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स्वगथा 
ओमती चमेलीदेवी (सास) को-- 
इस ग्रन्य के प्रकाशन से पूर्व हो जिनका 


४ दिसम्बर, १६६३ को भकरमात्‌ 
हो गया । 


आशीरन॑चन 


यह असजता की बात है कि डॉ० गार्यी भुप्त का शोध ग्रन्य 'रामकाब्य को 
अरमप्परा में रामचरिद्रिवा का विशिष्ट अ्रध्ययन' प्रकाशित हो रहा है । प्रस्तुत पुस्तक 
में श्रीमती शुष्त ने राम-पाव्य की दीर्घकालीन परम्परा और पृष्ठभूमि का श्रध्ययन 
करके उसमे 'रामचन्द्रिका' ना स्थान निर्धारित किया है। विदुपी लेखिका प्रवन्ध 
के विद्द तथा गम्भीर श्रतिपाद्य के साय पूर्ण न्‍्याय पर सकी हैं। राम-भावना के 
विवास के विभिन्न पहलुप्रो का अध्ययन बडे परिश्रम के साय वैज्ञानिक और तके- 
पूर्ण ढग से किया गया है । प्रबन्ध की व्यापक पृष्ठभूमि के होते हुए भी उनके विचार 
भ्रधिकतर भटके नही हैं झ्लोर चिन्तन सूत्र बिखरने नही पाया हे। राम-चया और 
राम-काव्य-परम्परा वा अध्ययन विद्वस्त और प्रामाणिक सोतो के आधार पर किया 
गया है, जिसके प्रतिपादन श्रौर स्थापनायों में लेखिका की मौलिक पिचार दाक्ति भौर 
अभिव्यजना शैली का परिचय मिलता हे । 
केशवदास्त के व्यक्तित्व और वाव्य के विषय मे भनेक विरोवी धारणाएँ व्यक्त 
डोती झा रही है । कमी उनको कठिन काव्य का प्रेत जहा गया है तथा उनके प्रति 
अनुदारता प्रकट वी गई है, जैसे “कवि को देत न चहे विदाई, पूछे केशव की बविताई/ 
ओर बभी उन्हें तुलसी और सूर के समक्स्ष स्थान दिया गया है, जैसे (कविता कर्ता तौन 
हैं तुलसी बेदव सगूर' ।क्रेशवदास पर हिन्दी भे भ्रवतक जितनी श्रालोचनाएँ लिखी गई 
हैं, धंस्तुत प्रबन्ध का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण उन सबसे भिन्न और पृथक्‌ है । प्रबन्ध की 
भाषा शोर प्रतिपादन शेली विपय के झनुरूप भ्ौर तर्कंसम्मत है। मुझे पूरी भाद्ा है 
कि हिन्दी जगत्‌ इस कृति का स्वायत करके श्रीमती गुप्त को धोत्साहित बरेगा। 
डॉ० गार्गी गुप्त हिन्दी के क्षेत्र मे श्रौर भी महत्त्वपूर्ण कार्य करें, यह मेरी मसगल- 
कामना है। 


विरगाँव 
चसत पंचमी, १६६४ 


भाषकथन 


प्रस्तुत भ्रवन्ध दया सुझ्य प्रयोजन है हिन्दी में राम-काव्य के विकास का 
सम्पक्‌ ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए उसमे केशयदास कृत “रामचन्त्रिका' का विशिष्ट 
स्थान तथा महत्त्व मिर्यार्ति करना । प्रवन्ध के दोनो हो पक्षों से सम्बद्ध शरद तक 
जो विचारधीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका उल्लेख इस प्रकार हे--- 


३. रामकया (उत्पत्ति और विकास) डॉ० कामिल युल्के 

२. महाकवि केशवदास श्री चद्धवजी पाण्डेय 

३, कैशव की काव्य कला श्री कृष्णशंकर शुतल 

४. आचार्य केशवदास डॉ० हीराजाल दीक्षित 
४. रामचन्द्रिवा श्री पुरुषोत्तनदास भार्गव 
६. केशवदास (एंव भध्ययन) डॉ० रामरतन 'भटठनागर 
७. आचार्यन्ववि वेशव प्रो० कृष्णचद्र वर्मा 


उपयुक्त ग्रयो के प्रतिरिक्त भ्रवेक भारतीय तथा पराइचात्य सनीषियों द्वारा 
लिलित भारतीय साहित्य के बिभिन्न इतिहास-प्रथो मे यत्रन्तत्र विकीर्ण राम भावना 
शम्बन्धी सामग्री, खाला भगवानदोन इत “दामचद्धिका' की ठीका, जानकी प्रसाद कृत 
शक, सं ७ पफाणछुन्प्एक७ का सण्फीयत ५रऊफकिबर , ऊदफाए५ पुणे एण्ड 
सकलनित सक्षिप्त 'रामचन्द्रिका' आदि ग्रथो मे स्फुट टीकाएँ तथा समय-समय पर 
प्रकाशित होमे वाले विभिन्न पत्र-पत्रिकाओो के फुटकर निबधों मे भी हमे राम काव्य 
तथा “रामचन्द्रिका' से सम्बन्धित किचित्‌ सामग्री उपलब्ध हो जाती है । 


राम भावना तथा राम-काव्य सर्म्बान्धत जो कतिपंप उपकरण हमे अभ्रव तके 
उपलब्ध हैँ वे विभिन्न इतिहास ग्रथो मे सण्ड रूप मे ही प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र मे” 
स्वत्त्र ग्रमो का पूर्णतया अभाव है | अस्तुत प्रबन्ध इस झभाव को पूरा करने का 
एक भ्रमास भी हे । वैदिक काल से लेकर केशवदास तक राम-काब्य के सतत विकास 

का विस्तृत विइलेपण प्रथस अध्याय मे तथा केशवन के परवर्ती समकाव्य का सक्षिप्त 

उल्लेख पचम अध्याय मे किया गया है 


केशवदास तथा “रामचन्द्रिका” से सम्बन्धित जो ग्रन्थ प्राप्त हे उससे प्रायः 
आलोचको ऊा दृष्टियोण एकागी है, विशेष रूप से 'रामचन्द्रिका' के मूल्याकन की दृष्ठि' 
से तो ये सभी अप्रू्ण हैं। इन झालोचनात्मक छतियो मे प्रमुख अ्रमाव यह है कि उनके 
प्रणेताओं ने *रामचन्द्रिक/ का विवेचद अधिकाश “रामचरितमानस” कौ तुलना मे 


(घ) 


विमा हैं) 'रामचरित्मागस' छुतमो गयी एक्माज कृति नहीं है । दूगरे, सुतनी रामवाव्य 
परण्परा के शवमाध मदि गही हैं । दोगो कवियों के भ्रादर्शों साया परिस्थितियों मे 
वृष्दी-ध्रागाश पा पस्तर है । रवय॑ शुलगी की दी माग्यतामो में मावस से एढर 
कृतियों में पर्याप्त घन्‍्तर सलशित होता है घताएव “रामचद्धिका” को मानस फे विपप 
पर रणकर परतना भर्संगत ही नही, उसके खप्ठा के माय गद्धान्‌ भग्माय भी है। इस 
झातोचना-व्न्यों वा संक्षिपा विवेचन हमसे शायामी पक्तियों में शिया है भौर तद- 
सन्तर यह बताने या भ्रयत्त फिया है फ़ि प्रस्तुत प्रवस्ध मे 'रामघन्दिया' के विश पद 
पर मौतिक प्य से प्रहाध डाला गया है. । 
दाम-फ्या--मह ग्रन्थ डॉ० वामिल बुल्वें करे शोध प्रबन्य का परिमायित 

रूप है। विद्वान सेसफ ने इसमें रामन्यया थी उत्पत्ति तथा विषास था विस्तृत 

विवेचन किया है परतु जैसा पुस्तक के नाग से हो स्पष्ट है, लेखक यी दृष्टि राम 

नतब्य के यया पक्ष पर हो सीमित रही है, उसी भावाभिष्यजना प्रणाली तथा पाय्य- 

तत्व थी झोर उसने बोई घ्यान नही दिया है । राम भावना के श्रमिव तथा शुसझा- 

बढ़ वियास वी झोर भी लेसक वी दृष्टि नहीं गई है सतएव राम वाब्य में एक 

विशेष महृत्य होने पर भी इस प्रन्य का दृष्टिकोण एक्पक्लीय तथा झअपूर्ण है । 


भहाकवि क्रैशयदास--चख्दवली पाटेय के! इस भालोचना प्रन्य में मेशव के 
शभी उपलब्ध गन्‍्यो मी भ्रालोचना की गई है । पाडेय जी के! विदारानुतार मेशव 
मी दृष्टि 'रामचच्धिका' से काव्य के सर्म पर नहीं, कर्म पर है, उसमे से पात्रों के 
व्यक्तित्व या उचित विदास है और न उच्च कोटि का चरित्र-विश्वण है। उन्होंने 
इस आलोचना में बेशव के कवि बमें के लिए 'रशिक प्रिया? तया 'कविप्निया' को एवं 
अवन्धवाब्य की दुष्टि से 'वीरसिहदेव चरित' को प्राधान्य दिया. भतः इसमे “राम- 
अच्द्रिका! वी समालोचना घल्प तथा एकागी है तयापि भालोचक कवि के हृदय पक्ष 
की ओोर से स्वंदा उदासीन नहीं है । 
फ्रेशव की पयव्य कला--उपयु क्त झालोचनात्मक ग्रन्य के सदृश्ध इस ग्रन्थ में 
भी 'रामचन्द्रिवा' के स्वतम्न विवेदन को प्रधान स्थान नहीं सिल्रा है। झुक जी से 
“समचन्द्रिका दो पिगल ग्रल्थ मावकर उसकी रचना का उद्देदय शुप्क पाडित्य प्रदर्शन 
मात्र माना है एवं बेशद साहित्य के सामाजिक तथा साहित्यिक उद्देश्यों को उपेक्षा 
कर दी है। शुकतजी ने 'रामचब्दिका' के मुख्य पात्रो, राम, सीता, भरत झादि को 
छुलना मानस के पात्रों से कर तुलसी के जञत्ति पक्षपात तो किया ही है, नेशद के 
सम्बन्ध मे अनेक आठ घारणाओं वी स्थापना भी रत है ! 
आया केशवदास--यह ग्र्य डॉ० हीरालाल दीक्षित के झोध-हवन्ध का 
सब्धित रूप है | विदान्‌ भावोचर ने इसमे केशव के आरचायें पद या अध्ययन भ्रस्तुत 
किया है परन्तु केशव को कला सम्दन्धी सान्यतताम्रो की निर्णायक पुस्तकें हैं 'रखिक- 
श्रिया' तथा “कविध्रिया' $ भत. डॉ० दीक्षित ने इन्ही दोनो प्रन्यो का विवेचच विशेष 
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रूप से किया है | द्वितीय, उनकी दृष्ठि केशव के सम्पूर्ण साहित्य पर वेख्वित रही है 
अतएव उसमे 'रामचन्द्रिका' के विषेचन को विशेष महत्त्व प्राप्य नही है | डॉ० दीक्षित 
जे 'रामचन्द्रिका' को झलवार तथा छद-बहुल रचना होने के कारण सदाणप्रधान ग्रन्‍्यों 
के झ्रतगंत मान लिया है भतः उनती दृष्टि 'रामचन्ध्रिका! के सास्व्ृतिक, रामानिक 
त्था राहित्यिक पक्ष पर नही गई है। 

रामचन्द्रि---श्री पुरपोतम दास भागेव गे इस ग्रन्थ में “रामचच्द्रिवा की 
'विस्तुत प्रालोचना की है परन्तु बी० ए० तथा शाहित्यरत भादि परीक्षाप्नो के छात्रों 
यी उपयोगिता बी दृष्टि से लिखी होने के कारण इसमे सूट्म विवेचर तथा मौलिक 
दृष्टिकोण वा मितात भ्रभाव है। चन्द्रबली पाडेय तथा दृष्णशकर शुक्ल थी प्राथोच- 
चापो वा इसमे एवं प्रकार से समाहार वर दिया सयए है ॥ भागंव जी ते भी 'राम- 
चन्द्रिवा' को पिगल तथा अलकार ग्रन्य माना तथा प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से 
आग एवं पदुमापत् से इसकी तुलना करके इसे प्रभफल बाब्य सिद्ध फिया है 

क्रैद्यददास--यह्‌ ग्रन्थ डॉ० रामरतन भटतागर के एक भ्रध्ययन' माला का 
एक पुष्प है। एसवी भूमिका में विश्यम्भर मानव ने कहा है--रामचन्द्रिफा' चाहे 
कितनी ही दोपपूर्ण वयो मं हो पर महामाव्यो वी श्टफला में बह एक महत्त्वपूर्ण कटी 
रही है भौर रहेगी । 'वठिन काव्य के प्रेत' वे हो सकते है पर उनया काव्य हमारी 
विद्या-बुद्धि की कसौटी का सिद्ध हुआ हे (१६५० के सस्करण की भूमिका) 

बस्तुत भठटयागरजी का भी यही दृष्टिकोण हे । उन्होने अस्तुत ग्रल्य के एक 
सम्पूर्ण अध्याय में प्रधन्ध-काव्य की दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' दा आलोचनात्मक विवेचन 
विया है परन्तु इसमे मौलिकता तथा झोध का अभाव है एव पुस्तक केवल कालेज 
रतर के विद्याथियों के लिए उपयोगी है । डॉ० भठनागर ने भी प्रस्तुत समानोचनवा मे 
अपने पूर्व आलोवको के सदृश केशव का अध्ययन करते सपय तुजसी के सानस को 
इ्टी विशेष रूप से दृष्टि मे रखा है। 


प्राचाय-प वि-फेशव--प्रो ० वर्मा ने बेशव साहित्य के श्राचार्यत्व तथा कवित्व 
दोनो पक्षो की सक्षिप्त आलोचना को है । यद्यपि यह भ्रषिवाद्य पूबंबर्ती आलोचनात्मक 
अन्यो का पिप्टपेषणमात्न है तथापि वर्माजी ने इसमे केशव सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओं 
भा खण्डन कर उनके साहित्य को पूर्व ऋजोचको की अपेक्षा उदारतापूर्वक परखमे का 
अयाख किया है । सूर तथा मानप्कार से केशव की लुलना न कर वे कहते है-- 
“हमे सूर भौर तुलसी की भक्ति का उन्मेप तथा भगवद्धिययक ततलोनता को नाशा 
कैशब से न करनी चाहिए । सूर भर तुतसी भक्ति का सम्दल लेवर काब्य-पथ पर 
चले थे जवकि केशव का आवार साहित्य शास्त्र का ज्ञान था (पु० ४७ )। इस 
बृति में केशव की सम्पूर्ण कृतियों का अध्ययन अस्लुत किया गया है इसलिए 'राम- 
चन्द्रिका' का स्थान मौण ही रहा है ! इसको रचना भी छात्रों के उपयोगार्थ हुई है 
इसलिए इसमे भी सूक्ष्म विदेबन का प्रभाव है ॥ डे 


(ए) 


इेशद गम्दग्पी उपयूँ ४ घासोदना-दग्पों बे वंश्िस विश्देषण पै यह रघष्ट 
है हि 'रागपद्धिया वा इवतस्त्र डिविषत चभी ठश प्रायः मही हुपा है । मेशव शाहिण 
पर जओ दुछ बाप हुप्रा है उामें घालोचत पी दृष्टि प्रधिबाद देशप थे प्राचायंप्रण् 
पर रही है, वि पद पर महीं। धषिरवर ध्रातो बडा ने 'रामघरिटिशा' था विश्वेषण 
जाने हुए उसमें सम्शय शाहिरय में ऐंद्गीत परग्पराधों सपा उरी रपता के साहित्पिब 
उहुंशों वो मोर ध्यान सही दिया है प्रपुत्‌ ऊर्नि शेशव में तुतवी सदा रामघरिशा 
मभे भाग मो ध्रापने थी धेष्टा वी है, इसी से '(रामघखिता! मा यदा्, स्वस्थ दा 
मोलिष विदेषण घी रब नहीं हो सपा है4 इपर गठ मुछ वर्षों दे मेशद साहिय 
भा प्रस्ययन करते थी भोर घासोषढ़ों गो प्रवृत्ति पाप्रः दो रही है तथा 'रामपरिगा 
मा प्रभार उत्तरोश्तर देश भी स्रौमा मो पार बर विदेशों हद पटष रहा है। मुझे 
शयुश>राग्य भगेरिषा थे हायंट विश्वविद्यासय थे पुर्तडासंद मे 'रामघण्टिका! भी 
एवं हुस्तलिगिए प्रठि देसपर भापस्त हुए हुपा $॥ * 





प्रस्णुद प्रक्‍ाध के! प्रथम प्रष्याय भे राम भायमसा दे सठझ विकास मा क्रमिए 
भथ्यपन प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारतीय सान्‍्यता के प्रभुसार विध्यु ने रुप 
विशास शोर उनके रामरुफ ग्रहण मे इृठिहास बा विवेचन डिया गया है | 
दिवीय धण्पाय में 'रामबाद्धिरा! के पूर्दवर्सी राम-साहित्य पा एश रािप्य 
प्रप्ययन परमे मा प्रपतन किया ग्रया है। इसके भन्तगंत रास्ट्रत, भपञ्रण्, बोझ, 
दिल्दी तया सोरसाहिंत्य में राम कया का विश्तेषण तथा उसझी साद्ित्यिन विश्ैष- 
तायों वा मूुल्यांवन दिया यया है । 
तृतीय भष्याय में बेशव पासीन परिस्यितियां, बेशव साहित्य पर इन 
परिस्पितियों वे मोग ठपा उत्तरदायित्व भादि या संक्षिप्त विवेयन बर घतुर्ष प्रध्याय 
मे दास्प्रीय सहावाब्य थी दृष्टि से 'रामचन्द्िया' या प्रष्यमन किया गया है। इसमे 
यहू सिद्ध डिया गया है दि साधारण विश्वास के प्रतिवुल मटाकाब्य ये तत्वों बी 
बसौदी पर “रामचण्दिका' पूर्ण रूप से सफल उतरती है । इसी प्रसंग में महावाब्य के 
विभिन्न प्रवारों वी विवेचना करते हुए 'रामचचन्दिका' को प्रलइत मद्रायाब्य निर्धारित 
किया गया है। 'रामचब्ट्रिवा' ये बाव्य पक्ष बा सूल्योपन मानस छी तुलना मे न वर 
चूर्व॑वर्ती सम्पूर्ण सस्‍्हृत साहित्य वी पार््वशूमि मे करते वा भगत्न किया गया है | 
पच्मम भ्रध्याय में यह स्थापित विया गया है वि परवर्ती रामन्दाव्य पर ही 
*रामचन्द्िका' का ययेष्ट प्रभाव रहा है । यह प्रमाव इतना महत्त्वपूर्ण भौर गहया है 
वि इसी वे द्वारा राम-काव्य परम्परा में 'रामचन्द्रिका वा स्थात एवं भुर्य भौर 
सुगान्तशारी कडी ये रूप में स्वत सिद्ध हो जाता है। प्रबन्ध के पचम प्रध्याव में 
इसी का सक्षिप्त नित्पण विया गया है ॥ 
संक्षेप मु इस निवन्ध में हमाश उद्देश्य यह दिखाने का रहा है कि 'रामचब्द्रिवा 
भपने पुवदर्ती साहित्य (मुख्य रूप से सस्दृत) वो समस्त समृद्धि ठया विश्विष्दताओों 


(छ) 


का सार है। केशव ने 'रामचन्द्रिका' वे पाठक को झपनी अनुपम प्रतिमा तथा कुशल 
काञ्यदली द्वारा पूर्व साहित्य से परिचित कराकर एवं ओर भारत की साहित्यिक 
तथा सास्‍्कृतिक परम्पराओो की रक्षा वी है एवं दूसरी ओर इस क्षेत्र मे भाषा वधियों 
भा दिशा निर्देश विया है । 

प्रबन्ध लिसत में डॉबटर श्रीमती साविनभ्ी सिहा द्वारा पय-्प्रा पर सिलते 
जाते अमूल्य सुझावों सथा पय निर्देशन वे कारण ही यह वार्य पूर्ण हो सका है ॥ 
उनके स्नेहपूर्ण सदभाव तथा बिद्वत्ता से मुझे सदेव सवप्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त होती 
रही है। उनके वात्सल्य, प्रेम तथा सहृदयता से भेरा रोम-रोम प्रभावित है। उतके 
अति छृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मेरे छब्दो मे सामथ्यं नही है, इतना ही कह सकता 
हूँ कि प्रबन्ध जिस रूप में भी दन पडा है, उन्ही वी ऋूपा का भरसाद है । 

पूज्य दहाजो के प्रति मैं प्रपदी हादिवा श्रद्धा निवेदित करती हूँ जिन्होंने भपने 
अत्यत व्यस्त जीवन के बावजूद समय निकाल बर मेरी इस पुस्तक वो पढने वा 


फष्ट दिया झौर झ्पना श्राक्षीर्वाद भेजकर पुस्तक का मूल्य तथा मेरा उत्साह 
बटाया है । 


भूफ सशोधन मे मुझे अपने सुयोग्य छात्र श्री सूरज तारायण भगला से बडी 
सहायता मिली हैँ । श्री शम्मू दपाल यादव ने भी समय-समय पर मेरी सहायता 
की है। मैं इन दोनो छात्रों की भत्यन्त ऋणी हूँ। 

निवन्ध की सामग्री-सचयन मे मुझे साहित्य सम्मेलन पुस्तकालय, प्रयाग , पब्लिक 
पुस्तकालय, प्रयाग तथा भारवाडी पुस्तकालय, दिल्ली के प्रध्यक्षो से विशेष सहायता 
मिलो है जिन्होंने अपने पुस्तकालयो मे मयाशक्ति उपलब्ध-भनुपलब्ध पुस्ततो का 
भ्रवन्‍्ष परने मुझे चिरकाल के लिए अपना ऋषणी वा लिया है। इन सबके तथा 
अपने झन्य मित्रो और सहयोगियों के प्रति जिन्होंने विभिन्न प्रकार से प्रबन्ध लेखन मे 
ओरी सहायता की है, मैं सामार क्ृतज्ञत्ा ज्ञापत करतो हूँ । 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


गर्मी गुप्त 
यपठन्त्र दिवस, १६६४ 
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प्रथम अध्याय 
राम सावना का विकास 


भैसगिक सत्ता मे उदात्त आावनाओो त्तथा मानवीय, झादक्षों वे! श्रारोपण में 
ही हमे राम भावना के विकास का भारम्भ दिखाई देता है । स्थृल जगत्‌ की परि- 
सीमाओं तथा सुक्ष्म भर्वात्‌ भ्रनन्‍्तर की उदात्त सोन्दर्य कल्पना फे भसामजस्य के वारण 
अनुष्प अपने अमूर्त झ्लादर्शों का श्रारोपण किसी नैसपिक सत्ता पर कर झपनो दुबंलतापो 
का सिराकरण करके मानो स्पूल पर सूक्ष्म वी विजय घोषित करता है। भारतीय 
दर्शन में इम उदात्त भादज्षों के प्रतीक रूप से जित भलौकिव' व्यक्तियों का निर्माण 
हुप्रा उनमे विप्णु मुख्य हैं। राम का मर्यादा पुरुषोत्म रूप विष्णु के रूप वा विकास 
है भरत राम काव्य क्री परम्परा का इतिहास उसी समय से आरम्भ होता है जब से 
विष्णु के श्रस्तित्य को मान्यता प्राप्त हुई। यह कहना कठिन है बा यह भलौकिक 
झालम्बन चितन की सीमा पार वर रागात्मक भ्रभिव्यवित्त वा उपकरण कब बना 
परन्तु विष्णु का प्रस्तित्व भारतीय सस्कृति तथा दर्शन के समान ही प्राचीन है । 
विष्णु के व्यक्तित्व मे पारथिव तथा अ्रपाथिव गुणों का भ्रदृशुत सामजस्य है । 
पाथिव की परिसीमाप्रो से रहित तथा अपायिव के प्ृतिप्राकृत तत्त्व के विद्यमान 
रहते हुए भी विष्णु की कल्पना महामानव के रूप मे बी गई है। थहुमुखी दिव्य 
शक्तियों से युक्त विष्णु येष्णवो वे झादि देव है । देवी शक्तियों के साथ-साथ वह 
मानवो बविश्येपताम्रों से भी विभूषित है परन्तु यथार्थ भे वह एक देवता ही हैंजो 
मानव वे पाथिव व्यवितत्व से कही श्रंप्ठ हैं, एव राम एक मानव है जो प्राकृतिक 
नियमानुसार शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दैष्णवों से विष्णु के 
चिप्णुत्य की साकार पत्पना इन्ही राम के प थिव व्यवितत्व में की है । झदृश्य रहने 
बसे विष्णु प्रगापसस हो राम हो उठे है । राम के ऐहिक व्यक्तित्व का सामजस्य 
विष्णु के समस्त नैसगिक ग्रुणो के साथ हुझ्मा है ॥ 
भारतीय सस्कृति को प्रादीनतम विचारधाराएँ बेदो में सुरक्षित हैं, भत्तः 
पाये ससस्‍्दृति से परिचित होने के लिए हमारे सर्वप्रथम विश्वस्त भाषार बही हैं। 
वेदों भे राम से सम्बन्धित कोई विशेष उत्लेख नही मिलता, परन्तु विष्णु का नाम 
कई स्थलो पर मिलता है । 


बेदिक साहित्य में विष्ण के विविध रूप 
ऋ:पेद मे विष्णु--ऋग्वेद मे विष्ययु सम्बन्धी स्वतन्त्र ऋचाएँ क 


हि ति 
हैं। इन्हों को सूत्र रूप मे ग्रहण कर विद्वत्‌ वर्ग के विचारानुसार ऋग्वेद 53234 


में विष्णु 


३ राम शाप्य की परप्परा में रामघाडिशा का विविष्ट श्रष्यपन 


के स्पात दे सम्ब"ध में भरौज' विरोधी मत हैं । शुछ विदा वा मत है जि वंदिग 
गास में विध्णु एक साधारण देयता ही साने जात थ परतु घतेग मत इस पर्ष मे 
हैं वि वैदिव वाठ से ही विष्णु वा रूप भ्रसापारण था | 
एूग० विटरनित्न गद्दोदय ने अपने भारतीय साहित्य मे इतिद्वातत मे खूस्नेद 
मे उल्सिसित प्रोव देवताप्रों पा यखाव पिया है" तथा झ्ार्येतर प्राघीन साहित्य 
से उनवा सम्ब'घ भी स्थापित शिया है परन्तु विष्णु मे” सम्बप में ये प्राय मौत 
हैं। उद्ोते शूे थे रावितु परृषा भादि प्रोग पर्यायवाची छस्दों पी व्याप्पा थी है 
परण्तु विष्णु मे सम्ब घ में केवल इतना बह्दा है कि विष्सु वा सूर्य देवता बे रूप मे 
ऋग्वेद में उल्जेस है । 
झार० सी० मजूमदार ते विष्णु मो एव साधारण देवता मानते हुए गद्दा है 
कि विष्णु कौ विशेषता मवल उसने सीन प्रगों म॑ है। विष्णु ले श्रपते तीन पर्गों में 
समस्त गहाांट वो नाप लिया था भरत प्रपनी इसी नाप क्रिया मे शारण बहू 
“उध्णाय! एवं उछक्तम' सो बहलाते हैं | उद्ोंने गह भी महा कि उस समय सम्मपस 
विष्णु सूय थी गति वे प्रतीक थे ।९ 
आर० सी० मजूमदार के 'सम्भवत ! दाब्द से ऐसा प्रतीत होता है वि ऋग्वेद 
में विष्णु थी महत्ता को पूछतया स्वीवार नहीं किया गया था तथा यह बेवस 
उनका भरतुमान है विः विष्णु उस समय सूर्य बे प्रतीक रहे होंगे । 
मनुभाई सी० पढया ने सूय के भनेक पर्यायवाची देवताशों की गणना मी 
है जिसमें विष्णु भी एक दवता हैं। उनव मत्तानुततार विष्णु वेदो मे साधारण देवता 
हैं परन्तु परवर्ता साहित्व मे उनका स्थान क्रमश ऊचा हो गया था २ 
वश्रीयुत फरफुहर साहब के' भनुसार ऋण्येद के प्रारम्मिक नवमण्डलों में विप्णु 
चाह स्थाद महस्वपूएछठ नही है पर छु दाम मण्डल ऐे कजित परिवत्तन हुआ है। विष्णु 
शव रुद्र भादि नवीन देवताप्रों का समुचित विवास दम मण्डल मे हो हुमा है ।* 
ऋग्वैद के दशम मण्डल में फरकुूहर साहब ने विष्णु या प्राविर्भाव मात्र 
मानकर उहेँ एक नवीन देवता के रूप में स्वीकार किया है । यह भी ऋग्वेद काल 
क्षक विष्णु की कोई विशेष महिमा नहीं मानते $ डा० राघाकृष्णन और मैक्डानल ने 
भी इसी मत का भ्रतिपादन किया है ॥ 
इव विद्वानों से मिन्‍न घारणा रखनेवाले मनीपी उस समय भी विष्णु को 


१ एम० विर॒निज दिस्ट्री आफ इड्यिन लिटरेचर, ए० ७६। 
आर० सरी० मजूमदार वैदिक एज, पृ० श६७ | 
३६ सतुमाई सीन्पैडय इरेलिजेंट मैन्स गार्द हू इंडियन फ्लिसफी 
वियोकाजी आफ दी वैदिक डीटीज पृ श३ 


3 जे० पन० फरकुद: घन आउटलाशन भाफ़ दी रिलिजस लिट्रेचर दी राम 
सेनब, पृ० ८६ । 


राम भावना का विरास झ्ृ 


साधारण देवता के रूप मे रे देश यवेप्ट विद्स्तिन रूप से ही देसते हैँ) भार० जी० 
भडारतर का गत है वि यद्यपि ऋग्वेद मे विप्णु वो प्रशसा से भधिक ऋचाएँ नहीं 
हैँ तथापि विष्णु वा स्थान वहाँ बिसी भी प्रकार से सापारण नही है । उनके तीन 
पगो मे पृय्वी के नापने को सदेव गुक साहसिक कृत्य वे रूप मे ग्रहण बिया 
जाता है ४९ 


भारतीय दर्शन के इतिहास मे श्री एस० एन० दामसगुप्ता ने लिखा है कि 
विष्णु , भागवत, नारायण, हरि और कृष्ण झादि का उल्लेख भारतीय घासिक- 
साहित्य भे ब्रह्म थे' श्र्थ भे हुआ है । इनमे से विष्णु ऋश्वेद के म्ुल्‍्य देवतामो गे से 
हैँ । विध्ण एक झ्ादित्य हैं जो पूरे भ्रावाश यो तीन पगो में पार करते हैं। ऋग्वेद 
मे विप्णु का वर्णन महान्‌ योद्धा के रूप मे भी भाता है! ये इन्द्र के सहायक है ९ 
इन विद्वानों के विचारों तथा ऋप्वेद मे विष्णु सम्बन्धी भ्रवत्तरणी पर दृष्टि 
डालते पर निष्कर्प यह निकलता है कि उस समय विष्णु बा स्थान किसी भी प्रकार 
निम्न नही था । यद्यपि यह सत्य है कि विप्णु के लिए स्वतत्न उद्धरण ऋग्वेद में 
अ्रधिक नदी हैँ । परन्तु किसी की प्रशंसा मे कम झपवा भ्रधिक फाथ्य की रचना 
उसके मान के मापदण्ड नही होते, क्या भीर कंसा सिखा गया है, उसी का महत्व 
होता है । विप्णु का उस समय व्या व्यापार था घ्ौर जनता उनकी उपासना क्सि 
रूप मे करती थी, इसी से उनके स्थान का निश्चय हो सबता है। 
ग्रार्या के देवता प्रकृति की शवितयों के प्रतीक थे। धभार्य जन प्रक्ृत्ति से 
अवभीत रहते थे ज्त उसकी शक्तियों को भ्सत्य करने के हेतु भ्नेक ऋचामों की 
रखता पःर और उच्च रबर से उतना उच्चारण कर, अभी प्ट दाक्तियो का भाह्वान करते 
थे । परन्तु इन देवता गे विरा था दमा स्थान होना चाहिए इसका तिरचय वे नही 
कर पाते थे इसी से वह प्राय देवताम्रो को युग्मो में सम्वोधित करते थे । वह एक 
ही देवता को ब'नी श्रेष्ठ श्रौर कभी साधारण बहते भौर कभी एक ही विशेषण से 
अ्रनेन देवताग्रो को राम्नोधित करते । ऋग्वेद में इन्द्र तथा श्रग्ति की प्रशसा में 
सम्भवत इपोलिए भ्रधिक ऋचाग्रो को रचना हुई दयोदि' श्रार्य इन दोनो देवताभो 
से ही सबसे भ्रधिक्त भयभीत रहते थे । विप्णु से श्रायोँ को भयभीत होने की कोई 
भावश्यकता नहीं थी । वह उनकी श्रद्धा एव प्रेम के पातन्न थे। समवतया विष्ण 
सम्बन्धी ऋचाएँ ऋग्वेद मे इपीलिए भल्प सस्या से हैं, परन्तु विष्ण के सम्बन्ध मे 
जो कतिपय छन्द ऋग्वेद मे प्राप्त हैं उससे उनका सर्वे्थष्ठ स्थान निविधाद रूप से 
माना जा सकता हे । 
विष्ण भहामातव तथा लोकनायक---ऋग्वेद में विष्णु का झध्तित् 
है वह मानवीय पुणो से छुक्त होते हुए भी उससे परे सहामावव के रूप मे हमार 
१५ आए० जी० सढाखर * बवैध्युविज्य एण्ड रौषिज्स, पृ० ३३ | 


९ एस० एन० दासशुप्ठा इिग्दीओऑंक इंडिपन फ़िलासऐी, डितीय माय, १० १३५ । 


है राम-ास्प वी परम्परा से रामचद्धिका या विश्विध्ट भ्रध्ययम 


समक्ष घाते है ॥ वह रवर्ग सोक मे एक्छनन सआद हैं सथा देव, भयुर एवं मायवों पद 
समात रूप से छासा करते हैं। सीतों सोवो बा सायवत्व उनवे ही हाथ में है। देव 
जाति मे णो इन्द्र रावेश्रेष्ठ मात्रे जाते थे, ऋम्वेद थे धनुमार वही विध्यु मी प्रात 
रौलिव सहायता ये हेतु याचय वनबर गए थे । इन्द्र विष्णु थे पिप्ठ मित्र थे तथा 
विष्णु ने भोग प्रवसरों पर इन्द्र वो सहायता दी थी। सीवमास बाल ग्रगापर 
पिलप ने अप पुस्तव' दी झाषंटिय होम दस दो वेदाउ'! में वहा है विः फ्रर्वेद 
में विधएु शोर इत्र भ्भिरा मित्र हैं तथा इस्द्रन्यृन्नागुर सम्राम में विष्ण, ने इन्द्र मी 
सहायता पी थी ९ 


ऋग्ंेद थे! उपयुबा उल्लेख से जात होता है वि इन्द्र या वद्र ये! साथ 
घमासान युद्ध हुप्ा था जिसमे इन्द्र ने विष्णु से सहायता भी याघना थी धीव 
अतुर्वेदों वया गिसी भी परयर्ती साहित्य में इन्द्र था भौर विसी देवता से राहायता 
माँगमे का उल्लेप नही है । देवराज इन्द्र वे विष्णु से सहायता मॉँगने मी क्रिया मे 
विप्णु की परम दाबित प्रच्छन्त रूप से देरी जा सबती है। 


चद्स्मेद से एव हुयान पर बहा गया है गि जिस समय इन्द्र बुध या बध करने 
ही वाले थे उस समय इद्र ने विष्णु से बहा* “विप्ण्‌ ध्लीघ्र भ्राध्ो ।/” इस वावय 
की विद्रानों से मिश्न भिनश् रूप से व्याख्या की है, परन्तु मुके इन शब्दों में वृत्र का 
चध बरने वे लिए इंद्र बी मासिक श्रातुरता तथा स्वर मे प्रनुतय का भाभास 
भ्रतीत होता है । इस सम्बन्ध म ऋथग्वेद म एव. उल्लेस है? जिसमें विष्णु सोम रस 
या पात करने के भनतर इंद्र के अनुरोध पर युद्धक्षत्र से सौ भैसें एबं दुग्धासव, 


जिद पर बृन्न का श्राधिपत्य था, लेकर भाग गए तथा इसी भध्य इन्द्र ने ठुत्न का वध 
बर दिया। 


विष्णू स्वय मदह्दानायकर हैं अत नायक का सम्मान करना वह भल्ती भाँति 
जानते हैं । विष्णु दद्व बी विजय दे उपलक्ष्य म एक उत्सव का श्रायोजन वर उत्त 
बा सम्मान करते हैं | इस झवधर पर वह स्वय अपने हाथ से भोज्य पदार्थ दनाकर 


इन्द्र को भोजन वराते हैं, सोम रस पान कराते हैं तथा सगीत से उत्तका मनोरजना 
करते हैं । 


«  बुत्र के वध मे दद्ध की सहायता करने बे' भ्रतिरिकत विष्ण दासों पर भी 
विजय प्राप्त करते हैं, शवर के &६ किलो को नष्ट करते हैं एव वाशिन की सेनाप्रो 
की पराजित बरते है ।* सोम रस पिलाकर वह इन्द्र को शक्ति वर्धन करते हैं । 


रे 


प्ृ० इशू | 

कऋखचेद ४ (5, ३११४ 
ऋग्वेद २०६३,७१ 
क्रवेद ७ &६ ड४न्ध॥ 


न््डप 


रास सायना रा विकास भर 


विष्णु ने समस्त लोको का नायकत्व भार भी वहन किया है। उनके तीन 
थगो भें त्तीन ल्ोको को मापने थी क्रिया वो लोक मानस ने सर्देव अ्रशसा तथा कृंत- 
ज्ञता की दृष्दि से देखा है। यह दौन पय उन्होने क्यो उठाए थे, बेदो में इसका कोई 
निश्चित कारण नही मिलता परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह पय उन्होने दुप्टो से 
प्रपनी प्रजा की रक्षा करने के हेतु उठाए होगे। तीन प्रयासों में ही तम्पूर्ण लोको 
चको जय कर भवनवत्सल विप्शु ने झपनी प्रजा के कप्टो का निवारण किया | 

विष्णु के तीन परगो, के सम्बन्ध में श्रालोचको मे प्रनेक वैभिग्न्यपूर्ण मत हैं-- 


श्रीयुत भौएभाव, डॉ० भ्रार० जी० भडारकर, डॉ० प्रार० सी० मजूमदार, 
'ह्विट्ते, डॉ० मैंवसमूलर, फेयगी, देशमुस एवं निरक्‍्तवार झादि विद्वान विप्णु के इन 
तीन इडयो को सूर्य की तीन ध्थित्तियाँ उदय, मध्याद्ध तथा भ्रस्त मानते हैं । 

मनुभाई सी० पड्‌या के विचारानुसार विष्णु के तीन पर सूर्य के तीन मार्ग 
चृथ्वी, वायु तथा भाकाश हैं। 

डा० राधाकृष्णन विप्णु के दो चरण पृथ्वी तथा भाकादश मे एवं तृतीय चरण 
किसी भ्रदृश्य स्थान में मानते हैं ॥ 


विष्णु के प्रथम दो पों के सम्बन्ध में ऋग्वेद मे कही कोई सकेत नहीं 
'मिलता किन्तु तृतीय पग से सरम्बान्धत कतिपय उल्लेस हैं जिनके झाषार पर बुछ 
अनुमान लगाया जा सकता है। 


ऋग्वेद मे कहां गया है कि विष्णु का यह तृतीय पण साधारण लोक-चक्षुप्रो 
की दुष्टि से परे है ।* पविन्नात्माओं को यह स्थान ग्राकाश से स्थिर एक वेश्न के सदृश् 
चुष्टिणोचर होता है ५१ सुष्तपत्णा जन बहा निवास करते हैं दया आजन्द-उत्तव से 
रत रहते हैं, वहाँ पर मधु का एक कूप है ।8 इस स्थान पर विष्णु स्वयं वास करते 
हैं तथा यह परम पद कहलाता है ॥ विष्णु यहाँ रहकर भपनी सम्पूर्ण प्रजा वी चिता 
करते हुए उसकी रक्षा करते हैं ।* भ्पनी ऊंचाई के कारण यह स्थान पक्षियों की 
पहुंच के लिए भी अत्यत दुर्लभ है । 


ऋ्वेद के भ्रथम मदल मे एक भवतरण है कि विद के समस्त प्राणियों कौ 
निवास भूमि का समावेश विष्णु के तीन पग स्थलों के भ्न्तर्गंत हो जाता है ॥£ 
यद्यपि यह तीनो ही लोक मधु से पूर्ण हैं: तथापि विष्णु को अपना तृत्रीय लोक झत्यत 
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दर इाम-वाप्य कौ पश्यपरा में रामचरिद्रका बा विशिष्ट स्ष्पणत 


प्रिय है। इच्छानुमार विष्णु घपने तीनों लोगो में निवास' बरते हैं, भतः उनबी 
“ज्िप्ष्यप्ठ' वी उपाधि से भी विभूषित किया है । 
ऋग्वेद भे विश्णु की 'उद्गाय', 'उम्रतम' एवं “विद्रग' के विद्ेषणों ते भी 
सम्मानित बिया गया है। बह घपमा प्रस्येषः चरण उठादे मे नियमों या प्रालन भी 
बरते हैं ९ यहू नियग मे साक्षात्‌ जन्मदाता हैं। न्‍स प्रवार ती्ों लोदी बा 
नायवत्व परने बासे विष्णु समस्त लोगो के मह/नतम नायव हैं 
दिप्णु प्क्‍रक्ृति के प्रतोष--ऋण्वेद मे विष्णु वा रूप प्रश्मति थे विश उप 
परणों मे भ्रतीयः रूप में भी दृष्टियोचर द्वोता है। पराश्यात्य तथा प्रोररत्य प्रतेक 
विद्वानों के मतानुरार विष्णु सूर्य के अतीफ हैं। विष्णु शब्द वी उत्पत्ति विजय 
धातु से हुई है जिसया भर्य है व्याप्त होता। सूर्य प्रवाश रुप से सम्पूर्ण विश्व में 
व्याप्त है भ्रतएव विध्णु सूर्य के प्रतीक हैं । डॉ० रागठउुमार वर्मा ने भी भपने 'ट्न्दी 
साहित्य वे धालोचसात्मक इतिहास! में डॉ० मैवसमूलर दे पधापार पर इस मत मा 
प्रतिपादन विया हैं ।* 
विष्णु भी त्रीप्र गति के चारण डॉ० मजूपदार ने उनवो सूर्य का प्रतीवा भागा 
है । शाबपू्णि, डॉ० ए० ए० मैक्डॉनस, डा० दासमुप्ता आदि बतिपय विद्वान पिष्णु 
के तीन डगो दो सूर्य वी तीन स्थितियाँ उदय, मध्याक्ष भौर भप्त के कारण सूर्य 
वा प्रतीक मानते हैं। डॉ० दास के मतानुसार विष्णु द्वादश भादित्यों मे से एक 
आदित्य है । पह उत्तको पनिष्ठतम विन्तु योग्पतम भ्रादित्य मानते हैं ।४ ऋग्वेद 
में विष्णु का एक नाम शिविवस्त है जिसका प्रय॑ श्री दुर्गाचार्य ने प्रात किरणों से 
युवत! विया है । इस वाश्ण डा० दासगुप्ता मा भनुमान है वि उम्र समय विष्णु या 
तो यूयें के रूप माने णाते द्वोगे श्रथवा उनमे सूर्य के गुण बतमान रहे होंगे । 
डॉ० राधघाहृष्णन वेः कथनानुसार सूर्य विष्णु के रूप मे सतार बा पालन करता 
है ४ श्री दलदेव उपाध्याय कर विचार है कि बिप्णु झाराक्षयामी सतत क्रियाशील 
सूर्य के प्रतीक हैं ॥ 
ऋष्वेद मे सूर्य के भनन्‍्य भनेक पर्यायवाची देवताओं के माम सथा उनके प्रति 
श्रद्धांजलियाँ मिलती हैं। उस समय पूपन्‌ू, सबितु, साविश्नी, मित्र झददि भनेक देदता 
सूर्य के शर्थ में प्रहण किये गये थे। इन देवताप्ो का उत्पत्ति-न्नोत संदिग्ध है परन्तु 
अनुमान के घाधार पर कहा जा सकता है कि पूपन्‌ पद्ले चरबाहर जाति का सूर्य 
देवता था जो पयश्नप्ट पशुप्रों वो दत्त मा्ण रूप फ्दर्शल करता था + फछिजर सब्द का. 
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राम भावना फा विकास ७ 


विकास 'ग्रवस्ता' के 'मिश्र' से माना जाता है। मिद्त ईरानियों का सूर्य देवटा था । 
सवितृ जिसका भ्रर्षे जीवनदायो है पहले सूर्प बग विशेषण था परन्तु कालान्तर मे 
भार्यों ने इन सभ्र देवतामों को स्वधर्म मे सम्मिलित कर लिया झौर वे भागों के 
स्वतन्त देवता चने गए । विष्णु का उल्लेख देवता के रूप में किमी मी जाति भ्यवा 
देह मे नहीं पाया जाता । विध्णु दाब्द का प्रयोग सूर्य के विशेषण रूप मे भी प्राष्च 
नही होता जिससे हम यह पनुमान कर सकें कि उसने बाद मे स्वतन्त्र ब्यक्तित्व 
प्राप्त कर लिया होगा ॥ 


ऋग्यैद में विष्णु के विषय मे एक उल्लेख है जहाँ वह एव घूमते हुए चक्र 
बी भाँति चार नामो से (ऋतु) झपने ६० घोडो को (दिन) लेकर गतिशौल होते 
हैं। समवत इसीलिए डॉ० मजूमदार ने उनवो सूर्य का प्रतीक माना है ।* 


घ ऋतु तथा समय वा परिचालन सूर्य को स्थिति के ध्रयुसार होता है परन्तु 
विष्णु सो ससार के सघालब झोर सप्टा है। प्रप्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं समय भौर 
ऋतु का परिचालन करते है । उनका यह कार्य सूर्य के कार्य के समाव हो सकता है 
पर इसी कार्य-समता के कारण वे स्वय सूर्य नहीं हो सकते । उनकी तुलना सूर्य से की 
जा तकती है परन्तु उन्हे सूे का प्रतीक मानना सगत नही प्रतीत होता । 


गुड विष्णु का वाहन है जिससे भ्ग्नि के समान प्रकाश मिकलता है। विष्णु 
के दो नाम 'रुडमत! तथा 'सुपणं” भी हैं । ऋग्वेद मे यह दोनों विशेषण सूर्य पक्षी 
के हैं। सभव है यरुढड को गति सूर्य के समान होने के बारण विष्णु ओर सूर्य के भी 
थही विशेषण बन गए हों । सूर्य के लिये हमारे शझ्रादि साहित्य गे कही पश्नी का 
झूपक नही मिलता परल्तु वाहन रूप मे गरुड नामक पक्षी का वर्णन परम्परागत है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि उप्ती समय से गरुड विष्खु का वाहन था इसलिये बहू गरडन 
मत थे झौर सूर्य की गति मे गएड वी तीज्रता थी इस कारण सूर्य गरडमत था। 
कुहण (रप्र।ए्०) ने विध्णु को कोस्तुम मणि को सूर्य बताया है। ऋग्येद मे विष्णु 
का उल्लेख सूर्य के स्नष्टा के रूप मे भी प्राता है ॥६ 


कहीं-वही विष्यु को भ्रश्नि का प्रतीक भी माना गया है। झग्नि प्पने तीन 
रूपो--सूरये, विशुत्‌ तथा अश्वि से झाफाश, मेष प्लोर पृथ्वी मे निवास करता है। 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर लिखा है कि विष्णु का उच्चतम स्थान तथा अभग्ति का 
उच्चतम स्थान एक ही है जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व विष्णु पर है ।3 विष्यु भौर 
झशग्नि दोनो मा एक ही स्थान होने के कारण विष्णु को भ्ग्नि का प्रतीक मान लेना 
प्रधिक सगत नही है। विष्णु-लोक केवल झग्नि का ही नही, बहिक सभी देवताप्रों 
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च राम-कात्प की परम्परा में रामघश्धिशा का विद्िष्ट प्प्ययन 


मा सोफ है भ्रार्यों ने सभो मास्य देवता विष्णु सोक में पारस्परिक थैमनहय वी 
स्थाय गर प्रसन्‍नतापूर्दक रहते थे ।९ 


विष्णु क्रपायिव सत्ता के एप में--ऋग्येद ये दशम सदल वे प्रुर्प-सृवत में 
पुरप वा उल्लेस हुमा है। भागों ने भपने हृदय वी रामरत श्रद्धा भौर भवित इगी 
चुरुष फे लिये भवित बर दी है । पुरुष सूवत से पहा गया है विः जो बुछ हम देखते हैं 
यह पृरुष है, भूत भौर भविष्य सब यही है । विश्व वी सम्पुर्णो वस्तुपनों की सुष्टि उसी 
से हुई है। भावाश, स्वर्ग, पृष्यी सब उसी से उत्पर्म हैं। बह सवपा संरक्षय' है । 

विष्ण के लिये ऋग्वेद में यहां है वि उन्होंने इन्द्र पे साथ मिलवार भूर्य, 
उपा, श्ौर भ्रग्नि वी सूध्टि वा है ।९ प्ृष्वी या विस्तार करके वायु वा श्रसार विया 
है ।२ यह परोपपारी, दयालु, उदार, सरक्षवा, दानी झ्ौर विश्व-संस्थापक हैं ४ समस्त 
देवता विष्णु के लोक' में उनके प्राधिपत्य मे रहते हैं श्रौर पृथ्वी लोक के सभी प्राणी 
उनके लोक मे जाने भी ध्रार्काक्षा रसते हैं । विप्णु नियम के जन्मदाता हैं तथा विश्व 
मी स्थापना करते हैं। बह प्राचीन भी हैं भौर नवीन भी।* एक स्थान पर यह भी 
सकेत मिलता है कि वह ऋतु नियन्ता हैं जहाँ उनके ६० धोडे भ्रपने चार नामों से एक 
चबकर पूरा करते हैं । पृथ्वी लोक में भ्रधिक श्राणियो गो स्थाव देने के लिए विष्णु 
ने सीन बार पृथ्वी पार मी। ऋग्वेद मे" यह भो कहा भया है कि बर्ण श्ौर 
झ्रध्िवन विष्णु वी भ्राज्ञा का पालन बरते हैं । ससार वो उन्होने पू टियो से बाध रखा 
है । उनके साथ योई छल नही कर सकता ॥5 


ऋग्वेद मे विष्णु वा गर्भ वे देवता के रूप में भी मान्य होने वा उल्लेस मिलता 
है। गर्भाधान के समय बह गर्भ की रक्षा क्या करते थे।६ ऋग्वेद के दशम मण्डल के 
एक उद्धरण ये भाधार पर*" एम० विटरनित्ज का मत है कि विध्णु से प्रार्थंता कौ गई 
है कि वह गर्म भे अत्यत रूपवान पुत्र दें। एक दूसरा मत यह भी है विः उसमे एक 
ऐसा शिक्षु देने के लिए श्रार्थना की गई है जो विष्णु के समान धुन्दर हो 4 कालाग्तर 
में दशरप भी विष्णएु से ऐसी ही प्रार्थना करते हुए दिखाई देते है । 


१० ओल्डेन वर्ग कद० बे०, पृ० ६२३ | 
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शाम भावना छा विशास्त ह्‌ 


विष्ण के सीन पों की कपा का वैष्णव दर्शन में भद्वितीय स्थान है। प्रत्येक 
चग में एक लोफ को नाप लेने की उनकी शक्ति उन्हें उत्त परम राता के शागकदा 
पहुँचा देती है जहाँ से यह विश्व का संरक्षण एवं पल्याण फरते हैं। विप्ण के उस 
समय तीन रुप प्रचतित थे । ब्रह्माण्ड का निर्माण करने से यह प्रह्मा, विश्य में व्याप्त 
होकर पालन करने से विष्णु शोर संहार फे समय रौद्ध रूप दिखाने से बहू रुद्र हुए । 
इन तीनो वायों में पालन कार्य प्रधान होने से विप्णु के इसी रूप का भ्धिक विकास 
हुप्रा । विष्णु के परम पद कौ प्राप्ति ब्रह्म की उपलब्धि है ।' काशान्तर में विष्णु 
के यह सीन रूप स्वतंत्र हो यए भौर इन नामो से पोन पृथक देवताम्रो का बोध होने 
लगा। झारम्भ मे झ्ार्य शिव को विष्णु और विष्णु को शिय वहते थे बयोकि उनमें 
कोई मौलिक भेद न था । भतः भिदेव के रूप में यह पृषक्‌-पृथक्‌ देवता ऋग्वेद में नही 
मिलते । 


ऋग्वेद के मण्डलो मे ही क्रमशः विष्णु की दावित्याँ प्रति दिन झधिक 
“विकसित हो रही थी । झायों ने विप्णु को कही भी सापारण देवता नही कहा है। 
विष्णु की स्तुति मे भ्र्प छन्‍्दों को देखकर ही उनकी महत्ता के विषय में सन्देह करना 
अत्यन्त आमक है। उप्त समय भी झायोँ ने विष्णु का ससार के मानवो शरीर देवलोक 
के देवताओो से परे विश्व रूप्टा के रूप में दर्शत क्रिया था। विप्ण के इसी रूप को 
यों से पुरुष सूबत मे 'पुरुप” कहकर सवोधत किया है । 


देवत्व के साथ ही विष्णु मानव जाति के पालक एवं रक्षक भी हैं भतएव इन 
अलौकिक ग्रुणो के साथ-साथ उतभे लौकिक गुणों का समावेश भी है । उनमें देवत्व 
भी है तथा गानवत्व भी । सानव हृदय को वशीभूत करने के लिए उनमे भानवीय 
गुणों का होता ग्रावश्यक भी था । 


विष्णु देवराज इन्द्र के भ्तिरिकत मानवजाति की भी सहायता करते है।* 
चह भ्रसुरो का दमन करते हैं | शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया है कि “मनुष्य ही विष्णु 


है! ॥? ऐसा भ्रतीत होता है कि ब्राह्मण काल वक लोक मानस मे विष्णु ने पर्याप्त 
न्थात बना लिया था। 


विष्णु का एक पर्याय नारायण है जिसका भ्र्थ है 'नर जाति में उत्पस्न रु 
इससे नर जाति के प्रति उनके सौहाई का परिचय मिलता है । विष्णु का शंवर फ्ले 
&&६ किलो को जय करना, वाशिन की सेनाओो को पराजित करना भ्रादि प्रसय उनके 
भानवत्व की प्रोर सकेत करते हैं । 





१« अह्० चे० ६ २२२२३ | 
२. ऋण बे० ; ६.४६४.१2३२। 
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१० राम-याब्प की परम्परा में रामघािद्रिवा का विद्विष्ट श्रध्यपन 


विष्णु में दाधिद एव शपाधिव पा झर्यत सुन्दर शामजध्य उपप्तत्ष होता है ६ 
ऋग्वेद में विष्णु वी धारीरिक विद्येपताएं, उनका यामन होगा, बृद्दत्‌ू धरीर होना, 
गति में तीव्रता होना घादि उपसे मानवीद रण में प्रतीक हैं। विष्णु ये निवास रुपान' 
तक पहुँच पाते में जीय मात्र वी भरसागथ्य, सम्पूर्ण बिदव की पूटियों से बाँधने वी 
क्रिया, साप्तार वा सूजालार्प, स॒र्गं, उपा तथा भरिन थी सृष्टि मरना, पृथ्वी घा 
विस्तार पाता, यायु वा प्रसार वरना, निज सीव में देवताप्ों यो धरण देना एवं 
सुद्ध क्षेत्र से यृष्त वी वस्नुप्तों गो लेपर भाग जाता प्रादि तियाएँ उनते ध्रपाधिय गुर्णो 
की परिचायत्र हैं। दद् वे सम्मान में उत्सव या भायोजव पर उसबा सरकार, धसुरों 
का दपन, भरादि कार्य त्या विष्णु या परोपयार, सज्जगता, दानेशीलतां, उदारता, 
अ्जायावन श्रादि गुणों से समस्यित होना, सीन पर्गों मे तीन लोको को पार वरना, 
नि स्वार्ष भाव से भ्रजा की सहायता करना, परन्तु उसने छस यी प्रश्यय ने देना भादि 
गुणों में उनके देवरूप तथा मानवरूप या भपूर्व रास्मिश्रण मिलता है 4 


भ्रन्य वेदों में विष्ण का रुप॑ 


ऋग्वेद वे भ्रात तव' बिध्णु वा स्थाय सर्वेश्षध्ठ देवता क रूप मे प्रतिष्ठिय 
हो चुका था । उस समय तक श्रार्य सम्यता था ग्धेप्ट विवास हो चुका था भक्त 
जनता की घामिया भावनाएँ स्वत सरलता से कितिप्टता वी शोर उमुख हो रही 
थी | कमंवाण्डा वा श्रीगणेश हो रहा भा तथा सोबा जीवन-पारा भ्रस्वाभाविक्‍ता 
वो शोर प्रवाहित होने लगी थी । यज्ञा का प्रारम्म हो चुशा था एव श्रार्यों के सम्पूर्ण 
मथ, उाकी सगस्त निष्ठाएँ तथा प्रयत्न इसो भोर अप्रतर होने ला थे। बहुदेववाद 
से झार्यों वी दृष्टि एकदेववाद की शोर झावधित हो रही थी, फ्लत श्रन्य देवतापों 


की अपेक्षा उनका झ्रावर्षंण विष्ण की महाश्ववित को शोर प्रवलतर द्वीता जा रह 
भा 


प्रजुर्वेद गे विष्णु--यजुर्वेद वाल मे घायों की प्रदृत्ति पज्ञ की झोर उन्मुद्ला 
हुई शिशक्षके परिणामस्वरूप विष्णु स्वय यज्ञ रूप स स्वीकार कर लिए गए। वे यज्ञ बे” 
प्रेरक भी बने और रक्षव भी । यज्ञ के झवसर पर यज्ञकर्त्ता पुरोहित की पतली फे 
कहता है तुम मज्ञवरत्ता विष्णु की रक्षिता हो | बच्ष पात्र से हब्य सामग्रो निदालते' 
हुए पुरीह्ित उसे सबोधित कर बहता है 'तुम क्‍प्ग्नि का शरीर हो, तुम विध्णु के 
लिए हो, तुम सोम का धारीर हो, छुम विष्णु के लिए हो ।' भ्न्‍्यत्र एक मत मे प्रार्थी 
कहता है 'मग्ति ने एकाक्षर से जीवन पाया है मैं उसको प्राप्त करूँ **** विष्णु ने 
तीन अक्षरों से त्तीन लोकों को पाया है, मैं उनको प्राप्ठ करूं ।/* 


यज्ञ में वेदों के पास तीन पग चलता हुप्ता, हाथ में भश्निगपात्त लेकर पुरोहित 
कहता है 'तू प्रतिद्वद्वीनाशक विष्ण का चरण है गरायत्रो छद पर भारूठ होकरः 


१ यजुवेंद &३ह३न्‍श४। 





राम भावना का विदास श्र 


पृथ्वी पर चल, तू दाश्तुनाशक विष्णु गा चरण है, विप्टुप्‌ छद पर स्‍ारूढ़ होपर यायु 
में चल, सू द पीमाशक विष्णु या चरण है जगती छद॒ पर झारूठ होदर शावाश मे 
चल, तू विरोधीनाशवः विष्णु या रण है भनुप्दुपु छद पर भारूढ़ होकर विएवय मे” 
प्म्पूर्ण भागो मे चल ॥* 


इन यज्ञो म विष्णु का क्या स्थान है इसका भाभास उपयुक्त पुछ प्तवतरणों 
में देपा जा सकता है । विष्णु से यज्ञवर्ता मी पत्नी रक्षा की झाश्या पी जाती है । 
यज्ञ का समस्त भोग विष्णु का भाग है | विष्णु खोव' में गमना्थ यज्ञ विधान किए 
जाते हैं तथा पुरोहित विष्णु वे दात्रुपो येः मादा की कामना से यशवेदी की परिक्रमा 
ररता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में भम के प्रति झ्ायों बी श्रद्धा फम्र हो! 
गई थी सथा वह झपने लाभ की कामना से स्भिभूत होकर यज्ञ करने लगे थे। धामिक 
अनुष्ठान यज्ञ विधानों में सीमित हो गए थे और विप्यपु इन यज्ञों परी रक्षा करते: 
तथा भ्रसन होवर यज्ञकर्तता फो बरदान देते थे 


भथववेद में विष्णु--यगजुर्षेद बी विप्णु भावना तथा भथववेद की विप्श 
भावना में कोई विशेष भतर नहीं है । ऋग्वेद वे! विप्यपु वी सम्पूर्ण विशेषताएँ 
अजुर्वेद तथा प्रथनवेद मे! विष्णु में विगसित होती रही । विष्णु वे' उन ग्रुणो सम किसी 
प्रकार का प्रभाव न होकर उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही । भथवंवेद वे' यज्ञ ने! स्वामी 
विष्णु यजुर्वेद म एक सोपान भौर चढकर यज्ञागित भी प्रज्वलित करने लगते है। 
उनत्री इच्छा मात्र से ही यज्ञार्नि प्रदोष्त हो उठती है ।* अयथवंवेद मे श्रार्यों ने विष्ण 
को 'गुरुपदेव ' कहा है । 

इस समय से ग्रय देवताझो की कौति-ज्योति मद पडने लगी तथा विष्ण-प्रभा 
अपने श्रयोकिव' रुप में आ्रार्यों के धर्माकाश में प्रतिभासित हो उठी । 


ब्राह्मण-प्रन्थो मे बिष्य् क्या रूप 


ब्राकह्मणो म यज्ञ का महत्त्व वेदों की अपेक्षा भौर भी अधिक बढा, फलस्वरूप 
विष्णु स्वय थज्ञ के पर्याय 'विध्णुर्व यज्ञ ' हो गए | विष्णु का यह रूप वेद तथा: 
इराण का के मध्य का है । ऐतरेय ब्राह्मण मे स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई है कि 
झात निम्नतम तथा विष्ण उच्चतम देवता हूँ । शेष देवताशो का स्थाव इन दोनो 


दैवताश्रो के बीच मे है--भग्निवेंदेवानाम्‌ भ्रवमो । विष्ण परमम | ददन्तरेण सर्वा-- 
भन्‍्या देवता ।३ 





१ यजुवेंद १९४। 
९ अ० बे० ५२६७॥ 
३ ऐन्जा० ११। 


चर राम-कासप की परम्परा में रामचन्द्रिका का विद्विष्ट प्रष्पपन 


ब्राह्मण भौर झारण्पषों में विष्णु का प्रभुव रथापित करने के लिए भ्रगेक 
यथधाप्रों फी सूप्टि हुई | इन कपयाप्रों में गंमदतः कवियों का उद्देदप यहू रहा होगा 
कि देवता झपनो दोनता स्वयं झपने मुस्त से स्वीकार करपे विधणु को राबेच्चि भागन' 
"पर प्रतिष्ठित फरें। देयताप्तों की यज्ञ भूमि में विध्ण ये सर्वप्रथम पहुँचने की एक 
कथा दातपपष श्राह्मण भौर तैत्तिरीय झारण्यफ में मिततो हैं, जिसमें रायशे श्रधिक 
न्सीग्रगामी होठे के कारण विष्ण राव॑श्रेष्ठ देवता माने गए । 


तैत्तिरीय भ्रारण्यक में नारायण घोर विप्ण यग समन्वय कर दिया गया । धपने 
माम के भनुसार (विद्य॒>-व्याप्त होना) विष्णु सम्पूर भ्रह्माण्ड में ध्याप्त माने गए । 
सृष्टि के पूर्य समस्त रांसार जलमग्न था इसलिए विष्णु का सम्बन्ध जल से स्थापित 
हुप्ता । जल का एफ पर्याय नारा: है। मनु के भनुसार नर से उत्पन्न होने के कारण 
जल का नाम नारा; पड़ा शौर भ्रह्म की कीड़ा जल में होने के कारण उसबग साभ 
नारायण हुप्रा इसलिए विध्ण का सम्वन्ध जल से स्थापित हम्मा तथा उनका नाम 
नारायण विख्यात हुप्रा । 


ऋग्वेद के पुरुष सूचत के ऋषि का नाम नारायण है । बुछ काल के परचात्‌ 
यही नारायण संभवत: “पुरुष” का पर्याय बन गया भझाय॑ उसे पुरुष सूक्‍त फे कवि के 
स्थान पर स्वयं ब्रह्म ही समझ बैठे । विप्णु और ब्रह्म भारम्भ से ही एक थे । वुदुष! 
भी उसी विष्णु का एक माम था झतः इस समय से विष्णु का एक साम नारामण 
"भी हो गया । 
शत्तपथ ब्राह्मण मे एक उल्लेस मिलता है" जिसके झ्नुमार विपष्ण समह्त 
'देवताझ्ों को प्रपेक्षा अधिक परिश्वमी, कठोर तथा विश्वसनीय थे । वह सब देवताों 
“की शझपेक्षा योग्यतम समझे जाते थे । वेप्णोय तथा तैततिरीय संहिताप्रों में विप्णु को 
सर्वोच्च कहा गया है ।१ विष्णु सव देवताधो की भपेक्षा अधिक कार्य तत्पर एबं 
“भत्याचार का शमन करने में सबसे झप्रिम तथा कठोर थे। प्रजा उनमें सबसे अधिक 
“विश्वास रखतो थी । 
शतपथ ब्राह्मण मे विष्णु से सरमम्बान्धत चोटियों की एक कथा मिलती है? 
जिसमे चीटियो द्वारा विध्णु का धनुप काट दिए जाने पर उनका सिर कट जाता है 
भौर उसका सूर्य बन जाता है ।॥ विष्णु द्वारा उपा, वागु झादि के साथ सूर्य को जन्म 
नदेवे का उल्लेख ऋग्वेद मे भो मिलता है | सम्मवतः उसी के झाधार पर इस कथा का 
पिकास हुमा होगा । सम्भव है झार्यों की इस कल्पना का मूलाघार यद्द भावना रही 
हो कि विष्ण, के विचार करते ही सूर्य की उत्पत्ति उतने ही समय मे हो गई जितने 
समय मे वाण से दविरच्छेद हो जाता है 
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राम भावना का थिकात्त श्के 


एक स्थान पर दातपथ ग्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य हो विष्णु है।* 
इससे विष्ण, फी सर्वध्यावकता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है क्योकि उस समय प्रत्येक 
मनुष्य के छृदय में विध्यु के प्रत्ति प्रसीम ग्रास्‍््या थी । 
इतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञकर्ता के सीन पर चलमे का 
उल्लेख है जिसमें वह पृथ्वी, धायु एवं झाकाझ्य में विष्णु चरणों को उठाने की 
पराकांक्षा करता है । विष्णु का आ्राधिपत्य तीनो लोकों में पुष्ठ करने के हेसु हो इस” 
कथा का सूजन हुप्रा होगा । इसीलिए यज्ञकर्ता यज्ञ करा तीनो लोको में श्रपना मान 
बढ़ाने की झ्राशा से विष्ण, के तीन चरण उठाता है ॥ 
विष्छु में श्रवतार भावना फा बीजारोपण 
ब्राह्मण तथा संहिता काल में विष्णु मे भवतार भावगा का बीजारोपण 
हुआ | देवताओों एवं भूलोकवासतियों को सहायतायं विष्णु के झयतारों की कल्पना 
का श्रोगऐेश यही से मिलता है । विष्णु सम्बन्धी शारीरिक विशेषताम्रों के झाधार 
पर झनुमान किया जा सकता है कि वि्णु की कल्पना भारम्म में एक वामन के रूप 
में को गई थी | उनका दारीर हृष्ट-पुष्ट था परन्तु ऊेचाई कम थी। डा० दासमुप्ता 
में कहा भी है कि विष्णु सबसे छोटे किन्तु सबसे योग्य आदित्य थे। उनकी इस' 
शारीरिक विशेषता को लेकर ही सम्मवतः बाद में उनके वामनावतार का पारम्म 
हुमा होगा । 
इातपथ ब्राह्मण मे देवासुर संप्राम का एक उल्लेख है जिसमे प्रधुरों की शवित 
बहुत बढ़ गई थी । देवो ने झसुरों के पाप जाकर यज्ञार्थ थोड़ी सी पृथ्वी की याचना 
की । प्रंत में भसुर इस शर्ते पर पृथ्वी देने को सहमत हुए कि बामनाकार विष्णु, 
पृथ्वी पर लेट जाएं औौर उत्तनी ही प्रृष्वो देवता ले लें । देवताम्रों ने विष्णु की शरण 
में जाकर प्रसुरो के इस पक्‍्त्याचार से श्राण दिलाने को प्रार्थना की । दरणागत रक्षक 
विष्णू जाकर पृथ्वी पर लेट गए परन्तु धीरे-घीरे उन्तका भ्राकार इतना बढ़ा कि 
उन्होने समस्त पृथ्वी को ढक लिया । भसुरों को विव्य होकर सस्पुर्ण पृथ्वी देवताभों 
को देनी पड़ी । विष्णू, में भ्पना आकार बढा लेने की इस भज्ञोकिक शक्ति की 
उद्भावना से ही उनके वामनावतार का झारम्भ होता हे। परबर्ती साहित्य मे 
उनके वामनावतार घारण कर पृथ्वी को प्राप्त करने के जो उल्लेख हैं, उनका मूला+ 
घार यहीं से मिलता है। तेत्तिरीयं संहिता में विष्ण, वामन रूप घारण कर तीनों 
लोकों को प्राप्त करते हैं १९ * 
यूत्र-यघ फी वाया भी कुछ परिवतंनों के साथ ब्राह्मण ग्रन्धों में रे 
वैत्तिरोय सहिता में कथा का रूप इस भ्रकार है-- 53000 02020, है। 
युत्र ने भ्रसुरों को समस्त सम्पत्ति को सात पर्॑तों के पीछे छिपा दिया था ।. 
है« शाग्मा० ४६४- २, ५० २० ३ | 
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नर राम-काध्य की परम्परा में रामचणिका का विद्विप्ट भध्ययन 


इग्प गे पुद्य कै एफ मुष्छ मे उसबा थघ कद दिया। विष्णु जो स्वयं थजस्वहप 
प्रजापति थे, उसदोगे पुत्र वो देयताप्रों पो यज्ञ के लिए दे दिया । तदनन्तर देवों में 
अगुर्रों वी सम्पूर्ण राम्यत्ति को भी हस्तगत फर लिया । दतपय ब्राह्मण से इसी कया 
बे एफ दूसरा सूप है | वढ्ौं पर यृत्तर सोकिफ रुप में सामने चाया है भौर। शमस्मुजा 
(एगाए्श७) नाम से पृष्वी का छल से उदार करता है तथा यह प्रजापति था 
'प्रवतार पहा गया है । गम्गय है वृत्र थी दाकित से प्रभावित होकर उसके धधीनस्य 
भगुरों ने उसे प्रजापति की उपरधि दे दी द्वो घोर यातान्तर मे उस यृत्र को ही 
अजापति या विष्णु, का रूप भाव लिया गया हो ॥* इस प्रयार विष्णु के एग दूसरे 
अवतार पी भान्यता का भाधार पिल जाता है । 
विष्ण, के दो भोर झअवतारों पा बीज भी इसी समय मिलता है। दातपथ 
ब्राह्मण भेर एड भरस्प जलप्जावन फे समय मगु पति रक्षा करता है। मनु मानव के 
दि जनक हैं प्रोर विष्णु सानय के पालवः | इसी बारण विष्यु या एव. भ्रवतार 
आत्य्य भी बन गया । दातपय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय स्‍भारण्यक में एक फच्छप बा भौ 
उल्लेख है४ जो कालान्तर में विष्णु के: कच्छपावतार था प्राथार रहा होगा । 
इस प्रकार विध्णु के सर्वप्रधान गुण, विपत्ति काल में श्वतार घारण कर 
झआार्थी की सह्दायता करने की भावता का जन्म इस समय दो गया था । 


उपनिपदों में विष्णु का रूप 


अब तक प्रचलित परम्पराशों, रीतियो एवं भावनाप्रो मे उपनिषद्‌ वाल में 
आकर महानु परिवर्तन हु्रा । झ्ाषों के पर्स तथा विश्वासों पर भी इसका गम्भीर 
अमाव पडा । ग्राह्मण युग के यज्ञों से जनता वा विश्वास भव उठ घुका था। उसका 
विचार था कि जब जीवन स्वय एक यज्ञ है तव इन वाह्य यज्ञों से बया लाभ ? 
“जनता की धवृत्ति श्रात्म-सुधार की शोर उन्मुख हो रही थी। उसके अनुसार भात्म- 
सुधार के लिए सर्वप्रथम अन्त करण की पवित्रता और भात्मा का परिष्कार भावश्यक 
चा। उपनिषदो मे वेदो के लिए कोई सम्मान की मसावना नही है। उसमे केवल ब्रह्म 
ज्ञान ही सर्वेश्वेष्ठ माना गया। याजवत्वय ऋषि सर्वश्रेष्ठ देवता का नाम पूछे 
जाने पर उत्तर देते हैं कि ससार में जो बुछ है ब्रह्म ही है, झन्‍्य देवता सव उसी के 
अश से उत्पन्न हैं ६ 

कठोपनियद्‌ मे लिखा है कि इस ससार मे मानव की श्रवलतम इच्छा 
विष्ण, लोक जाने को रहती है । उसमें मानव की झात्मिक उन्नति की समता एक 
यात्रा से वी गई है जिसका गस्तव्य स्थान विष्णु लोक है। 
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राम भावना का विकास श्र 


मैत्रेय उपनिषद्‌ में भोजन को भागवत विष्णु काया रुप फहा है ।' विष्णु 
आंग्रार को भोजम देकर उसका पातन फरते हैं। इस समय दिप्णु वा मान गृट्न्देवता 
के रूप में भी स्थापित हुआ । विवाह मे सप्तपदी के प्रवसर पर यर पधू से कहता 
है 'विष्यु तुम्हारे साथ रहकर तुम्दारा मार्ग प्रदर्शव फरे ।! पारस्कर, भापस्तम्य भादि 
के शृद्य सूत्रों में इसबा उल्लेख है। पर्म सून्नों तथा गशृह्य सूमो में विष्णु पूजा का 
विधान है । वैलानस गृह सूत्र के घतु्य प्रष्याय मेः दसवें, ग्यारहदें भौर बारहयें 
शशण्ड में विष्ण की स्थापना, प्रतिष्ठा, तथा भर्चना घग विशेष वरशान है ।* उस समय 
आत: घोर संध्या में विष्णु पूजा एक भावश्यक दैनिक क्रिया बना दी गई थी । 


विष्णु का शोपे रूप--विष्णु पर सोकपालन का उत्तरदासित्व था इसलिए 
“जब-जब लोक में श्रमाचारों की बूद्धि हुई विष्णु ने स्वयं भवतार धारण कर संसार 
जे छान्ति स्थापित की भौर भ्त्याचारो फा दमन कर झाततायियों को दण्ड दिया । 
चेद-कालीन साहित्य मे उनके दान्त स्वरूप के साथ-साथ उत्तका वीर रूप भी सामने 
नाता है । एक ओर घान्त भाव से वह भ्रार्थी को शिशु जन्म फा घरदान देते ,थे तो 
चूशरी ओर युद्ध क्षेत्र मे दास्त-कोशल तथा नोति-कौशल भी दिखाते थे। उनके प्रत्येक 
कार्य में शूरवी रता प्रतिभासित होती है। बृत्र के वध में इसद्र की सहायता करने के 
अवसर पर उनका वीर रूप ही भ्धिक स्पष्ट है। भन्यायी से वह स्वयं युद्ध कर घर" 
'णार्थो मित्र को सहायता देते ये । युद्धन्क्षेत्र में उसके छ्वान्‍्त रूप की प्रपेक्षा धीर रूप 
हो प्रकट होता था। ऋग्वेद मे प्रार्थी कहता है, 'हमसे भपना वह रूप गुप्त न रखो ॥ 
युद्धक्षेत्र में तुमने श्रपना दूसरा ही रूप दिखाया था।॥?३ विष्णु का सीन पयों में 
विश्व को नाप लेना, भुरों से देवतामो के लिए सम्पूर्य पृथ्यी को दृस्तगत कर लेना, 
चूत्र वध मे ध्ृस्वी का उद्धार करने झादि कार्यों मे विप्णु का बोर रुप प्रत्यक्ष है। 
महान्‌ शूरवीरो के समान ही वह वीरो का आदर भी करते हैं इसलिए इन्द्र उतके 
'्रेमपाभ्र थे। विष्णु श्रपती ध्यूरवीरता के कारण देव तथा मानव दोनों मे प्रत्मंत्त 
लोकप्रिय थे | उनके भ्रत्येक भवतार में भी उनका यही रूप प्रधान है। 


इस भ्रकार विष्णु भावना में निरन्तर विकास होता रहा। भन्त में यह भावना 
विकास की उस घरम्त सीमा पर पहुँच गई जहाँ जाकर विष्णु के माम से एक हकतृंद 
'घर्ष का प्राविर्भाव हो गया। श्रन्य देवताश्रो तथा प्राणियों के समस्त श्रेष्द करमों का 
तिरोभाव भी विष्णु झृत्यों मे ही हो गया । विष्ण के वृश्त यघ भौर मत्त्य भवतार इप़के 


प्रमाण हैं। विष्णु के संकेत पर सारे विश्व का संचालव होने लगा भौर 
र्‌ विष्णु 
बिदव की परम सत्ता की प्रतीक सानी जाने लगी। पं मावना 





३० मैत्रेय उपनिषद्‌ : इ-१३। 
३० भारतीय दर्रान : बलदैव रपाध्याय, पृष्ठ ५३८॥ 
३» ऋग्वेद : ७.२००,६। 


१६ राम-दाय्य वी परप्परा में रामयर्द्रिका फा विद्िप्ट भ्रध्ययन 


महाकायव्यपों में विष्ण ;, 
वैदिक साहित्य ये उपरान्त दीर्घ बाल तवा हमे विसी सहेडत माख्य प्रस्ष 
मय पाया नहीं चलता । इसके बाद सर्वश्रयम्र जो साहित्य उपसब्ध है यह सस्शत साहिए्य 
के दोनों मद्दायगब्य हैं । इन गहावाब्यों पी विष्धित बलान्यली यो देखवर निदचय- 
पूर्वक वहा जा गदता है कि बैदिय साहित्य भौर इनके बीच विपुल साहित्य बी 
शुष्टि हुई होगी जो आज विफद्दी कारणों से विस्मृति के गर्भ मे विलीन दो गया है। 
दोनों महावाब्यों में भी प्रथम रामायण वी रचना हुई भयया महामारत वी, निश्चित 
झूप से नहीं बहा जा रावता । एम० विटरनित्स, एच० यावोबी, सी० बी० वेद, ए* 
ए० मैवडॉनल झादि पझनेव विद्वानों के मत था विश्लेषण बरने के पश्चातु डॉ 
सामित घुल्के इस निष्ठर्प पर पहुँचे हैं कि मौरििव रूप से रामायण यी रचना महा 
भारत के पूर्व हुई घी परन्तु उसका यत्त मान प्रचलित रूप उसे महामारत की रचना के 
पद्चात्‌ मिला था ।१ रामायण वी रचना महामारत थे पूर्व मानवर बेदिक साहित्य 
के परचात्‌ विष्णु के स्वरूप वा निश्चय यरने वे लिए पहले हम इस प्रादि काब्य 
रामायण पर ही विचार करेंगे ॥ 
रामायण मे विष्णु--रामायण मे विप्णु को यद्यपि वह महत्त्व प्राप्त नहीं है 
जो उन्हें महामारत तथा पुराणों मे है परन्तु वैदिक साहित्य यी प्रपेद्षा उनवा स्थान 
बहुत ऊँचा हो गया है। रामायण मे उन्हें सुरोत्तम,* पुरुष,? पुरुषोत्तम, प्रैलोगय 
गुए,* हरि, नारायण," जनादेंन,प८ भोर जगस्नाथ£ भादि विशेषणों से सबोधित 
किया गया है ॥ 
बैदिक वयाभ्रो मे विष्णु को वभी इन्द्र का श्रनुन और वी सूर्य वी शक्ति 
का प्रतीव माना गया था परन्तु कालान्तर में असुरों का दमन करने के कारण इनकी 
दाक्ति क्रमश. बढने लगी औौर दाने -शने इन्होंने इन्द्र तथा ब्रह्मा दोनो ही की महिमा 
छीन ला । विष्णु के उदात्त गुणों के कारण भ्रजा में उनके प्रति श्रद्धा बढो भोर समस्त 
अवतारो का नायकत्व करने के लिए सर्वेसम्मति से वही सदसे योग्य देवता चुने 
गए। राम को विष्णु तुल्य सिद्ध करने के लिए राम की नर लीसाओं मे देवत्व का 
आरोपण कर रामायण की सृष्टि हुई। 
रामायण के नायक राम मूल रूप से राजा राम ही हैं परन्दु रामायण मे १८ 
बार उनवी तुलना विप्सु से को गई है ।१* रामायण मे विष्यु के प्रति दो प्रकार की 
१-० कामिल जुल्हें ३ राम कया, पृष्ठ ४-४२॥ 


२, बा० रा० ७.२३ अ० ७६ | ३५ बा० रा० ७.२३ झ० ८४) 
४. 22. ३2 ७२३ 'झआ० छह । बैन 2 ३ रहे झ० पड | 
६8. # ? 3 रे३ अ० ७७ | ७. | ७» प-ह-्ड२! 

छा. 9 ». रैरैज्डेनवे३ &-० ३५ 39५७ ह०ल्‍०२७॥ 


१०. ॥+ » ७5-२६, ६ ५६१२५, २०११८०२०, ३०२३-२६, ३-२४.२२, 
५०३४-२६, ५-३७.र४ |] 


राम भावता का विकास श७ 


आदनाएँ मिलती हैं, प्रथम उनते घीरोदात्त रूप वे वारण दृवि मे राम मी तुलना 
उनके साथ की है भौर दूसरे स्थलों पर राम को उनवा झवतार मान लिया गया है । 
दूसरे प्रकार दे स्पलो को पधधिवांश विद्वानों ने प्रद्धिप्त साता'है। उनने भनुसार रामा- 
गण वे वह झणश जहाँ विष्ण, रामावतार रूप से माणित हैं, प्रक्षिप्त हैं ।* मंद्द विषम 
भ्रभी त्तर विदादास्पद है प्रत: इस पर स्वतस्थ रूप से विचार करने मी प्रपेदा हे । 
रामायण में विष्ण, से सम्बन्धित उल्लेसी तथा राम की विष्णु मेः साथ तुलना की 
समीक्षा फर बेबस इतना ही वहा जा सकता है कि विष्णु का स्थान वैदिक साहित्य 
की भ्रपेक्षा उच्चतर हो गया था झोौर उनमे रामावतार को भावना का भारोषण करने 
को सीव यहाँ पद चुकी थी 4 
».. रामायण के एक उद्धरण के प्रमुसार विष्णु रायण का वध मरने के सिए 
रामावतार छेते हैं :-- 
स हि देवैश्दीणेस्य रावणस्य वधाथिमिः । 
अ्रथितो मानुपे लोके जज्ञ विष्णु सनातन. ॥१ » 
विष्णु से सम्बन्धित प्रनेव कथाएँ पूरो रामायण में यत्रतत्र बिखरी पडी हैं ॥ 
दशरथ पुर्नेष्टि यज्ञ फरते हैं, उदी समय देवता विध्ण स्ते प्रार्थना परत हैँ कि 
बहू प्रवतार लेकर रावण का बंध करें। विप्णु उनकी ध्रार्थना को स्वीकार कर 
रामावतार लेने का बचत देने हैं । 
जब भसुर इन्द्रादि देवताशी को बहुत दष्द पहुँचाने सगे तो देवता महादेव 
की शरण मे गए। महादेव ने प्रसुरी के दलन के लिग्रे उन्हें विष्णु के पास जाने का 
प्रामश दिया। विष्णु ने श्स्त देवगण की अ्रधंना से द्रवित होकर भसुरो को मारने 
का बचने दिया ३ 
उसी समय ब्रह्मा ने रावण नामक दुदाँत दस्युशज के अत्याचारों से दुखी हो 


कर देवताों से रक्षा करने की प्रार्षना की । देवताओ्ों ने रावण का सहार करने वा 
प्राश्वासन दिया। 


रामायण के उपयुवत प्रस्गों के प्रनुसार विश्शु की दावित ब्रह्मा एव महेश से 
मी भ्रधिक हैं परन्तु श्रादि कवि की यह भावना सर्वे एक-सी नही है इसोलिये इस 
भ्रश्ों के प्रद्षिप्त होने का सदेह होता है $ 

रावण के विरुद्ध देवताभक्‍ो की श्रार्थंवा सुत ब्रह्मा ने कहा कि मैंने 
शरदान दिया है कि गषर्द, यक्ष, देवता, दानव, राक्षस कोई उसका भहित ला 
सकते । रावण मनुष्य को उपेक्षित दृष्टि छे देखता है इस्रोत्रिये उठी के द्वारा उसका 

२६ विरोष विवरण के लिये देखिए रु इल्फे, 

२. ७ अ० कॉ० ३ से अरे करके ०७)॥ 

है वा० रा० ३ सं० ६-६ 

४० वा्‌० रा० ३ इच- टू 








श्र इाम-दाध्य को परम्परा में रामचाडदिका शा विदविष्ट क्‍स्ध्ययन 


विनाश होगा समव है । उसी समय दंबात्‌ विष्णु यहाँ भा गये। देवताधों ने विष्णु 
हे राद्ययता बरो वा धउुराघ विया । प्रहद्मा ते यहा, सम्पूर्ण सोकों में बेवस विष्णु 
ही इस दुदमतीय रादासों या राद्वार गर सपते हैं॥ 'दवंश, सवलसोबान्नमसड्रत 
विप्णु” उह्ें रावण ये साश तथा स्वयं ग्यारह राह यर्प पर्यंशा पृथ्वी पर राज्य 
मरने या भ्रपवासन दते हैं । 

परछुराम राग रे ध्पन इन्द्र युद ये प्रदसर पर एवं भर्याचीन कया सुनाते 
हुए पहते हैं वि एवं घार देवताप्रों ने प्रह्मा से प्रार्थता गी वि विप्णु भौर महे्य 
दोनों भें कौत झधिर शपितशाली है, एसवा निश्चय यरें। ब्रह्मा ने भपनी माया से 
विष्ण, तथा दिव दोनों में धात्रुता मे! बीज वो दिये॥ विष्यु भौर श्विव दोनों में 
अयपर युद्ध हुप्ता। प्रत में विष्णु पे भनुपम शौय मे समक्ष शिव हतप्रम हो गए! 
देवताप्रा ने दोनों वीरों को दात बिया भौर तत्पयंग्त विष्णु प्रधिव धवितशाली 
देवता घोषित पर दिए गए ।॥शिव ने भ्पना धनुष भृगु वश्ी देवात॑ं को तथा 
विप्णु ने विदेहवशी ऋषिक (ध०्मा७) वो दे दिया॥ इस प्रकार विष्णु तथा 
शिव के यह धनुष जनक भोर परशुराम वे पास भा भए । परशुराम राम से विष्णु 
के उसी धनुष वो तोड पर भपनी सामर्थ्य वा परिचय देने यो बहते हैं। 


वाल्मीकि का इस कथा वी सृप्टि घरने का मुख्य उद्देश्य सभवतया दाकर 
को पपेक्षा विध्णु को ऊँचा सिद्ध बरना है परतु ब्रह्मा वा स्पान यहाँ विष्णु भौर 
शिव दोनों ही से ऊँचा है । 


चैंदिक साहित्य मे उल्लिखित विष्णु के वामनावतार को कथा को रामायण 
में भ्रावर एक निश्चित स्वरूप मिल गया है। असुरों का राजा वि प्रत्यात प्रतापी 
एवं धर्माःमा राजा था $ देवगण उसवी वियुल भसुर याहिनी का सामना करने में 
अपने को असपथ सानकर इद्धपुरो छोड कर भाग गए ॥ दिजय के उपलक्ष में बलि 
ने प्रश्वमेघ यच् किया । विप्णु ने छल करके तोन पग पृथ्वी के बहाने उसका सारा 
राज्य छीनगर इद्ध को दे दिया ॥ 


विध्णु के इस छली रूप या प्रभाव उनके भवतार राम पर भी पडा है। वह 
भी सुग्रोव की सहायता के लिए छलपूवक वालि का वघ बरते हैं । 


रामायण म॑ विध्णु के सीन विभिन्‍त रूप मिलते हैं । कमी वह राम रूप में 
भाते हैं, कभी परशुराम रूप मे भोर कभी भपने स्वतत्र व्यक्तित्व को लेकर | 

अग्नि परीक्षा के भवसर पर सोता जब भरग्वि स॒ प्रविष्द होती है उस समय 
देवता भाकाद में भाकर रास के इस काय की आलोचना करते हैं। राम उनसे 
पूछते हैं “में कौन हूँ, कहाँ से उत्पन हुम्रा हूँ ?? देदवा उनको भ्रमेवः विद्येषणों से 
सम्बोधन करने के बाद कहते हैं 'सीता लक्ष्मी है और तुम विष्णु ॥ रावण के वध के 
लिए तुमने यह मनुष्य छरोर घारण किया है । इस प्रकार राम के विष्णु का 
भवतार होने से सम्बधित भ्रसख्य उदाहरणों से रामायण भरी पडो है | 


राम भावना पा विकाप्त ५६ 


सीता-स्वमवर के पश्चात विप्णु पा पनुष लेकर राम दे इन्द युद्ध करने के 
अवसर पर परशुराम विप्णु तेज से प्रतिमाधित होते हैं 
राम वे विवाह बे झवसर पर विष्णु झपने स्वतन्त्र ध्यवितित्व को लेकर बढी 
असन्ततापूर्दक उत्सव में राम्मिलित होते हैं ॥ 
विष्णु जहाँ राम के रूप मे झाते हैं वहाँ भी उनके तीन स्वरूप हो जाते हैं, 
चभी तो वह साक्षात्‌ राम बन जाते हैं, कभी फवि विष््ु से उननी केवल समानता 
पदेखाकर रह जाता है और पभी राम न विष्णु रह जाते हैं भोर न विष्णु के समान 
अंल्कि राम भौर विध्णु दोनो की रात्ता पृषक-पृषरू हो जातो है । 
राम पिपवामिन के समक्ष ताढका के स्त्री होने के पारण बंध करने से 
अबुचित होते हैं। विश्यासिय उनको विष्णु द्वारा भूगुपत्ती मै वध का उदाहरण देकर 
ऊाहूँ इप सकोच से मुक्त करते हैं ।* 
हनुमान-रावण-सवाद में हउुमान राम की प्रद्यसा में उहें विष्णु न वह कर 
“दिषप्णु तुल्य पराक्रपी, सर्वलोकेददर, लोकन्नयनाथ! भादि कहते हैं । 
हनुमान राम की तुलना विध्णु से करते हैं,* भौर राम से कहते हैं कि जिस 
सरह विष्णु गरंड पर झाछढ होते हैं उसी: तरह झाप मेरी पीठ पर चढिए -- 
मम पृष्ठ समारुह्म राक्षस शास्तुमहँसि। 
विष्णुयया गरुत्मन्तमारुह्यामरवैरिणम्‌ ॥। 
सीता की झरिनि परीक्षा के अवसर पर ब्रह्मा राम फी विष्णु का स्मरण 
कराते हैं। राम उनसे पूछते हैं--'मैं तो झपने भाषकों मनुष्य, दशरथ का पु 
सममता हूँ । चास्तव मे मैं फीग हूँ, वह से भापा हूँ इसे भ्राप मुझसे कहिए ४ 
वालि राम से कहता है क्या तुम रछु की सतान हो जिसका नाम मैंने सुन 
रुखा है * *“*वया तुम्हारे तिए छिपकर बाण चज़ाना भनुचित नहीं है ४ राम उसे 
उत्तर देते हैं 'हम और दुसरे राजे भरत की भाज्ञा से इन देशों म फिरते हैं ताकि 
ज्याय शोर धम ससार मे फैने*** * जगली जानवरों का शिकार भी तो छिप यार 
बरते हैं सपने विष्णुत्व वा भ्रामास राम यहाँ नहीं देते । 
राम ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तब उनको प्रत्यत ड्ख 
इमा ३ मुच्छित होकर वह दृश्वी पर पिर पढे, उस हरे-भरे चृद्ष को तरह जिसे 
चुल्हाडी से काट दिया गया दो । सीता, मरत झयौर लक्ष्मण उनः 


है को चेतना 
चैतन होते ही राम उच्च रबर से दोघकाल तवा विलाप करने लग | पर 
अपनी 


का इस दुबपत्ा छोर सपम्रदोनता को लेकर राम विध्यु का प्रवत्तार नही 


३२ बाक णु० २२ २१ 
है कक ह है रेड रहे 
मे हक ७ परेड, संरर 
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विदाध सीता वो परड़ता है। राम सीता थी रक्षा व रने मे स्थाव पर पध्त्य 
भवसरों वी हो तरह व्यावुल होवर बिलाप भौर श्श्नूमोचय वरने लगते हैं। 
लक्ष्मण उस समय उननो परिष्वितियो के प्रति सचेत करते हैं । राम वा यह रूप 
विष्णु वी उदात्तता ये! साथ मेल नहीं लाता । 
रास वालि से बहने हैं वि बानरों वा जीवन दूसरे जानवरों थे! ही समास 
मनुष्य जाधि वे लिए विसी उपयोग वा नही । बालि थे भ्रसम्य जाति वा होने पर 
भी राप्र का उप्तवों पछुप्रो थे छुह्य पहता उपपुफ्त नही है, वैसे भी वालि छो एफ , 
विद्ञाल सम्पन्त नगरी का योग्य राजा था। 
पुर यान्त में ब्रह्म! राम से बहतें हैं विष्णु ! राघव ! झपने देव समान 
भाईयों के साथ विष्णु पद को स्वीकार य़रो ।! कवि ने यहाँ स्पप्ट कहा है कि राम 
के प्राय भाई देवताप्रो वे समान हैं विए्णु वे भ्रश नही । विध्णु के समान गुणों वाले 
राम (विष्णु नहीं) झपने महान्‌ कार्यों के कारण देवतुत्य अआताप्री राहित विष्णु 
लोक जाते हैं । 
रामायण युग में विष्णु की महिमा बढ़ो भ्वश्य परन्तु इतनी नहीं कि कवि 
निससशप होकर उसकी झसीम घत्ता को स्त्रीकार कर सक्तेत विष्णु के प्रति श्रद्धा 
होते हुए भी वह उहें सर्वश्रेष्ठ देवता मानने मे सबप्रेच बरता है । इसीलिए वह 
कभी द्ह्मा को भोौर कभी शिव को विप्णु से बडा मान लेता है । तोनो देवतामों मे 
एक को सर्वेश्रष्ठ घोषित बर भ्भी सम्प्रदायवाद या बीय वपन बारना इस भादि 
कवि को इृप्ट न था इसीलिए गझनेत्र स्थानों पर उसने शिव तथा ब्रह्मा का भी 
यशोगान क्रिया है। राम नारायण विप्णु ऊे साथ-साथ शिव के उपासक भी हैं। 
पीता का लका स लेकर लौटते हुए राम उनको सेतुवध पर शिव की स्वतनिर्मित वह 
प्रतिमा दिखाते हैं जिसकी लगा जाने के पूर्व उन्होने पूजा की थी । राम जद वनवास 
को जाते हैं तत्र वीशल्या भी उनकी शुभ वामना वरती हुईं शिव को पूना * 
करती हैं। है 
ब्रह्माः को एक स्थान पर झादि कवि ने 'ब्रलोवय गति"* विष्णु को 'गतुला 
त्तेजस"* 'त्रलोकय गुरु ३, घोर शिव को 'देवाधिदेव”* कहा है १ 
वैदिक कवियों के समान वात्मीकि भी एक देवता की प्रशपा करते समय भूल 
जाते हैं कि झगमी दूसरे देवता की प्रशसा मे वह ऐसे ही विछ्षेपणों वा प्रमोग बच 
चुवे हैं । 
बाल्मोवि' धनी रामायण से यद्यपि शिद और ब्रह्मा वी स्तुति करते समय 
'्रात्मविभोर हो गए हैं परन्छु उनकी श्रद्धा शौर क्यरम्य वा मुल्य विषय विष्णु ही हैं; 
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रास भावना का विकास श्र 


विष्णु की प्रद्व॑सा में उन्होने लितना कहा है भन्‍य किसी देवता के लिए नहीं फहा। 
विष्णु के प्रति वाल्मीकि फी शद्धा मह्दौं तऊ बढ़ो हुई है कि कमी-कभी उन्होंने शिदेव 
की शक्तियों का समाहार भकेले विशु में ही कर दिया है । 
विप्णु को याल्मोकि ते संसार फा क्ृष्टा, पालक भोर हन्ता तीनों ही फहां 
है।' उन्होने दिप्णु को 'सर्वेखूप!* भी कहा है। विष्णु ही सब देवताभो के रूप में 
प्रवतरित होते हैँ भोर सारे देवता विष्णु के हो श्र्य हैं। विष्णु सारे प्राणियों में 
५ ऐगा सर्वलोकों मे व्याप्त हैं । द 
दिप्णु के व्यक्तित्व की सर्वप्रमुस विधिष्टता यह है कि वह प्रेम भौर शान्ति 
के प्रतीक हैँ । भन्प देवताप्रों के समान वह दानयों तथा दुध्टों को फभी रक्षा का 
घरदान नहीं देते बल्कि उनके नाश के लिए भावश्यकता पढने पर छल का सहारा 
सफर मृत्यु का प्रभिशाप अवश्य दे देते हैं। उसके दोनों भवतारों राम तथा हृष्ण में 
थह्‌ गुण पूर्ण रूप से लक्षित होता है। सागर मथन के प्वरार पर विष्णु मोहिनी 
रूप घारण कर दानबो का नाश करते हैं भौर वलि था समस्त राज्य छलपूर्वकर हरण 
कर लेते हैं । झपने प्रेमी मक्‍तों के पास वह परश्न होएर भी भा जाते हैं परन्तु खोक के 
लिए दुणदायी राक्षसों की झोर उनकी दृष्टि सदेव वक्र द्वी बनी रहतो है । 
रामायण युग में भनेक नवीन देवताश्रों का उदय तया प्राचीन देवताभो का 
कास हुआ $ विष्णु भोर महेश विशेष रूप से सोक मानस के उपाप्य हुए धइंसी 
समय जनता का विद्वास पुनर्जन्म में भी हुआ | विध्णु झ्ञादि देवताओं को अनेक 
जन्म लेकर बारम्बार पृष्वी पर श्राता पडा, फलतः रामाग्रण के राम में श्रनायास 
ही मानय थुद्धि ने विप्यु की कल्पना कर ली | 
जे० एन० फरफुद्दर के मतानुसार इस काल मे त्रिदेव श्रह्मा विष्यु भौर 
मद्देश को महिमा बढ़ी । इन्द्रादि झनेक देवताग्रो के कार्यों का समाहार विष्णु में हो 
ग्रया । विष्णु के उपासकों का एक परयक्‌ दल बन गया परन्तु विष्णु म्भी सर्वोच्च 
पद पर भ्रभिषिवद नहीं हुए थे 


कांभान्तर में इन्ही विष्णु को प़ष्तित इतनी बढ़ी कि उन्होंने समी देवतापमों 
की द्ाक्तियों को छीन लिपा। देवगट मे विष्णु की भष्यकासीन एक मूर्ति श्राप्त हुई 
है जिसमें वौदक युग के सभो भ्रासद्ध देवता विप्णु के झनुवतों दिखाए यए हैं ; प्रह्म 
कमलासन पर विराजमान हैं, इन्द्र ऐश पर, वातिवेय मोर पर एवं शिव पाबंत्ी 
क्के साथ नादिया पर । लक्ष्मी देवी श्ाजा की प्रतीक्षा में खडी हैं, भूमिदेवो घौरे घोरे 
पेंर दशा रही हैं भोर कुछ सोते कुछ जागने विष्णु क्षेपतप्य वो क्षैया पर धासीन हैं । 
डिप्सु का जो भहर्व रामायण बाल में महाभारत पं 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया है ॥ 3262002232 उपर बह 
कल आप] 
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महाभारत में विष्णु--'मद्यामारत” की रपना किसी भी समय हुई हो परन्तु 
-भरपिकाश्न यिद्वानों ने भ्रव इतना प्रवदय गान लिया हैं कि उसे साहित्यिक मान्यता 
रामायण के याद ही प्राप्त हुए । महाभारत वी फपावरतु तथा उप्तफी विकप्तित बाध्य 
दौसी को देसफर यही भधिफ उचित भी प्रत्वीत होता है। रामायण के सम्बन्ध में 
अ्रभी तक निवियाद रुप से नहीं कहा था खता कि उसके नायक राम यधांध॑ में 
विए्णु फे भवतार हैं भयया ऐसे प्रंद्व प्रश्षिप्त हैं परन्तु महामारत कास में श्राकर यह 
दांका पूर्णतया यमाप्त हो जाती है । उसमें राम तो विष्णु के भ्रवतार हैं ही, कृष्ण 
भी उनके एक भ्रयतार हो जाते हैं। महाभारत में रामोपारपान देः विष्णु दिदिवत 
रूप से राम ही हैं भोर उनके दूरारे अवतार कृष्ण थी तीलाप्नों की कथाप्रों का तो 
संग्रह ही भद्याभारत है। 
महाभारत में श्विव राक्षों पे उपार्य देवता भौर विष्णु धर्म-रक्षय तथा 
चान्ति रामयंक हैं परन्तु फिर भी दोनो में पोई विशेष नहीं है। सहाभारतवागर ने 
दोनों की प्रशंसा समान सद्ददयता से की है। भद्दामारठ में जहां-गहाँ विपए की 
अशंसा है वही पर भमहामारतकार ने सोति के माध्यम से णान बूककर शिव की 
प्रशंसा कराई है । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि विप्णु एवं ज्षिव को समान श्रद्धा की 
दृष्टि से देखता है तथा झभी तक सम्प्रदायवाद का प्रारम्भ नहीं हुमा था, इसी से 
उसने विष्णु के साथ भ्रनेक स्थलों पर शिव की स्तुति भी की है । इसीलिए महा- 
भारत में जहाँ विप्णु के सहस नामों का उल्लेख है वहाँ श्लिव बेः सहल्न तामो का 
भी उल्लेख हुआ है । महाभारत में विप्णु को एक निश्चित झ्रावार प्राप्त है॥ वह 
इयामवर्स भौर चतुर्भ[|ज हैं यद्यपि यह भारचयजनक वात है कि सूर्य दी शवित समझे 
जाने वाले गौरवर विप्णु का वर्णो परिवातित होकर भचानक दयाम कंसे * हो गया । 


आर्षो में भूति पुजा का विधान बौद्ध त्तपा जेन धर्मा के प्रतिष्ठित हो जाने 
के उपरान्त हुम्मा था इसलिए विष्णु की उपासनार्थ मदिरों का निर्माण बहुत कम, 
प्रायः नगण्प ही रहा | महाभारत में विष्णु का उनके सहस्न नामों से हो स्मरण 
किसा जाता है, उनकी भारती नही उतारी जाती। भारत में जिस समय मूतति-्पूजा 
का भ्राविर्भाव हुआ उस समय जनता विप्णु को भूल उनके झवतार राम तथा कृष्ण 
की पूजा करने लगी थी | इसलिए विप्णु की धूजा घेटे-घडियालों से कभी नही हुई, 
उनका स्थान केवल जनता के भ्रंतःकरण मे ही बना रहा १ 


महामारत में विष्णु पूजा छा प्रतिपादन हुप्ा हे परन्तु अभी तक ब्रह्म का 
स्थान सर्वोपरि है। पालि साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि बुद्ध के समय 
में भी ब्रह्मा का ही स्थान सर्वोच्च था परन्तु विष्णु एवं शिव ब्रह्मा के समकक्ष माने 
जाने लगे थे भौर विष्णु के भवतारों मे कृष्ण की गणना होने लगी थी महाभारत 
के समय तक सारे झबतार विष्णु अवतारों के नाम से मोन्य नहों थे, मत्थ्य भवतार 
पभी ब्रह्मा का ही था। 


राम भावना फा विकास श्शे 


महाभारत में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं--“कीन सा धर्मे सर्वश्रेष्ठ है ? 
समस्त देवराझो के मध्य किस देवता की उपासना बरना झधिव श्रेयस्य र है ? कौन 
सा देवता मनुष्प को पापों से बचानेवाला भौर सबको शरण देनेवाला है २?” भीष्म 
डहेँ उत्तर देते हैं--"विध्णु कौ पूजा से, उनके चितन से, उनवी प्रशसा य्रने से, 
उनके लिए यज्ञ करने से मनुष्य ग्रह्म को प्राप्त वरता है ॥ विष्णु झादि हैं, भनत हैं, 
इच्छा, अम, दातत्रुता सबसे परे हैं।” मद्दाभारत वे” शाततिपर्य तथा वनपर्व में विष्णु 
के घामनावतार की यथाओों वा भी बर्ंन हा है 4 
रामायण फी भपेक्षा महामारत मे झाकर विष्णु भभिक यशसवी हो गए हैं। 
उनके गुणों में भी वुद्धि हुई है, उपासकों या दल भी बढा है परन्तु उनकी दावितयों 
का चरम विकास पुराणों मे ही प्राकर हुमा है । वहाँ उनकी महिमा छीनने न शिव 
भाते हैं प्रौर न ब्रह्मा ॥ विष्णु भगवान की रक्षात्मद दावित के प्रतीक हैं, यह सह्लर 
करते हैं परन्तु आाछुरी शकित का, इसी से उनके ग्रुणो की दिन दूनी झोर रात चोगुनी 
चूद्धि होतो रही । 
पुरए्णों मे विष्णु--पुराणो का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रचार करना तथा 
प्राचीन उच्च वी की विरुदावलियाँ ग्रावा या। उनमे देवताभो की यदा गाथाएं, 
प्राचीन ऋषियों झौर राजवश्ञो की वश्ावल्तियाँ रहा करती थी ॥ उनमे बेदिक काल 
से चली शभाती हुईं भनेक प्राचोत क्थाभों औौर संस्कृत महाकाव्यों को श्रवेक कथामो 
का सकलन है । अधिकाश पुराणों का उदृश्य विश्णु को भद्दत्ता का प्रतिपादन कर 
उनकी उपासना का भ्रचार करना था परतु बुछ पुराणों मे भय देवी-देवताशो का 
महत्त्व भी वणित है । शिव पुराण भे झ्विव को, विष्णु प्रुरण में बिप्णु को, देवी 
'मागवत्त मे. भगवती दुर्गा को झौर सूर्य पुराण मे सूर्य को देवताओं सथा पृथ्वी का 
जमदाता कहा गया है। कभी-कभी एक ही पुराण मे प्रनेक देवताप्रो की प्रशस्तियाँ 
हैं परन्तु झधिकाश पुराणों म कवि का विशेष लक्ष्य एक हो देवता की भोर है । सनेक 
पुराणों में यह विश्लेप लक्ष्य विध्यु हैं । 
सस्कृत पुराणों का बम विभिन्‍न काल में विभिन व्यक्तियों द्वारा हुप्ता है 
इसलिए कभी-कभी एक ही बात की बई स्थलो पर पुनरुबित हुई है प्रौर कही विरोधी 
बातें वही गई हैं ॥ ऐसा प्रतीत होता है वि' इन पुराणों की परम्परा मौखिक रूप से 
तो बहुत प्राचीन रही होगी किन्ठु उनका सकलन योद्ध तथा जैन घर्मों के पिकास के 
बाद हुआ होगा बयोकि इनमे ले कुछ पुराणो स जैन तथा बौद्ध राजवशो का वर्णन 
5 गत पुराण हे त्तो चुद को दिष्णु का इश्वोसवां अवतार भी माना गया है। 
सकजन भो अनेक व्यास पि 
विशेष को उपाधि रही हो। शी द्वारा हुआ होगा । राम्मव है व्यात्त किसी जाति 
पुराणों मे विष्णु एक स्वर से सर्वोच्च देवता स्वीकार कर लिए 


उनको सर्वेश्रेष्ठ सिद्ध करः लिए कर 
है रा सद्ध करने के लिए इनमे अनेक नवीद कथाझो की सृष्ठि भी कर 


५] राम-कात्प शी परम्परा में रामधन्दिशा का विदिप्ट प्ष्ययत 


पुराणों में शुराहुर युदों वा विछ्ूत व्णत है॥ भागवत पुराण में दृतालुर 
है बचा संवर्तित है। दुत मे भजेप होते पर देवता विष्णु ते रक्षा झरने की प्राता 
दरते हैं। विप्षु पह्िचम दिदा से प्रगट होष र उतपी राहापता परते हैं।* 
येदिश कया, में यूतरायुर के यय वा श्रेय इन्द्र यो श्राप्स है परतु युराणों में 
पिरएु ने स्वर ठतवा थप परने इन्द्र पे भहृत्व वो छीन लिया है | 
भागवत पुराण में वि'रु सम्बन्धी एज भौर वा है | ग्रह्मा ने हिरण्यय्द्यप 
शामफ भ्रसुर से भ्रशन्‍न होषर उसे प्रमरता ४ा धरदान दिया ॥ इस घरदान यो पावर 
हिरण्पपश्यप प्रभिषानी हो गया भ्ौर उसते देवताओं यो धाप्त देना प्रारम्भ पर 
दिया। पीडित देवगण ने छावर दविप्पु से प्रार्थना थी दि यह उन्हें हिरण्पप्रदपप 
के उल्लीडन से छुटापरा दिलाएँ। विष्णु ने सरतिह रूप घारण कर हिरण्यवदयन 
वा वध पिया ३ ब्रह्मा ने विष्णु को स्तुति वो झोर विष्णु ने प्रगट होरर उनसे बहा 
कि पसुरों को श्रव नमी ऐसा वरदान सत देना जिसके कारण हमें प्रवतार धारण 
करना पढ़े 3 ई 
उपयुक्त बथानव से आत होता है वि भागवत पुराण तक भाते-पाकते ब्रह्मा 
विष्णु के उपासक हो गए हैं तथा विष्णु वो यह भ्रधिकार प्राप्त हो गया है कि यह 
प्रह्मा को उनके भनुत्तरदागरित्ववूर्ण कार्यों बे प्रद्ति सचेत कर सर्के। ब्रह्मा का स्थाठ 
यहाँ विष्णु के समकक्ष प्रथवा उनसे ऊँचा न होवर नीचा हो जाता है । 
इस पुराण मे इन्द्र दे यों वो इकित से व्याडुल होवर विष्णु कर भाद्धान करते 
हैं । विष्णु भपनी भद्भुत धावित के प्रभाव से राक्षतों को माया का विनाश बार 
देवे हैं : 
तस्मिन्प्रविष्दे सुरकूटकर्मंजा, माया विनेशुर्म हिना महीत्यस, ।* 
दुर्वासा दे भाप के कारण देवासुर सग्राम में देवतामरों का परामव हुपा। 
समस्त देवता एकत्रित होकर इन्द्र के नतृत्व मे ब्रह्मा की समा में गए। ब्रह्मा सब 
द्वैवतागों को लेबर विष्णु के पास गए और उनसे कहा “मैं, दक्ष, शित्र तथा भगिनि 
आदि देवगण सब पके ही भश हैं, कृपा कर हमारे कल्याण का उपाय बत्ताइए 
विष्णु ने समुद्र सघन करवा कर तथा स्वय मोहिनी रूप धारण वर देवतापोों को 
सुधा विला कर भरप्तर कर दिया भौर असुरो को तीव्र विष देकर स्देद के लिए 
छझनकी दाक्ति को कु ठित कर दिया । राहु केतु के छद॒ुम वेश से देवताप्रो के मध्य 
झाने पर विष्णु ने तत्काल उनका वध कर दिया ३२ भागवत पुराण में विष्णु के 
दामनावतार की कथा का वर्णन भी है जिसमें वह राजा बलि से दो पयो में दो 
ज्ञोक ले लेते हैं भौर तीसरे मे बलि यो पाताल में ढकेल्ल देते हैं॥ बलि ने भ्रपमी 
«भा? पु०, दाह 
२३... भा+ पु०, ८३० 
६ भा* पु०्ड बंद 
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दावित के भभिमान में इन्द्रपुरी पर चढाई को । उनकी दावित में भयभीत होकर इन्द्र 
ने श्रपने पुरोहित बृहस्पति से परामर्श विया । बृहस्पति ने यहां कि वलि से विष्णु 
के भतिरिरत कोर कोई युद्ध महो कर सवता । भदिति की प्राथंना पर विष्णु ने 
बामनावतार लेकर बलि का नाश किया १ 
इग फधाप्रो ते एक यात स्पष्ठ है कि भिदेवों (क्रह्मा, विष्णु, महेश) में से 
विष्णु ने विसी भी समय राद्षासों को सहायता नही की । ब्रह्म भौर महादेव दोनों 
ही राक्षसों से प्रसन्‍न होकर वरदान दे उन्हें मधिक उन्मत्त तथा शवितशाली बना 
देते है परन्तु विप्णु सदैव उनका सहार करते हैं। ग्रह्मा की झयस्‍्था तो इन एुसर्णो 
में बडी सिंिन्र हो गई है । वह भसुरो से प्रभावित होकर उसनयो घरदान भी देते हूँ 
झभोर उनके पापों का भतिधमण होने पर संहारा् बार-वार विशु की दारण में भी 
जाते हैं । इन राक्षसों के सहार में महादेव भी पूर्णांतया समर्थ नहीं हैँ बल्कि बह 
स्वय राक्षसों की दावित के पोषक हें ॥ देवताओं वो वह भी राक्षसों का वध करने में 
भपनो शअ्रप्तामथ्यें बताकर विष्णु को शरण में भेज देते है । विष्णु ने जिसवो प्रभय- 
दाम दिया ब्रह्मा और महेश एराना वोई भहित नहीं घर सके पर-तु ब्रह्मा भौर दिव 
से भभय पाए हुए भनेक राक्षसों का विष्णु ने नाथ किया । 
सातवलेकर जी मुरासुरो के इन सग्रामो को प्रकाश और प्रंघकार के काल्प- 
“बिक प्रसग मानते हैं। उनके मतानुसार सृष्टि के चमत्कारों से प्रभावित होकर 
शृवियों द्वारा रचित यह सरस भौर चामत्वारिक झूपक हैं। 
बृहस्तारदीय पुराण में कद्दा गया है---'बह बडेन्वडे पाठकों भ्ौर उपपातकीं 
"से छूठ जाता है वयोकि उसका भन विष्णु में जोन हे । 
महापातकयुक्‍तो वा युवतों वाष्युपपातको ३ 
सर्वे प्रमुच्यते सद्यो यतो विष्णुरत मन ॥ 
स्का पुराण में लिखा है थदि विप्णु का मबत दुराचारी या जातिच्युत्त हो 
सो भो बह सूर्ं की तरह ससार को पवित्र करता है। स्कघ पुराण मे एक कथा इस 
प्रकार है। जब समुद्र सयन में भगृत कलश ऊपर झामसा तो उसे सबसे पहले विष्णु 
ने उठा लिया स्‍ह्ौर उसका विभाजन किया | लक्ष्मी ने विष्णु की दावित पे प्रभावित 
होकर सम्पृर्सो देवताओं के सध्य विष्णु वा चरण क्या । इन समस्त क्याओं से 
स्पष्ट है कि पुराणों के गमय विष्णु सर्वेशवितमान देवता के रूपमे मान्य ही 
चुके थे । 
विष्णु के वामना कथा पुराणों भे वि प 
हरवश पुराण * लय परी कह इरणर अर अप कला है ३३५8 
पल ++-+ घा चेदी से कुछ मिन्‍न 
४, २५ व २२ 
रछरए, ४१५२, ४१६६ 
सेबशन २२१-२३३ 
विल्पु)३- १ 
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खूप में कही गयी है । प्रजापतियों पे स्वामी ग्रह्मा गे, देवता, ऋषि, पितृ, दक्ष, भूगु, 
प्रधिरम तथा पृथ्यी मे झन्य राजाप्रो थे सम्मुथ वामन विष्णु थो सम्पूर्ण लोकों का 
स्वामी वना दिया। उन्होंते उपेन्द्र विष्णु यो वेदों, समस्स देवतापों, प्रत्तेद्धि, धन, 
यश, स्वर्ग, मोद्या ध्रादि सभी यय्र भ्रधीध्वर बना दिया | प्रजापति में इस गृत्य सो 
प्रसन्‍न दोवर सब देवताप्रो ने बडा हर्पामोद मनाया | विष्णु, हरिवंश भ्रौर भागवत 
पुराण में विष्णु शिव फे थुद्ध वा भी उल्लेस है जिसमें विष्णु शिव पर विजयी 
द्वोते है । 
भागवत पुराण में विष्णु के २२ भ्रवतारों या बरणंन है भौर महा गया है कि 
विष्णु ये भ्रवाार झनत हैं, सारे ऋषि, मनु, देवता, मनु-पुत्र, प्रजापति सब विष्णु 
के ही भर से उतपन्त हैं ९ गरुड पुराण स्मातों वा पुराण है $ इसमे विष्णु, छिव, 
दुर्गा, सूर्य भौर गणेश महद्ृत्त्वपूर्ण देवता हैं परन्तु इन सबमें विष्णु प्रधान हैं । 
पुराणों वे पूर्व उन सारे वायों का समाहार, जिनका श्रेय पहले ब्रह्मा भोर 
इन्द्रादि देवदाभों यो था यहाँ भ्रात्रर विष्णु में हो जाता है। उनके सारे वार्य भव 
से विष्णु के कार्य हो जाते हैं। धतपथ ग्राह्मण मे मत्स्य मनु बी रक्षा करता है, 
भहामारत में वही मत्स्य प्रजापति का रूप और पुराणों में श्राकर यह विष्णु का 
अवतार हो जाता है । भ्राह्मणो में प्रजापति कच्छप रूप घारण कर जल में निवास 
करते हैं, पुराणो मे वही कच्ठप विष्णु का भ्रवतार बन जाता है । 
पुराणों मे घामिय मतभेद बी छाप स्पष्ट है। विप्णु की दक्षितयों का प्रचार 
तथा प्रन्य धर्मों भ्ौर उनके विश्वासो वी उपेक्षा करने के लिए झनेक कथाधों की 
सृष्टि विष्णु से स्म्बाधत्त पुराणों में हुई है । उदाहरणार्थ एव बार झयसुरो ने वैदिक 
विधि से यज्ञ परके इतना बत प्राप्त कर लिया बिये देवों से भी भ्रधिक 
शक्तिशाली हो गए । भयभीत देवो ने विष्णु से प्राथंना की झौर विष्णु ने द्रवित 
होकर बुद्ध का अवटार धारण किया । उन्होने भसुरो से वहा वेद की सत्ता को मत 
मानो, वदिन' विधि से यज्ञ मत करो क्योकि यज्ञ में पश्चु हिसघा होती है निदान 
असुरो ने यज्ञ छोड दिए भीर वे देवो वे सामने दुर्वल हो गए । 
ब्राह्मण पुराणकारों ने इस कया मे बुद्ध घ॒र्में के अनुयायियों को भ्रसुर कहकर 
एक भौर जहाँ उनका निरादर किया वहाँ दूसरो ओर उन्होने बुद्ध को भी विष्णु 
का अवतार मानकर उनकी स्वतन्त्र सत्ता वा अपहरण करने का प्रयास भी किया 
है । इस समय विष्णु विकास की उस चरमावध्था पर पहुँच गए थे जहाँ से व्यक्ति 
का पतन होना भारम्म हो जाता है $ उनका व्यक्तित्त अब एक कऋोडा-काडुक बना 
दिया गया था जिससे ब्राह्मण जिस तरह चाहते खेल लेते थे । 
पुराणों में विष्णु सुदर झौर चारों हाथो में क्रमश छाख, चक्र, गदा भौर 
पद्म धारण किए हुए हैं। विष्णु के इस सुदर स्वरूप ने भी भवतो को पभ्रधिक 


से अधिक अपनी शोर भाकपित कर उनके नैतिक पतन में ुछ-न-कुछ सहयोग 
भ्रवश्य दिया होगा। 


शाम भाउता का विकास र्७छ 


मराडी लोक साहित्य में एवं कया प्रचलित है जिसवे' प्नुगार तुखसी विष्णु 
को साली है भोर विष्णु ने उसे बलात्‌ भ्रपनी पत्नी बना लिया है। 


असुरेन्द्र जतघर पपनी पत्नी बुन्दा मे सदीत्व के कारण अमर था विष्णु 
जलघधर का वेद धारण करने दुल्या का सतीत्व दरण परते हैँ. । बुन्दा ने क्रोधित 
होकर विष्णु यो छाप दिया जिससे जलघर ने श्रगले जन्म में रावण होवर सीता 
हरण किया ॥*१ 


सम १०७० मे रचित प्रसितगति की एक पुस्तक 'धर्म परीक्षा! प्राप्त हुई है 
जिसमे विष्णु के सस्वन्ध में कुछ उल्लेख हैं | विष्णु ने जब राम कृष्ण, भादि के ख्प 
में जन्म लिया था तो भ्नेक देव विरोधी भनुचित्र कार्य क्यि थे। उसमे विष्णु के 
दशावता रो का भी उल्लेख है। सन्‌ १०७० तक विष्णु के सम्पूर्ण भ्रवतार जनता का 
विश्वास घन चुके थे तथा बुद्ध भी उनके एक भ्रवतार गिने जाते थे । 


क्रातातर में विष्णु के उपासको ने विष्णु के नाम पर एक बंप्णव भ्रानदोजन 
चलाया । यह झ्रादोलन बोद्ध तथा दौव घममम की प्रतित्रिया था । दव श्रादोलन ने 
राजा को बनाया और बौद्ध धर्म ने भिक्षुओ को । वैष्णव घर्म वी नीव विष्णु की 
भक्ति पर थो अत इसने छोटी छोटी जातियो को भपने धम मे झाश्रय दिया। ब्रह्मा 
तो सृष्टि की रचना करके अपने उत्तरदायित्व से विमुबत हो गए। शिव सहार के 
प्रतीक होने से ध्ोव भ्रादोलन युद्ध का आन्दोलन है परन्तु प्रजा पालन का दुप्कर 
कार्प चिप्णु का ही उत्तरदापित्व है । श्रीमदभागवत भे कहा है--- कभी जातियो का 
स्वागत करने के दा(रण उस महान्‌ देवता विष्णु को नमस्कार करता हैं ।! 


विष्णु वे ध्यक्तित्व को सबसे बडी विषमता गह हे कि जिस प्रकार अचानक 
भारतीय सा हेत्य तथा सछोक सानस पट की भूमि पर उनका प्रादुर्भाव हुम्ला था उसी 
भ्रकार उनका तिरोभाव भी हो गया । विष्णु की प्रसिद्धि जब राम भौर दृष्ण के 
प्रवतारो के रूप मे होने लगी तब साधारण जनता उनके मूल रूप विष्णु को भूल 
गई एवं उसके मनन के आधार केवल यह दोनो ग्रवतार ही रह गए । इसी से काला* 
तर मे विष्णु का प्रत्यक्ष ग्राधार लेकर न सो साहित्य को ही रचना हुईं भ्ौर न उनकी 
स्मृति में मादरों का हो निर्मोण हुआ । जनता ने शाहित्य तथा धर्म दोनो के भागक 
राम अशवा कृष्ण बन गए शौर विष्णु को स्मृति उत्तरोत्तर घूमिल होती गई । 


राम तथा विध्यु का सम्बन्ध 


भारतीय जनता के पास्प राम भ्रथया भारतीय साहित्य के झ्ालम्बन राम 
का झाविर्भाव स्वत्र रूप से नही हुआ है | यह राम विप्णु वे अवतार हैं तथा 
विष्णु की समस्त क्षवित्रयों एव गुणों वा इतमे समाहार है । 


ककफ-+-+-+तम-ततव....त> 


? रुद्र स दृता, चुद खण्ट, थध्यज्य २२१ 


“शेष शाम-शाय्य की परम्परा भ॑ रामचणिका का विशिष्ट द्रस्पयन 


यातमीवि रामायण मे पूर्व शम कथा वा शोई स्य्यस्थित रुप हमें प्राप्त 
महदी है। राषायण मे कयारस्म में कात्यीवि यारद सुनि से श्रदत करत हैं कि घगुक- 
झमुक गुण विस दयता मे मिलत हूँ शिनवा भाधार सेवर बहू वाब्य रचना वर 
से । नारद उहेँ तर घद्धमा रास की यशगाया सुवावर यहत है कि सर देहघारी 
राम पपते उद्दात्त गुणो दे कारण विशी भी देवता से श्रंप्ठ हैं । 


रामायण मे उपयुयत प्रसग तथा उसकी दुष्ट भाषा द्ीली थो देसवर एंसा 
भगुम'न होता है थिः रामायण की रचना ये पूव वतिपय राम बयाएँ भ्रवद्य प्रघलित 
रही होगी तथा युछ याब्य प्रस्थों पी रचना भी भव्य हुई होगो । रामायण में राम 
मे व्यवितत्व मे विप्णुव वा भारोप प्रथम तथा मध्तम याण्ड में मित्रता है। हम 
पहले बह चुने हैं वि विद्वानों वा बहुमत इसी पक्ष में है वि शहद दोनों काण्ड प्रक्षिप्त 
हैं तथा राम यो विध्यु वा भवतार मानी वी वल्‍्पना बात्मीवि के परवर्दी वबियों 
की देन है ॥ 


रामायण के प्रप्रक्षिप्त भरधों में कवि ने भ्रनेक स्थलों पर राम की लुतना 
विष्णु से की है जैसे हनुमान राम से बहते है 'जिप प्रत्रार विष्णु गढड पर भारुढ़ 
होते हैं उस्ती प्रजार श्राप मेरी पीठ पर भाझड़ हों।" रामदुत वनवार बहू रावण 
से कहते हैँ मैं विष्णु की थ्रोर से नहीं भाया हूँ बल्कि राम वी शोर से प्राया हैँ-- 
विष्णुना भास्मि चोदित , 
क्ेमचिद्रामकार्येण श्रायतोईस्मि तवास्तिकम्‌ )* 
सीता भी अपने प्रापपी सवध एक साधारण स्थी समझती हैं तथा प्रपने इस 
जाम के दु खो का मूल कारण पूत्र जम क पाप समझती हैं। वह स्वय भी राम की 
तुलना विष्णु से बरती हैं । राम के विष्णुव से वह स्वम भी परिचित नहीं हैं ॥१ 
रावण उनसे प्रनुरोधपृवक कहता है कि राम एक साधारण मनुष्य हैं श्रतएव बहू 
उनको छोड दे । सीता रावण वे इस कथन का विरोष्ठ कर राम के विष्णुव का 
समथने नहीं वरती ।* राक्षसों फे साथ युद्ध के भवसर पर वह राम की झोर से 
चित्तित हूँ । यहाँ तक कि राक्षसो के प्रति उनवी द्वि्वात्मक भ्रवृत्ति देसवर उनके 
परलोक के विपय में भी चितित हैं । 
रामायण म राम के भ्तिरिवतत रावण “ झत्तिकाय * इद्रज्ति,* हनुमान 
झादि कतिपम अय पत्नी की तुलना भी विप्णु स वी णई है $ 
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राम भावना का विकास र्६ 


इसके भत्तिरिकत वाल्मीकि ने राम की सुलना विष्णु के सायन्साथ भन्‍्य 
देवताओं के साथ जो विभिन्‍न कोटि मे झाते हैं, की है । इन्द्र, अह्या, रद, यूहस्पति, 
कुबेर, वरुण, धर्म, कामदेद, झ्रग्ति, पर्जेन्य झादि फई देवताशो वे साथ उनती सुलना 
को गई है । यहाँ तक कि राम की तुलना विष्णु से १८ बार भौर इन्द्र के साथ ७७ 
यार वो गई है । झनेक ह्थ(नो पर राम की तुलना क्रमश इन्द्र झ्ौर विष्णु से की 
गई हैं जिपमे झनुघान होता है कि उस समय विष्णु की प्रपेक्षा इस्ध वा स्थान ऊँचा 
था ।९ 
ई० मूर* तथा सी० लाप्ेनरै मे अनेक उदाहरण तथा तर्दों देश़र सिद्ध करने 
ब। प्रयत्न किया है कि रामायण भें राघ विष्एु के प्वदार नही थे । वह मानव थे, 
महापुरुष थे पर विष्णु नही थे । 
मकटॉनल के मतानुसार भी रामायण राम वी जीवन कया है। राम के 
विष्णु भ्रवतार सम्बन्धी अवतरण प्रथम भ्रौर सप्तम बए्ड मे हैं । उनके अनुधतार 
पुस्तक पहले पौच काडो में लिखी गई थी प्रौर प्रधम तथा सप्तम वाण्ड उसमे बाद 
में सम्मिलित किए गए थे । 
फरकुदर सहोदय ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण भे श्रवतारवाद की 
भावना नही है। झादि से भ्रग्त तक राम मानव और केवल मानव हैं। वह महाएुरुप 
महानायक हैं पर उनमे देवत्व कहो नहीं है ।४ 
झऋवतारबाद की भावना भ्रचानक ही हमसे शठपथ ब्र'हमण में दृष्टिगोचर होती 
है । इसके पूर्व श्रार्ये धर्म मे अवतार की यह भावना कही भी उपलब्प नही है । ऐसा 
प्रदोत होता है कि प्रदतारबाद को यह्‌ मावना धम्मवतः बौद्धों के प्रभाव से झ्ाई 
थी । सर्वप्रथम गौतम बुद्ध में ही प्रनौकिक दावितयों का आरोपण दिखाई देता है । 


राम प्रौर विष्णु का सम्बन्ध स्थाण्ति होने के पूर्व भी श्रवतार की भावना 
हिन्दू धर्मे मे उपस्थित थी। ब्राह्मण ग्र-पों में मत्स्य भौर वामयावतार की कयाएँ 
मिलती हो हैं परन्तु मनुष्य मे इस भावना का झ्रारोपण झ्रभी तक नहीं किया गया 
था। इत कथाओं का प्रभाव रास प्ौर विष्णु के सम्बन्ध पर प्रब्य पडा होमा । 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण का पहला भ्रौरः 
सातवाँ काण्ड बाद का लिखा जान पडता है । इसका कारण यह है कि दूसरे. से छठे 
काएड तक राम का जो रूप है वह ईश्वर का न होकर एक सेजस्वी महापुरुष का है | 
पहुते गौर सातवें काण्ड मे राम के चरित्र में भ्रलोकिकता का भ्रश भधिक हो गया है । 
इसलिए यह काण्ड उस समय के लिखे हुए जान पढते हैं जब राम भावना के रूप मे 


२« विरोध विवरण के लिए देखिए कार्मिल दुल्के ३ सम कथा पू० ११३--१३१ 
३२- भोरिजनद सेंल्कत टेक्सदूस, चतुर्थ भाग, पू० €८ 


३- इदश्टियन एल्टक्यटीज, महा ३७ पू० इंच 
४. जे. एन फरकुदइए : एन आउटनाएन आफ रेलोजस लिटरेचर, पृ० ४७ 


7३० राम-पब्य को परम्परा से शाप्रवद्धिका का विश्विष्ट श्रध्ययत 


इतना विप्रास हो गया था दि ये मउुष्यत्य ये घरातव से उठयर ईश्वरत्व बे घरातल 
चर घले गए थे | उनमें ईइवर वो समी विभृत्तियाँ प्रतिष्ठित यी जा घुढ्ी थीं। 
वाल्मीवि रध्मायथ थे मूच रूप मे राम एवं महापुरुप हैं पत्तोय देवता हैं ध्रौर ते 
देव ये भवतार ।* 


रायवहादुर बैजनाथ ये विचारायुगार राम भादश राजा थे। रामायण घी 
प्यूरी कपा मानवोय है भोर राम म सत्य, पत्तथ्य भादि श्रनव ग्रुणों या समाहार है। 
पुराणकारों भोर तुलसी जंसे परवर्ती यवियों 4 छार्मे टेवल्य वा ध्रारोपण जिया। 
राम म विष्णु वी यहू भावना यदि याजा तर वी देन न होती सो श्राज भारत में 
राम वे भी उतने ही माँ दर होते जितन शृ प्य के । राम वा वास वेवद सनुप्या में 
हृदयों पर श्रधिया रहा परतु उनके भौतिक स्मारक बहुत कम हैं ।१९ 
बी० भ्रार० रामचद्र दीक्षितार ने मत्स्य पुराण मे सशक्‍ध्ययन म॒श्रवतारों थे 
विकात पर विचार विमण विया है १ वह लिखते हैं कि भ्वतार मानव सम्यता थे 
विवास के द्यीतक हैं। विष्णु वे दसो श्रवतार सानव सम्यता के सोपान मी दस 
सोढियाँ हैं । राम के झवतार क३ वह सम्पता के विद्राप्त का बह सभय मानते हैं 
जब मानव पूछा सम्य होदर नगरो मे वात वरने लगा था । राम वेवल उस सम्य 
मानव मे प्रतीत हैं । उनके झनुसार विप्णु वे दशावतार दस माम हैं जो विभिन्‍न 
युगो की सम्मता वे प्रतीक हैं । 


राम श्ौर विष्णु का सम्ब'ध परस्पर कब जुडा इस विपय में हम भारत के 
इतिहास से सहायता मिलती है । ईसा के दो सो वपष धूव मौय बश के विनाश होने 
पर जब घु ग॑ वश वी स्थापना हुई तो दश की राजनीति म तो परिवतन हुआ किलु 
धम का रूप वैसा ही बना रहा। बौद्ध धम इस समय उन्‍नति पर था। गौतम बुद्ध 
भगवाद माने जा रहे थे। उनक लौकिक रूप या सम्रवय हो जाने के बारण 
ैष्णदों को भी प्रोत्ताहन मिला ध्पर्चा के झावेश म उद्ोने भी राम का सम्बाघ 
(विष्णु से जोड दिया । राम तो पहले से ही महापुरुष की विभूतियों से सम्पय थे। 
अब राम मे ईश्वसत्व की भी प्रतिष्ठा हुई, उ्हें अवतार के रूप मं सायता मिली 
अर्थात वे ईइवर होकर भी भवतार के रूप मे मनुष्य हुए । विष्णु के साथ दावित वा 
सम्ब'घ होने के कारण राम के सत्य सीता की धयदित भी जोडी गई। इसके बाद तो 
राम की धाक्तियों का निरतर विकास होता रहा | दाने शरने राम पूण रूप से विष्णु 
के अवतार स्वीकार कर लिए गए एव उनदे इसी भवतारी राम रूप वो सेकर विपुल 
साहित्य की रचना होने तंगी ॥ 

प्रध्यात्म रामायण के झनुभार विष्णु पण्मात्पा हैं आदि नारायण हैं | छुलसी 
के रामचरितमानस में भी विष्णु परमात्मा, परब्रह्म से झभिन हैं वह सवध्र व्यापव, 

१ रामकुमार खम्रा विच'र दशन 

४ राय वहाहुर वैजनाथ दिग्पुझूम एन्सिरेन्ट एपड मान, ए० १६--२० 


शाम मायना का विफास ३१ 


धटन्‍घट के बातो हैं। यही परम विष्णु राम तावा झवतार धारण करते हैं। सीता 
लद्ष्मी हैं। वायु पुराण, प्रह्माष्ड पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा हरिवंश 
आदि पुराणों मे विष्णु के भवतारों को तालिबाः भे राग या माम झाया है। 
महाभारत में भी राम को विष्णु का अवतार बहा गया है । कही यही तुलसी से 
राम झोौर सीता को विप्णु तथा लक्ष्मी से मी ऊँचा माना हे॥ राम का तादात्म्य 
"विष्णु से करने पर भी भ्रध्यात्म रामायण मे राम-सीता की भपेक्षा विध्णु भौर लक्ष्मी 
उच्च हैं परन्तु मानस मे राम सीता का स्थान भ्रपेक्षाकृत ऊँचा हो गया है। तुलती 
ने बहा है--'विष्णु कोटि सम पालन कर्त्तो, रुद्र कोटि सिवसम संहरता। 
तथा 'विधि हरि शभु नचावन हारे।' गोस्वामी जी ने राम को विष्णु तथा उनके 
सभी अवतारो से भभिन्‍न माना है ६ तलपेन्त बिप्णु के सारे प्रवतार रुस के झवतार 
हो जाते हैं । इस प्रकार झादि कवि वाल्मीकि ने रामायण मे राम की न तो विष्णु 
का भ्रवतार माना है और न विप्णु से उनका कोई सम्बन्ध स्थापित किया है। जब 
बौद्ध धर्म का विकास चरम उल्कर्ष को पहुँचा और देवी शक्तियों का समावेश करके 
चुद्ध को देवत्व प्रदान किया गया, उन्ही दिनो भ्रवतारवाद की भावश्यकता झनुभव कर 
चेप्णवो ने घुद्ध के समान राम पे भी विष्णु वा भ्वत्तार बना दिया | 
विष्णु से राम बनकर विध्णु की महत्ता कम नही हुई बल्कि भकतो को एक 
ऐसे उपास्प की प्राप्ति हुई जो देवत्व के साथ वीरत्व से भी भ॑कृत था। ज्यो-ज्यो 
अवतार भावना विकसित हुई विष्णु के भधिकाधिक रूपो का वर्णंव साहित्य मे होने 
लगा | 'मानव धर्म शास्त्र” से विष्णु के ६ भवतारो का उल्लेस है। झागे चलकर 
उतके व्यक्तित्व मे घवित के रूप मे सोता का भी प्रवेश होता है। विष्णु पुराण में 
स्पष्ट रूप से राम भवित के दर्शन होने लगते हैं । भ्रध्यात्म रामायण के राम घौर 
अद्या मे कोई भन्तर नहीं है । भागवत प्रुराण में राम भवित का वर्णान विशद रूप से 
है । राम के झलोकिक व्यवितत्व से प्रेरित होकर राम साहित्य का एक श्रजस्ध ज्ोत 
प्रवाहित होने लगा | विभिन्‍न भारतीय भाषाप्रो मे राम को झालम्बतन बताकर विपुल 
साहित्य की सृष्टि हुई । उसके बाद राम भावना का पुर विकास तुलसी साहित्य में 
जाकर होता है । प्रध्यात्म रामायण के समान तुलसी के राम्र भी परब्रह्म परमेश्वर 
का रूप हो जाते हैं । 
भारतीय लोक-हृदय को विष्णु को श्रपेक्षा उनके अ्रवतार राम भ्रधिक मोहक 
'प्रतीत हुए । विष्णु मे बह इतनी तल्‍लीनता से न रम सका जितना राम मे। राम 
ऋनुष्य देह घारण कर दुदिन मे उसकी सहायता करते हैँ भ्रत. भकतहृदय का सामौष्य 
भी उनसे हो भधिक है | क्रमश- भारतीय जबता विष्णु को मूल गई तथा राम ह्दी 
उसकी समस्त निष्ठा तथा प्रीति के आस्पद दन गये। छर्ने “शतेः वह विष्णु के 


मवत्तार होकर भी विष्णु के नियता बन गये तथा परब्रह्म की शवित के प्रतीक भामे- 
जाने लगे । 


दूसरा भ्रध्याय 
केशव के पूर्व राम-कथा तथा रास-काव्य की परम्परा 


राम-यथा का प्रादि स्रोत, पाइचात्य तथा पोररत्य घिन्तकों पे सत--राम- 
भया मे आदुर्भाव वाल ठथा उसदे वियाप्त स्थल के विषय में निश्चित एय्मत नहीं 
है परन्तु इसका प्रादुर्माव वाल्मीकि के कास्य मे पूर्व दो चुका था, इस पर पायः सभी 
विद्वान्‌ एत्रमत हैं। विदेशी तथा वैदिवः साहित्य में राम वथा मै भनैव पात्रों वा 
उल्लेस मिलता है परन्तु राम-क्था से सदैव ही इसद्रा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही रहा है । 
शासायण यी रखता पश्रारम्म करने के पूर्व विसी राम पथा थी थ्थित्धि वबय बाहमीबिः 
नें भो स्वोवार को है। वह नारद से प्रइन करते हैं, 'समग्रा रुपिणी लक्ष्मी, कमेक 
सशथ्ित्रा नरम! ।* नारद उन्हें उत्तर देते हैं कि जिन गुणों की तुमने चर्चा थी है बह 
तो देदताप्रो में भी दुर्लभ है परन्तु जिश्त नर-चस्द्रमा भें इन ग्रुणों का समाह्दार है 
उस्तवी कया सुतो-+- 
देवेष्यपि न पश्यामि करचिदेशभिगुर्णयु तम्‌ । 
श्रूयत्ता तदगुणरेभियों युवतो नर चद्रमा ॥* 
वामौकि ने रामायण म इसो नरघद्वमा के प्रचलित स्‍भाव्यान को विकसित 
किया है परन्तु इम सासख्यान का सूल स्रोत क्या था। इस सम्बन्ध में नेक मनौषियों 
मे भपने-भपने सत वा स्वेतन्त्र रूप से प्रतिपादन क्या है । 


राम-कथा को प्राघीनता 


प्राचीन साहित्य मे राम-कथा के पघात्र--सर्वप्रथम हम वेदिक साहित्य 
के उन स्थलों को देखेंगे जहाँ वैदिक साहित्य मे रामकपा से सम्बन्धित पात्रों का 
उल्लेख हुप्रा है । 

राम--ऋण्वेद में राम भछुर वा नाम एक बार भाया है। प्राचोन काल 
में अयुर का भर्थे राक्षस नहीं था वल्कि तब उसका भर्थ महान्‌ होता था । इससे ऐसा 
अनुमान होता है कि यह कोई महान्‌ राजा था ॥£ 

ऋग्वेद के बाद ऐतरेय ब्राह्मण में राम भागवेय, धातप्रथ द्राह्मण में राम 

३ वाल्माक रामायय बालकाएड, प्रथम सगे, रलोक ५ 


२० बद्दी --रलोक १६ 
३० ऋ० वे०, १० धृ३ १४ 


केशव फे पूर्व राम-कघा तया राम-काव्य की परम्परा झ््ृ 


औपतस्विनि के उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वे उपतस्वन् के पुन्र 
तथा याजशववल्वय थे समवालीन थे । 


जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण मे राम अतुजातेय का दो बार एक दादंविक 
शिक्षक वे' स्प में उल्लेख है ॥ 

उपयु'कतर राम सम्जन्धी उल्लेखों से वाल्मीव्ोय राम ये विषय में कोई सकेत 
नही मित्रता वेवल यही निष्कर्प निनाला जा सवता है कि राम नाम प्राचीत काल 
से ही एक प्रस्मिद नाम था । 

सोता--सौता नाम वास्‍्तव मे रामायणीय जनक की पुत्री सीता वे माम से 
यहुत् प्राचीन है। बैदिव साहित्य मे हमे सीता के दो रूप मिलते हैं प्रथम कृषि 
देवता सीता तथा दूसरा सीता ावित्री वा एक युर्म। दूसरी सीता का परिचय 
तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है जहाँ उसवा उल्लेख सोम राजा के उपाष्यान मे 
हुआ है ।* वैदिक साहित्य में सीता, सूर्या, साविश्नी कमी एक ही ष्यक्ति के नाम हैं 
भर कभी भिन्न । 

भ्राह्मणो म॑ सीता प्रपने पिता प्रजापति से स्थावर नामक अगराग प्राप्त कर 
सोम राजा को चश्ीभूत वरती है, तंदनन्तर दोनो या विवाह होता है ॥ सोम पहले 
सीता की बहन श्रद्धा से प्रेम करता था ।* 

वाल्मीकि रामायण में भ्रव्रिपत्नी स्‍परुन्धतोी भी सीता को एक अगराग प्रदान 
करती है जिससे उसका शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त करता है। 

ऋण्वैद में सोता यो उपजाऊ भूमि माना गया है । भथववेद तथा ऋग्वेद में 
धाय देने वाली सोता का स्तयन है । ग़॒ह्म सूत्र मे कृषि कर्म बढ गया है इस कारण 
सीता का उल्लेख अधिक होने लगा है। उनमे लॉगल योजयू अथवा सीता यज्ञ का 
भी विस्तृत वर्णंन है । यद्यपि इस यज्ञ वी विधियो मे सीता हो एक मात्र कृषि देवता 
नही है, इंद्र, भ्ग्नि, विश्वदेव, पृथ्वी भादि भय देवता भी हैं परन्तु इनमे सीता का 
स्थान प्रमु है । गद्य सूत्री म इस सीता का स्तवन इंद्ध पत्नी अथवा पजन्य पत्नी 
चाहकर भी किया गया है । पाठक ग्रह्मसूत्र के भाष्यकार देवपाल का कहना है कि 
यह देवी कुमारी है।रे 


महाभारत के द्रोण पवें में शल्य के घ्वज पर सीता की स्वणों प्रतिमा वा 
उल्लेख है । 


ग़ह्य सूत्रों मे सीता का जो माहात्म्य था वह रामायण कान सबः घोरे घीरे 
कम हो जाता है । रामायण को सीता वैदिक सौठा नही है, यद्यपि उसकी जन्म-कथा 


लजज--++-....ढ 
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2. विशोष विवरण क लिए देखिए कामिल बुल्के रामकथा पृष्ठ ६-२७ 


ह४ राम-शाब्य थी परम्परा में रामधलिका का विध्िष्ट भ्रध्ययन 


पर यैदिक सीता भी छाप है । वा्ातर में सीता पैवल राम पत्नी सीता ही रह गई 
है, उगवा दृषि देवता था रूप सुप्द हो गया है  वैदिवोछर साहिए्य में देदिय' सीता 
का रुपांतर दुर्गा में हो गया, भ्रापार सारे पूर्ययत्‌ थे मेंबल देवी वा नसामांवर द्वो 
गया 
विभिन्‍न प्रास्तों मे लोग साहिए्प में सीता श्रथपा जानकी गाम पाम्मदेवी 
के पर्याय मिलते हैं । सीता विषयक शपि सम्बन्धी बह्ानियों या सोवा साहित्य में 
पर्याप्त प्रचार है । छोटा मागपुर में उराय जाति में इस प्रवार गी दो बहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं जिनगें सीता यो पायंती धौर सूर्य यो राम माना है १ दक्षिण भारत मी 
प्रनेक देवियों मे एक सीतासम्मा भी है जो छल वी देवी है 
इृदवाशु तथा दशरणथ--दैदिक साहित्य में इृदवागु भौर दश्धरथ या उल्लेख 
एक-दो स्थलों पर हुप्रा देर पर ये वहाँ बेचल एक यीर राजा हैं, इससे प्रधिक उनके 
विपय में कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं मिलती ॥ 
छानक--जनव या नाम सर्वेप्रभम सृष्ण यजुर्वेदोय तैत्तिरीय भ्राह्मण मैं भ्राया 
है बिसमे सावित्रारित यज्ञ पा फल जानने के लिए जनक विदेह देवताप्रों से मिलते हैं। 
इसके पदचात्‌ दातपथ ब्राह्मण मे घार बार याशवल्यय ये खाथ जनक का उल्सेस है। 
जनक एक विद्वान्‌ रत्त्वज्ञ हैं जो याशवल्वय वो छिक्षा देते हैं भौर स्वैय ग्राह्मप बन 
जाते हैं (४ 
बृह्ददारष्यक उपनिषद्‌ मे जनक गायत्री के विषय में बुडिल भाश्वतपस्वि से 
कुछ बहते हैं ।* 
राम-कथा के भन्य पात्रों की अपेक्षा जनक के उल्लेख वेदिक साहित्य में भधिक 
मिलते हैं । वैदिक साहित्य के जनक तथा राम साहित्य के जनक प्रभिन्‍न होते हुए भी 
दोनों को निरचयपूर्वक एक नहीं कहर जा सकता क्‍योंकि दंदिक जनक के साथ सीता 
तथा राम का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
वायु पुराण तथा पदुम पुराण झादि में सीता के पिता जनक का एक नाम 
सौरघ्वज भी है ॥ रामायण मे दो जनक--मिरति पुत्र जनक तथा हस्वरोमा का पुत्र 
जनक, सहामारत में सोता के पिता जनक, इन्द्रयुम्न का पुत्र जनक देवराति, जनक 
* जनदेव, जनक कराल भादि अनेक व्यवितयो का उल्लेख हुआ है ॥ 
परशुराम--दक्षिय भारत को प्राचीन लोक-कयाप्रों में वरशुराम से सम्बन्धित 
एक कथा प्रचलित है जिसवे स्‍क्‍्नुसार परशुराम भरिभम्मा के पुत्र हैं। उनकी माँ भपने 
कृषि देवता सीता दुर्गा भागवत (सत्य कथा मराठी पच्चिका, अयस्त ११५२) 
विलेज गाड्स आफ साउथ इिडया . द्ेनरी व्हाइट हेढ, पृ १२ 
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केदाव के पूर्व राम-कया तया राम-फाव्य को परम्परा ३५ 


आतीत्व फे लिए प्रसिद्ध थो । एक घार स्नान से लोटते हुए गंघरवों पर इगकपित हो 
जाने पर वह अपने पति से इस मुझ अपराध यो स्वीकार कर लेती हैँ । परशुराम के 


पिता उनको प्रपनी भाँ घा घिर काठते को शाज्ञा देते हैं। परशुराम माँ का सिर 
काट लेता है ११ 


रामायण भें भी परशुराम का प्रपनो माँ का सिर कादने का उल्लेख 
मिलता है । 

इस प्रआर प्राचीन विदेशी साहित्य तया भारतीय यैदिक साहित्य में राम- 
कथा से सम्बन्धित भनेक पाश्रो-के नाम मिलते हैं परन्तु इनका राम-कया से कोई 
सम्बन्ध है, निश्चयपूर्वक नही कहां जा सकता । उस समय राम सम्बन्धी कुछ कथाएँ 
अचलित हो चुकी हो इसका भो कोई पुष्ट प्रमाण इन रुफुट उल्लेसी से नहीं मिलता । 


इनसे केयल इतना ही शञात होता है कि इस नाम के दुछ पान प्राचीन प्ठतिहांस में 
अधिद्ध ये । 


विदेशों में प्राप्त राम-फथा फे तत्व 


आओ विशम्भरनाथ पाडेय ने भपने भनेक वर्षी के अथक परिश्रम तथा झनवरत 
आओध के अनम्तर विदेशी सास्क्ृृति के सम्बन्ध भे कुछ निबन्ध 'विशष्ववाणी” पत्रिका भे 
भ्रकाशित किए हैं) पाठेम जी का बिचार है कि मिलन शोर भाग सम्मता के भूल सीत 
शक्ष हो हैं। दोनो जातियाँ एक ही स्थाठ से चलकर दो भिन्‍न स्थानो भे बस गई 
और इस प्रकार द। अलंग-प्रलग सम्पताझों फा पिकाप्त हुआ $ 

अफ्रीका से काले रग की किसी जाति वो सिल्रवासियों ने पराणिय किया 
था) उनके चित्र मित्र के प्राचोन भवनों को दोवारों पर बने हुए हैं। उनके चेहरे 
अन्दरो के हूँ भौर प्रत्येक के पीछे एक पुल्छ निकली हुई है । इन सित्नो फो देखने से 
'शसा प्रतीत होता है कि पशुओं को जो खालें वे लोग पहने हुए हैं उनकी दुमे कमर 
अट्टो से वाहर निकली हुई हैं॥ इन चित्नो को देखकरू रामायण की वानर सेना की 
आद भाती है ॥8 

मिस्ल भे रामेरु नाम के धारह राजा हुए हैं। उनके एक मन्दिर का नाम 
जामेश्िियम (रामेशवरम्‌) मा है । संगव है कि इसमे से क्रिया रामेस को जीवन 
अभटनाओ का प्रभाव रामायण के राम पर पढ़ा हो ॥ 


मिस्र में एक भावीद राजा के पुत्र का नाम सियासत भौर पुत्री का नाग 
सीतामन भो पाया जाता है 3 

रामन ईराकियों का एक प्रधान देवता था॥ रामन को वैदिक इन्द्र का एक” 
रूप बताया जाता है । रामन का अधिक प्रचलित नाम राम ही था । इसौ राम पर 


४ २ विलेज गादस भाफ साउथ इण्डिया : देनरो 


ब्दपड हे, ४ 
३२. निल्री सत्फृति वी मॉको, नवस्वर श६भ० ०2 4, 


(१) १० इ३--६ छिश्वम्मरनाथ पॉटिय 


३६ रामवादय फौ परप्परा में रामचखिरा का विद्विष्ट ध्रध्ययन 


यहाँ दे सोग घपते बच्चों वे नाग घदराम, णो राम भादि रखते थे ॥ राम था पर्ष 
सद्दावू भी था।१ 

फसातीन मे भन्‍न मे देवता प्रदुदू (इम्/) इत्यादि थी प्रूजा होती थी | 
प्र, वो गेष, वर्षा भोर सुपान या देवया साया जाता था। झदूदू या एप, प्रसिद्ध 
गाम रामा भी था ।९ 

सभय है इस राम ये व्यविवृत्व या प्रभाव भारतीय राम पर पा हो तथा 
मालाग्तर में इसी यारण शपि यी देवी सीसा मे! शाप राम का राहयोग हुप्ना हो । 


लेसप या यह भी भनुमान है जिः मिस ये राजा उस्त समय प्रपने यो सूर्यवशी 
कहते थे ।? इस यश से रामेथ मागव एक शविठ्शांसी राजा था। सत्री नरेश वे 
साथ उसया धमासान युद्ध हुप्त था जिसमे बाद से सन्पि हो गई थी। महाराज 
झेतसार वी वन्‍्या थे साथ १३ वर्ष थे पश्चात्‌ रामेश का विवाह हुपआ। उसने एक 
रामेशपुर गगर भी बग़ाया था। उसके' रामय मे देश उन्नत, सुली शोर सम्य था तथा 
राज्य में समस्त सुविधाएँ उपलब्ध थीं 


महाराम सेतसार से जनक, १३ शर्ष मे शाम ये यनवास वे १४ वर्ष भौर 
रामेशपुर में राभेश्वरम्‌ वी छाया देसी जा सवती है 

ईरान में एव राजा का बाम वश्चिप्ठ मिलता है जिसने श्रपने देश में जरघुस्च 
के उपदेशों का प्रचार फरवाया ॥ सादे नरेश्ञों मे दो नाम रामात्रिमर भ्रौर रामेच मिले 
हैं। ये वीर सेनितर थे ।* 

असुरिया के राजा प्रारम्भ मे सुमेरवालो के सामन्‍्त थे स्‍झौर उन्हें खिराज देते 
थे | उसवे बाद वह बाउुव के इशाकु (इष्वाकु) भर्थात्‌ सामस्त बहलाने लगे। 
मिस्र में इब लोगों में विवाह सम्बन्ध भी होते थे /* श्रत ऐसा समव है कि झायाँ 
से इदवाकु वश वे नाम पर कतिपय सरदारो तथा राजाग्री की तालिका बनाकर एक 
बूयक वद्य का निर्माण वर निया हो । रामेरु सूर्येवश्षी था झत- वह सूर्यत्रशी इक्ष्वाकु 
हो गए । 

तुर्वी मे ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व भ्रा्यों की शाखा मितन्नि मे एक प्रतापा 
राजा दशरथ फा उल्लेख आता है ॥ पढित सुदरलानव छी ने लिखा है कि खत्रियों की 
मूल भाषा सस्कृत थी । उनके झौर भारतीय प्रार्यों के देवता भी समान ये। उनके 
प्रमुख देवता सित्राज्य, अण्याश झौर इन्दर (वैदिक मित्र, भरुण झौर इन्द्र) थे। 


२०. बहूदा प्म और सामी ससकत सितम्दर, १६५० पृ० ३ वि० प*डेय 

रे क्र छू 93 38 एछ १७, दि० प्राडेय 

३०. झाचीन मिस्रा जन नवम्बर १६५०, पृष्ठ १२ द है! 

४. सशुस्वी घर और ईरानी सरकृत्त, जुलार २६५० ५ वि 

५४. दतचा कठ का ररझति परदरो हृ ह्ञ्ह (9) ए० बा पल 


केशव के पुर्ष राम-कथा तया राम-काव्य फो परम्परा ३७ 


खन्नी जाति उस्त समय भी ययेप्ट सम्य थी । वह लोग झृषि तथा पशुपालन 


को महत्त्व देते थे एवं इनबी स्त्रियां भो शस्त्रास्त लेकर रफक्षेत्र में जावर दात्रूभो 
का सामना करतो थी ।१ वाल्मीकि रामायण मे दशरथ के साथ कैकैयो के युद्धक्षेत् 
में जाने वा उल्लेस्त घाता है ) 


डा० ए० के० मेनस मे अपने एक लेस में सिद्ध करने का प्रेयास्त जिया है कि 


द्वोमर ने काव्य रचना करते समय याल्मोकि रामायण को अपने महावाब्प का भाधार 
अन्य बनाया या। उन्होने दोनों काव्यों का एक तुलनात्मक विवरण प्रह्तुत किया है? 
नजसका साराश नोचे दिया जा रहा है-- 


१६ 


मै०- 


रामायण में राम तथा सदमण ता प्रदूट ज्तुल्रेम दिखाया गया है। मेनेलो 
कथा में भी दो यूतानी भाईयों के श्गुपम प्रेम का वर्णन है। 

रास झौर लक्ष्मण को सोतेली माँ ने पढ्यन्श करके वनवास दिलाया । यूनानी 
भाइयो को अपने चाचा प्रगुु के कारण वनवास मिला ॥ 

रामायण की सीता अयोनिजा है । यूनातवी राजहुभारी हेलेन भी एक माडी 
के नीचे हस के अडे से उत्पन्त होती है । 

राम ने समस्त प्रतिद्वन्द्ियों को स्वयबर में पराजित किया तथा सीता ने 
जयमाला डालकर राम को झपना पत्ति चुना । मेनेलो ने भी समस्त प्रतिदवन्द्दी 
राजकुमारों को हराकर कुमारी हेलेन को प्राप्त किया। 

सीता का हरण कर रावण समुद्र पार लका में ले गया | हेलेन को भी द्वत्न 
हर कर समुद्र पार कर द्ाय द्वीप मे ले गए। 

रामायण में विभीषण पर्वत शिखा पर खडे होकर राम को रावण को सेना 
तथा उसके विज्ेप सेनापतियों का परिचय कराते हैं । यूनानी काव्य की हेलेन 
प्रधान यूनानी सेनापति श्रिंमत्म को शनु सेना का परिचय देती है | 

राम के बाण दत्मू को बेध कर फिर तूणीर में वापस श्रा जाते हैं, इसी तरह 
हेक्थर के तीर पुनः तृ्णीर मे वापस झा जाते हैँ 

योर हनुमान जिस तरह दाँत किटक्टि कर रावण की सैता का सहार करते 
हैं उसी प्रकार एचिल भी गरज कर ट्रॉजन सेना का सहार करता है। 

रावण की मृत्यु के पूदें समरागण मे रबत् की यर्पा होती है उसी तरह स्पैदन 
की भृत्यु पर पूतानी रणक्षैत्र मे रक्त वरसता है । 


प्रारम्भ मे राम रावण युद्ध से राम शत्रु, घवित के समक्ष विरुत्मा 
सोचते हैं कि श्रपती सेना मारत लौटा से जाएं ) उद्ो प्रका हित होकर 


गे र॒झगः 
जनस्वहार देखकर यूनान वापस जाने की बात सोचता है । 008 


२« चुर्वी में ५,००० वर्ष पूर्व पुरानी आये सम्यशा के खर्न्‍हर : विश्ववारण 
२६ 'पच्चिमी सभ्यता दिन्दुस्ताल की कर्दार दे? विख़बाणी, मार्च ३ न गा पर 


कद पागयाय्प पी परम्परा में शपचस्द्रिए३ वा विद्विष्ट प्रप्पपन 


११. रामायण मे मुस्मगरघ पहाड़ ये शमाय दीघकाय यहा सया है। सार्स वा 
जब गुगानी योद्धा परतु से यप दिया सो भार थी विदादु देह सात एकड़ 
जमीन पर बट पड़ी ॥ 

१२- शाम रावण युद्ध दसने मे तिए देव, गधे तपा दिस्तर झाकाश में एंडत्रित 
होते हैं। पूनानी प्रत्ण में भी युद्ध बे सगय उभग पक्षों वे देवता मुद्ध देते 
बाते हैं । 

१३ रामामण ये दुबैर तथा शिव युद्ध ये समय पांसा फते हैं। गरूतारी देवता 
जोव भी यही बरता है । 

१४ सीता निर्मल ठपयाप्त से प्राण त्यागने था निश्घय यरती है तो इस भ्रावर 
उह प्रमृत देवा है। एचित भी जब यह निश्चय यरता है तो णोव पिनर्वा 
यो भेगकर एचिल यो प्राणदायव पेय देता है । 

१४७ पिभीषण ज्यों या चतुर पुरष था। इसी प्रवार ट्राय में श्रतेनर वा 
श्यकितित्व है । 5दध रायण हनुमान भा बंध वरने वा झआदेश दता है, उम्त 
सम्रय विभीषण राजनीति रापकादर हनुमान वी रक्षा वदता है । जब _मेनेती 
अतिनिधि बनवर द्राय मे भाता है भौर उसने व वा भायोजन होता है तो 
अवेनर उसवे प्राण बचाता है । विभीषण रावण से प्रार्थना करता है कि 
सीता जी को लौटा दिया जाए 'प्रतेनर पारि से प्रारयंता करता है कि यह 

हेलेन यो लौटा दे। विभीषण भपने देश से विश्वातघात मरके दात्रू, को 
समुद्र का मार्ग तथा निकुम्भिंस वी गुप्त बातें बताता है। भतेनर भी पपने 
देश बे' विरुद्ध द्राय जीतने वे सारे भेद उलिस वो बताता है । रावण की मृत्यु 
पर विभीपण को लका था राजधिहासन मिलता है वेसे ही भतेनर द्राय वा 
राज्य पाता है । हे 
१६ युद्ध क्षेत्र मे राम को वैदल देख इंद्र उनके पास स्वर्ग से रव भौर ब्रह्मास्त्र 
भेजते हैं एचिल के पार भी स्वग से एक रथे झाता है । 
डॉ० मेनन तथा पाइचात्य विद्वान डॉं० वेवर था निप्यप एक होत हुए भी 
दोनों की चितन-पद्धतियों मे पर्याप्त भतर है। डॉ० मेनन वाल्मीकि रामायण वा 
प्रभाव होमर पर मानते हैं तथा डॉ० वेवर होमर के वाब्य का वाल्मीकि पर । 
सभव है स्वदेड प्रेम के कारण दोनो हो मनीधियो की विचारधारा्ों में पक्षपात वा 
पुद भ्रए गया हो जिससे वे इस वाब्य प्रन्थो बा विश्लेषण स्वतात एप से भ वर 
सके हो । 
पाइचात्प चिन्तकों के सत--राम-क्था या विवास्त यद्यपि भारत मे हुमा है 
परतु इसकी मनोरमता ने पाश्चात्य विद्वानों को भी परूरणंतया श्रभावित किया है। 
उरहोंने भारतोम साहित्य एव इतिहास का अत्यत मनोग्रोगपुर्वक अध्ययन वर भारत 
के प्रति झपनी ग्सीम श्रदा का परिचय दिया है । राम-कथा वे सूल खोत के सम्बस्फ 


केशव के पूर्व राम-कथा तथा राम-फाम्य पी परम्परा ६ 


में डॉ० ए० वेबर, एच० याकोवी, एफ० हैविट, ए० ए० मेव्रहानस, ई० हाप्किस, 
जे० सौ० भोगन, टालवायस श्द्ीलर झ्ादि अनेक पाएचात्य चिन्तवों ने भपने स्वछन्ल 
सतो का निरूपण किया है | डॉ० वेबर राम-कथा का भादि स्रोत बौद्ध दशरथ जातक 
को मानते हैं, याकोबी तथा मैकडानल झादि विद्वातू राम-वथा का मूल रूप चैदिफ 
देवी-देवतामो थी मथाओो मे सुरक्षित समझते हैं । छॉँ० चेवर थे पनुसार रामायण 
पर होमर थे' काव्य का भो प्रभाव पड़ा है । एफ० देविट गे रामायण को इतिहास 
प्रन्थ मानझर उसे भायों द्वारा दक्षिण बे झनायों पर विजय का बाव्ययय व्णुत भाना 
है । सी० सारेम भी एफ० हेविट के इस गत से सहमत होते हुए प्रतीत होते हैं। 
जे० सी० ओमन ने रावण को दक्षिण मे रहनेयाले भनायों वा राजा वहा हैं तथा 
टालवायस व्हीसर के भतुसार रामायण ग्राह्मणो तथा बौट्धो का धर्म गुद्ध है । यहाँ हम 
इन चिन्तकों के मतो वा विस्तृत विवेचन करेंगे । 
डा० बेबर का सत--डा० एू० वेबर के मतानुसार बौद्ध जातक कथाएोों 
तथा वाह्मी कि रामायण में घनिष्ठ सम्बन्ध है। चाराणसी के ग्रह्मदत्त, बुद्ध के पूर्व 
जम्मो वी कथाएँ, दशरथ जातक धझादि गथाप्रो व रामायण पर गंभोर प्रभाव है ) 
बाल्मीकि' ने रामायण की रचना वस्तुत बोद्धों के बिरोध मे की थी। 
भारतीय साहित्य के इतिहास मे डावटर बेबर मे सिखा है कि रामायण में 
हम भ्रारभ से ही स्वय मो भार्य सम्यता के दक्षिण विदेषकर पका में प्रसार के 
रूपकमय प्रदेश मे पाते हैं। इसके पान्न ऐतिहाप्रिफ नही हैं बल्कि कुछ घटनाप्रों 
और परिश्यितियों के प्रतीक हैं। १ 
सीता खेत फी सीता है जिसको ऋणतेद तथा गुह्य सूत्रों मे विशेष प्रादर 
प्राप्त है "सीता भ्रप्फ की कृषि बह प्रतीक है श्र राण उछकी रक्षा फरत्ते हैं ) 
डा० वेवर ने राम का सम्बन्ध हलभूत से स्थापित किया । उनके विचार मे आदिवासों 
अनामे हो राक्षत और दानव हैं। उनमे जो कुछ राभ्य थे झोर जिन्होंने भाय॑ सम्यता 
स्थीकार फर सी थी वह वानर कहलाएं। झारयों की अपेक्षा यह लोग कुरूप थे, सभवतः 
इसी लिए डा० वेबर ने इनमे ऐसी कल्पना की है। 
ऋक्ष यथाये में ऋक्ष नही ये परन्तु हरिगण की एवं जाति थी जो ऋक्ष पर्वत 
पर रहती थी । यद्यपि यह्‌ सत्र जगली जातियाँ थी परन्तु इनमे वानर सबसे भ्रषिक 
सम्य तथा विद्वान थे । 
डा० देवर का विचार है कि राम के समय सभवत कृषि उच्नतावस्था पद 
जा ४ राम के वनवास का समय शोतकाल छा भ्रत्ीक है जद कृषि यर्मे घद ह्ठो 
उनके कथनानुस्र रामायण के सोताहरण पर होभर के हेलेन हरण का 
तथा तका युद्ध पर ट्रॉजन सुद्ध का भी प्रमाव पडा है ।६४ परन्तु डा० कामिल बुल्के 
२ एप श६२) 
२ आन दी रामायणएप्ठ, १३ | 


० राम-वाध्य की परम्परा में रामचणिका का विशिष्ट धप्ययन 


ने भनेव प्रमाण देवर छिद्ध विया है वि रामायण पर होमर वा प्रभाव नहों है।" 


डा० चेयर ने सतर्ष प्रमाणित वरो था प्रयास विया है विः महाभारत में णो 
रामोपास्याय है यहू यदि यात्मीति' रामायण से प्रभावित नद्दीं भी है तव भी इतना ता 
बहा ही णा स़बता है वि उस रामय राम-रथा व कोई-सन्दोई रुप प्रमशय प्रथसित 
रहा हीगा भत रामन्वथा भ्वदय महू भारत से प्राचीन होगी ॥९ शा० वेवर 
रामायण वा मूल रुप दशरथ जातव को मानते हैं । 


एफ० हैविद वा मत--द्वेविट महोदय रामायण यो इतिहार-प्रन्ष मानते हैं। 
उतपये घनुसार रामायण प्ायों वी दक्षिण भारत पर विजय या याध्यप्य बरणंन है झौर 
अपने भ्रद्षिप्त भ्रशों ये धारण इऐ पौराणिय पया या रूप मिल गया है। उनका एव 
दूसरा मत यह भी है वि रामामण की रामन्यथा चद्धमा मे! उदय धद्स्त भी श्रत्तीवा 
है। बृष्ण पद्ष मं १४ दिन जब चाँद दृष्टि से श्रोमल रहता है वही राम सीता वे 
वनवास ये १४ वर्ष हैं। घद्रमा वा पूर्ण तिरोमाव रावण द्वारा सोता वा हरण है। 
सीता की पुन प्राप्ति चाँद का पुर उदय है। बया ये बीच मे भ्रथवारमय रात्रि की 
चद्रन्नक्षत्र युक्त राति पर विजय का एवं भ्रौर सकेत है वानरवश्ी बालि की विजय, 
को भ्रपने प्राधी-तूफान से नकषघो वो झाच्छादित कर लेता है 3 
ए० ए० संक्डानल या सत--ए०ए० मेकडानल राम-क्या को महाभारत भौर 
श्शरथ जातप से पूर्व की सानते हैं। वह कहते हैं कि महामारत से रामन्कपा के 
भरनेव पात्रों का उल्लेख स्वय रामोपाख्यान मे ही है परन्तु रामायण में महामारत से 
सम्बन्धित कोई उल्लेख नही प्ाथा है | 
मैवडानल का विचार है कि दशरय जातव वे लेखक को राम-कक्‍्या का 
उत्तरा्ध भर्थात्‌ राम सीता था मिलन झवश्य ज्ञात था क्योकि जातक कथा मे भी 
राम भौर सीतः दोनो का विवाह हो जाता है 
इसके झतिरिक्त रामायण का एक इलोक भी परालि मे स्पान्तर होवर दशरथ 
जातक में पाया जाता है परन्तु रामायण मे मद्यत्मा बुद्ध से सवन्धित बहीं कोई चर्चा 
नही हुई है भ्रठ राम-क्रमा इन दोनो से ही पूर्व की रचना होनी चाहिए ।४ 
सो० लासेन का सत--सी० लासेन का मत है कि रामायण शभायों की दक्षिण 
विजय का रूपक है। परन्तु रामामण मे वाल्मीकि ने कही भी इस प्रकार बी चेष्टा 
नही को है जिससे यह प्रकट हो कि राम झपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। 
थनवास के १४ वर्ष तो वह घिना ही किस्ली युद्ध के व्यतीत कर देते हैं झोौर फिर 


२- राम कथा कामिल हुल्के, ६० १०३ 

२. बेबर--आान दी रामायय महद्दामारत का रामोपास्यान 

३ अलीं छिस्द्री भाफ नाइने शण्डिया जे० आर० ८० एछ० २८३०, पृष्ठ ५४४ 
४. दस्टो आफ तस्झत लिट्रेचर पु० ए० सैकडानल 


क्रेशव के पूर्व राम-कथा तथा रास-काज्य क्ो परम्परा ६54 


भकप्किपापुरी तथा लका का राज्य भी वह सुप्रीव भोर विभोषण को सौंब देते हैं 
भत श्रो लासेन का उपयुक्त मत झधिक समीचीन नही प्रतीत होता । 
एच० याफोयी का मत --याकोबी महोदय का विचार है कि कोशल राज्य के 
चारणो मे बहुत समय तक इध््वावबशीय राम के झनेक प्राख्यान प्रचलित रहे होगे 
चजनको वाश्मीकि ने अपनी अ्पूर्व प्रतिभा से एक सुन्दर काव्य मे पिरो दिया। काब्य 
के नियमो से सर्वेधा युबत होने के कारण यह झादि बाध्य कहलाया । इसके महत्त्व कै 
समक्ष झस्य पू्ववर्ती प्रन्यो का महत्त्व कम हो गया भौर वे भाज विस्मृति के ग्रभे 
"मे बिलोत हो गए है । याकोबी के अनुसार रामायण किसी प्रकार का रूपक नही है 
बल्कि बहू भारतीय (माईयालोजी) पुराणों पर झवलम्बित है। सीता वा उत्लेख 
बेदों तथा गृह्य सूत्रों मे उपलब्ध ही है। रास इन्द्र बे झवतार हैं झौर उतका रावण से 
चुद्ध ऋग्वेद के वृन्नासुर घध की छाया है । रावण हारा सीताहरण का पूर्व रूप ऋग्वेद 
में गायो का भ्रपहरण है जिनका इन्द्र उद्धार करता है । मारुति भोर सरमा नाम भी 
ऋग्वेद में मिलते हैं। वृत्र वे वध मे इन्द्र मस्त पुत्रो की सहायता लेत है। सरमा 
नामक एक दवान रसा नदी को पार कर गायो का पता लगाता है। प्रोफेसर थाकोबी 
के बिचार भे समवत वाल्मीकि ने रामायण के हनुमान झौर राक्षसी सरमा की 
कल्पना बही से ती है ।* 
डा० यावोवी का यह भी कथन है कि हनुमान कृषि सम्बन्धी कोई देवता 
गरे। बह दक्षिण की श्रोर से जहां से वर्षा झ्राती है सीता श्र्थात कृषि का शुभ सन्देश 
लेकर राम ने पास पहुँचते हैं | निरुषत मे इन्द्र पा एव ताम शिप्रवत्त भी है, इससे 
इन्द्र झौर हनुमान दो वर्षा के देवताझो के निकट सम्बन्ध का भाभास मिलता है । 
सुमित्रापुत्र होने से लक्षण का सम्बन्ध उन्होंने वैदिक मित्र से जोड़ा है। परन्तु 
याकोची को इस क्पना को श्री कामिल बुल्के ने रायुवित अभ्रामव प्िद्ध कर 
"दिया है ॥९ 
डा० वात नेग्रेनेल के भनुसार भी राम-बथा वैदिक साहित्य से हो निस्सृत्त 
हुई है। उनका विचार है कि ऋग्वेद मे वाणित पुरुरवा, उवंशी झादि भ्रप्सराध्नो का 
सनुष्यो के साथ विवाह करना राप-कथा का भूल बीज है । सीता का अलौकिक जन्म 
उनका श्रप्मरा होने नी झोर निर्देश करता है । सीता पृथ्वी का भानवीकरण है और 
राम भशवा पृथु पृथ्वी का पुल्लिंग ।र 


_ ई० हाप्किन्स का भी यही मत है कि राम कथा वैदिक प्राख्यानो पर निर्भर 
है। जे० सो० झोमन डा० घेबर के इसो मत से प्रभावित हैं कि राम-कथा बा मूल 
देशरथ जातक में खोजना चाहिए एवं सोताहरण तथा राम-रावण युद्ध यूनानी 





२«. उस रामायय एय० याकोवी पृ० ८६, १६७ 
२. राम कथा, पूृ० १०६-७ 
डे. जे० स्ली० भोमन दो प्लेट इश्डियन एपिस्स 


डर शाग दाष्य शी परग्प्ा मे रामघरिदिशा वा विशिष्ट धम्यपन 


मात से प्रभावित हैं। इव दोतगों घटााप्रों दा वर्णन वारगीवि ते प्रपनी वे लाइव 
बुद्तता द्वारा इवती झवया यादिर जिया है जि ये विदेधी प्रतीत महदी होतीं । 


रापापण वा रावश दॉगर वा उपागढ है तपा शिप घनामों थी देपता हैं 
सेमददः द्रविष्ठ जाति मे । धत प्रोमष भद्दोदय वा मठ है विः रादण एवं द्रविष्ठ राजा 
था । रादग गा दक्षिण भारत मे प्रायों में बहुत मान था । भपो इस पत वी पुष्टि 
मे लिए यह एव भौर प्रमाण देठे हैं। उपरो एवं बार एश निम्य वर्ग वी छत्री मिलती 
थी जिशने हृएव पर एवं घित्र भंदित था जिएस रादण सीठा व हरण बर रहा 
था । उर स्त्री ने उप यहू भी बहू वि यहू वा उठे झरयस्त प्रापीन रूप मे 
ज्ञात है । 
ऐसा प्रतीत होता है वि दक्षिण भारत में रावण को भारतीय घगाये जाएियाँ 
शम्भान णी दृष्टि से देखती थी $ 
टासवायर रहोलर का मत--टासवायस व्दीसर का मत है गि राम रावण 
गा युद्ध आह्यणों तपा बोद़ों मे धर्म युद्ध वा प्रतीज है। रामायप् थे प्रति उनके निम्न 
दृष्टिकोण हैं-- 


(मे) राम मे वनवास सके वी कथा या प्राधार वैदिक साहित्य है । 

(स) यह एक ऐसे राम का यर्णंव है जो दक्षिण भारत ? द्ैव ब्राद्मपों का 
नेता है तथा भारत भोर सवा ने राक्षसों वा विरोध गरता है। यह घढनाएँ उत्तर 
बैदिक गाल की हैं। 

(ग) राक्षस बौद्ध मतावलम्यी थे। राम-रावण का यह युद्ध बौद्धों वेः घरिभ्' 
को बलुपित करने के उद्देश्य रे वाल्मीकि ने लिखा है । 

(ध) यात्मीकि ने राम को विष्णु का भ्रवतार बनाने की चेष्टा वी है |" 

टी० ब्दीलर की उपयुव्त धारणा वे झाघार पर कहा [जा सकता है कि 
बाल्मीवि ने पूर्व बेंदिक कथा तथा उत्तर वेदिक वाल की घटनाझो को लेबर भयोघ्या 
मे राम एवं दक्षिण विजेता राम दोनों की मिला दिया है । 

पौरसू्य चितकों के सत--कतिप्रय पाइचात्य आलोचको से राम-क्था पर 
द्वोमर का प्रमाव माना है परन्तु पोरस्त्य विद्वन्‌ इस सम्बन्ध मे एकमत हैं कि इस 
कथा की जन्मसूमि भारत ही है, यह दूसरी वात है वि इसके विभिन्‍न भक्नों का 
विकराप्त भारत के विभिस्त्र मांगो में हुम्आ है । बाली झालगेचत्र' दिनेश्वद्र सेल, बौद्ध 
साहित्य के विश्लेपक भदात भानाद कौसल्यायन, ज्यम्वव सुखी, वी० झ्रार० रामचद्ध 
दोक्षितार, पढित हीरालाल, राषवहादुर वेजताथ झादि अनेक भारतीय विद्वानों कौ 
राम-कथा के मूल ख्रीत के सम्बन्ध में पृथकू-पृथक्‌ धारणाएँ हैं। दिनेदाचद्र सेन 
शासायण का तीन विशिन्त कथासों का शुम्फन मानते हैं। उनके झनुसार सस-कथा 

१ दिस्दां भाफ इंडिया ब्दीलर | 


फेशय फे पूर्व राम-कया तथा राष-्काब्य की परम्परा ४३: 


दशरथ जातक, दक्षिण भारत में प्रचलित रावण-श्राज्यात एवं हमुमान सम्बन्धी” 
उपकरणों का सुर्दर समन्वय है । की व्यम्वक सुखी का भनुमाव है कि रामायण एक” 
नीति-प्रन्थ है । भदस्त भानन्द कौसल्यायन ने रामायण पर भ्रनेक जातक कथाओं 33 
प्रभाव दिखाने का प्रयास किया है । वी० भार० दीक्षितार ने रामायण मे ऐतिहासिक” 
तथ्यों को खोज करते हुए घानर कक्ष झादि को दक्षिण-मारतीय जातियाँ माना है।' 
पंडित होरालाल ने इनका सम्बन्ध मध्यप्रदेश की गौड़ जाति से स्थापित किया है (- 
रायबहादुर बैजनाथ का मत है कि रामायण का मूल रूप वैदिक साहित्य में निहितः 
है । जयसुखराय पुरुषोत्तम राम जोशीपुरा ने रामन्रावण युद्ध को प्रकाश तथा” 
अधकार का काल्पनिक प्रसंग माना हे । एन०वी० भादानी की धारणा है कि रामायण: 
के माध्यम से घामिक्त तथा सामाजिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है । नीचे दनः 
विद्वानों के विभिन्‍न मतों का विस्तारपूर्वक अध्ययन्न किया गया है। 

ज्यम्धक सुप्ची. फा सत--भारतीय विद्वान श्यम्वक मुखी के मतानुप्तार” 
वाल्मीकि ने नीति शास्त्र को टोचक घनामे के लिए एक प्रादर्श व्यवित राम को घुन 
लिया है झौर इसी उद्देदय से उन्होने रामायण कौ रचना की है ।* 

भदन्त झानन्द फौसत्यामत फा मत--भ्री भदन्‍्त झ्ानन्द कौसल्यायन का संत” 
है कि सारी रामायण दशरप जातक, देवधम्स झादि जातकों को लेकर लिछी गई 
जान पडती है । जातक क्याएँ शुद्ध बोद्ध साहित्य हैं परन्तु अवौद साहित्य पर इनका”: 
गम्भीर प्रभाव है । रामायण भौर महाभारत का उल्लेख न तििषिटक में है भौर न 
बुद्ध के समकालीन किसी ग्रन्थ मे, परन्तु राजा शिवि का कथानक भादि अनेक 
कथाएँ महाभारत में हैं। रामायण मे बुद्ध का वाम भी एक बार प्रायः है । ९ 

शक काल तक महाभारत और रामायण का भारत मे न कोई अस्तित्त्व 
दिल्लाई देता है प्रौर न प्रचार। इन दोनो का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में कही नहीं 
हुमा है । श्री झर० जो० भण्डारकर का अनुमान है कि रामायण पतजलि के बाद 
की रचना होगो क्योकि पतंजलि के महाभाष्य मे राम का नाम कद्दी नही झाया है। 
उस रामय तक के किसी शिलालेस मे भी राम का नाम अक़ित नही है ।३ इससे कम- - 
घै-कम इनवा तो पता चलता ही है कि रामायण ने उस समय तक अपना वत॑मान" 
रूप नही प्राप्त किया था। 

श्री धम्मानन्दजी कौतस्बी की धारणा है कि रामायण के रामचन्द्र एवं उनको 
अयोध्या नगरी दोनो हो भारतीय नही हैं । रामायण के झतिरिक्त किसी भौ अन्य 


संस्कृत ग्रन्य मे अयोध्या का नाम नही पाता, अतः रामायण की कथा की ऐतिहापिकता- 
रादिग्प है । 





२० धर्माकूत पुस्तक : ज्यम्वक मुखी 
र्‌ अनक अथम भाग 
३५. वैष्णविज्ष्म और रोविज्म, पृ० छु६ 


ड राम-शाबस्य की परप्पत से शमचरद्रितर का विधशिध्ट प्रधष्ययद 


बौमरयाया की के भगुसार रामायण वी कथा ये झारस्मिय रूप था सवेत 
शातव मयाप्रों मे दी विद्यमान है रिशे याजान्तर में सवार बर रामायण वा रुप दे 
दिया गया है | उनवा वह्ढाा दे नि राबंप्रथम पाँचवी दाताब्दी मे बुद्ध घोष रामायण 
झभोर मद्दामारत से परिचित प्रतीत होते हैं | उनके प्रउुसार “मारयात मा मतलब 
है. भारत, रामायण भादि । यह गया जहाँ हो रही हो यहाँ जाना टीक नहीं है! ! 
एप-दूसरे स्थात पर बुद्ध घोष में मारत-युद्ध, सीता-दरण भादि को निरथंय महा है। 
जयद्धित जातप में राम वे दण्डशारण्य जाने वा भी उल्लेख है। भ्रत यही समीचीय 
प्रतोत होता है कि इन अविप सित जातव यथाप्रों का पूर्ण विवास रामायण, महा" 
मारत शादि वाध्य-प्रन्या मे हुप्ना है ।? 
फौसल्पायन णो थे' गत पा विवेचत करो पर भ्रधिष राम्भव यही प्रतीत 
होता है वि जातब कयाएँ तथा रामायण परस्पर एक दूसरे ये ऋणी न होवर विसी 
झब्य प्रादीन राम साहित्य परम्परा वे ऋणी हैं ।उस समय या प्रधिवाद्य साहित्य 
मौछिक रूप रो प्रचलित रहा होगा एवं उसने बौद्ध तथा प्रवौद्ध दी स्पष्ट 
विभाग नहीं होगे ॥ उस समय प्रचलित भाख्यानो ने स्वतात्र रूप से बौद्ध हाथों में 
पडकक्‍र बौद्ध रूप झभौर भबौद्ध कलावारो के द्वाथो भ्रवौदध रूप धारण कर लिया 
होगा । 
दिनेशचद्र सेन का मत--दिनेशचर्द सेन राम क्रथा 4 तीन प्रथक्‌-पृथव्‌ 
स्रोत मानते हैं-- 
(क), दशरथ जातक जो उत्तर भारत में प्रचलित था, 
(सख) रावण सम्बन्धी भाप्यान जो दक्षिण भारत म प्रचलित थे , 
(गे) हठुपाल सम्बाधी सामग्री । 
वल्‍्मीकि रामायण के मूल स्लोत जानने ने लिए हमे पाली, श्राइव तथा 
बगाज के प्राचीन साहित्य पर एक दृष्टि डालनी होगी । बंगाली रामायणों मे पूर्व 
ऐतिहासिक काल मे विकृप्तित झनाय सम्यताओं के विकास के सक्‍त मिलते हैं। 
दशरथ जातक म सोता राम लक्ष्मण की बहिन है + सीता का राम की बहिन द्ोना 
राम-कथा की प्राचीनता की ओर सब्ेत करता है । प्राचोन काल भ मिन्न, 
बंवीलोनिया भ्ादि मे इस प्रकार के विवाह विहिंत थे । भारत भे झाक्यवश्ियों में 
भी ऐसी रीति प्रचलित थी । कहा जाता है कि शयावय वश बे किसी प्राचीन राजा ने 
अपने सभासदो से पूछा-- क्या वश की परवित्रवा बनाए रसने के लिए भाई बहन का 
विवाह सम्भव है ?! समासद 'दाक्यते”' ऐसा कहते हैं। यह व्थानक उत्तरी भाश्त का 
है । राजकुमारी सीता का द्वविड राजा रावण द्वारा हरण तथा दो भनायें 
जातियों के परस्पर सम्बंध का कथानक किस प्रकार इस जातक कथा में मित्रा दिया 
गया निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ॥ 
32 जातक अयथम भाग 


फेशव फे पुव राम-कृथा तया रास-काव्य को परम्परा हि 


दशरथ जातक के भतिरिका अन्‍य जातकों से भी रामायण मै कधानक से 
कॉतिपय समानताएँ है ; 


(क) साम जातक तथा वाल्मोकि रामायण के श्रवण आरू्यान मे सादृश्य है । 

(ख) वेस्सदर जातक तथा राम सीता के वनवास दृश्य मे समानता है ॥ 

(ग) अम्बुल्ा जातक मे घ्त की दाम्बुलः के प्रति उबित और रामायण में 
रावण की झशोक बत म सीता क प्रति बचना म समानता है । 


जातक कथाएँ सम्मवत रामायण स्॒भ्राचीव है और ब्राह्मणों ने इस 
महाकान्य वी प्राचीनता प्रिद्ध करने के तिए उसम श्रनेव श्रक्षिप्त श्रश्म जोड दिए 
होगे । उदाहरणाय वाल्मीकि न रामायण की रचना राम के जम से भी ७०,००० 
सष पृ की थी। 


आचाय हेमचन्द्र की जैद रामायण मे राम कथा की श्रपेक्षा रावण तथा 
वानर कभाप्रों को प्रधानता है । ऐसा ज्ञात होता है |कि द्रविडो से राम की प्रपेक्षा 
राक्षतों शोर वानरो का भात अभ्रधिक था। रावण का जो चरिश्र चित्रण इस 
रामायण में हुआ है उसमे वह्‌ एक ऋषि क समान श्रप्ठ है। रावण ने अ्रपनी 
तपस्या काल में जिम्त प्रकार काम तथा यक्षो की कुचष्टाझो को जय किया है उससे तो 
उसका स्थान दाकर से भी उच्चतर हो जाता है।॥ राम का प्रवेश जन कथा मे बहुत 
बाद में हुआ है। प्रारम्भ वे भ्रयेक भ्रष्याय केवल राज्षत्ो तथा वानरो के बणनों पे 
ही भरे हुए है । 


ईसा पूव द्वितीय तथा तृतीय शताब्दी म॑ रचित लकावतार यूत्र मे राक्षत- 
राज रावण का गौतम बुद्ध के साथ वाद विवाद का उल्लेख है । रावण की योग्यता 
मौर विद्वत्ता के दृष्टा तो से यह सूम भरा पडा है। इसम राबण एक भयतम विद्वान्‌ 
है तथा सीता-हरण का कोई उल्लेख नही है । यह रावण महायाव धम कया पोपक 
है तथा राम की कोति-दीप्ति इसके समक्ष अत्यन्त मद है। 

ईसा धूव छठी शताब्दी में कम कीति ने रावण के उज्ज्वल चरित्र को कतुषित 
करनेवाले ब्राह्मण लखको को बहुत बुरा कहा है ॥ 

उत्तरी भारत प्ले प्रचलित राम-कथा मे पहले वानरो का कोई उल्लेख 
था पर तु दक्षिणी मारत म वावर सम्बधी भभेक झआख्यान बहुत प्राचीन का 
अचलित हैं । प्राचीन कथाओं के प्नुसार वह राक्षस के मिन्र तथा सहायक 

प्राचीन बाल मे सप्तार के अनेक भागा से वानर-पुजा होती थी । बैविलोन, 
मिस्र, भोर जापान म॑ वानर पूजा का अत्यत महत्त्व था । भारत में भी उस भादि 
युग मे लोग बानरो की उपासना करते ये पर तु कालान्तर से बैंप्णव धर्मानुयायियो 
ने वानर-श्रष्ठ हनुमान को उपास्य न रखकर स्वय राम का उपासक बना ह 

वास्म भाकर बना दिया। 

यह वाल्मीकि रामायण मे झाकर केवल रामभक्‍्त हनुमा- 


न रह गया हू ॒ 
यदि केबल रामायण वर्णित रामसेवक ही होता दो उसके अन्मान 4208 उप ला 


नही 
ज़्से* 
घे। 


न्ड्द् राम-वास्य की परस्परा गे रामचदििका या पिद्चिध्ट झध्ययम 


नमीीदिरो या विर्गाण प्राय समस्त भारत म॒ 7 द्वोता ) धाज भारत मे भरत, द्रव 
आदि दे, यहाँ तव थि धव॒ल राम में +। मा दर यहीं तहीं मिराप वर उु शृठुमान मे 
मा दर स्थायप-स्थात पर पाए जात हैं | हुयुमान वी श्रष्ठता थे! पारण ही उए प्राय 
सभी मतागुयावियो ने प्पाा बना सिया है । यह दीव भी है घौर बौद्ध भी।९ 
आपीप गधायकों मे यह ब्षर भौर झमुद्र बा देवता भा माना यया है ।* 

दिनेशच दर सेन की धघारणायों ये' शाधार पर हम पह सकत हैं तिः उठा समय 
घारणों द्वारा मौछिया रुप से सुनी हुई झतेष पधाप्ता यो मिवावर दात्मीकि ने 
रामायण पी रचना की ह्ोगी। राम यी श्रष्ठ्ता पा प्रतिपादन बरन ये लिए भी 

उद्दोंत राम व घरित्र को भ्रतिरजणित गर मद्यान्‌ बता दिया शौर रावण मे पनाये 
होने बे कारण उसवा चरित्र कतुपित वर दिया । समवत दो वथापों वे विश्य सखित 
“भागों यो मिलाने थे लिए झऋ।दि बवि ले रावण हारा सीताहरण वा नवीन प्रध्याय 
“भी जोड़ दिया । राम भकिति को मा यता प्रदात खरन मे वजिए उहोंने हतुमान, 
सुप्रीव भ्ादि वानरो को भी उनका भाज्ञायारी सेवदः बना दिया है। 
घी० भ्रार० रामचद्र दीक्षितार का मत>-श्री वी० प्रार० रामचाद्र 
दीक्षितार ने कहा है वि' वाल्मीकि रामायण ब वानर यथार्थ मे बानर नहीं हैं । 
प्राचीन भारत तथा प्राचीन जका में यक्ष भौर राक्षसों के समान उनको भी एबं 
जाति थी जो हरिगण कहताती थी। उनवी भ्रपनी सम्यता झौर सस्वृत्ति थी। वानर 
नछावा उपासना चिह्न था । बाद भे याल्मीवि ने इन हरिग्रणो को वाह्तविक थानर 
द्वी बना दिया। कालाततर में हूरिगणों ने श्राय सम्यता यो भपना जिया या ।? 

कुछ वष हुए "नया हिंदों नामक पत्रिका मे एक देक्षिणी माई का पन्न मैंने 
पढा था | उससे भी मही झामास्त होता है कि दक्षिण भारतवासी रावण तथा 
बानरों को भ्रभी तक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उस दक्षिणी भाई ने लिखा 
था+- 

* झ्ाय पुराणों के मनगढत किस्सो म द्वविड जाति को कदर कहा गया है। 
द्रविड इतिहास में आनेवाली नारियाँ पतिद्नता थीं भाय लोग तो जानते ही नहीं 
पत्तिग्रता किस चिडिया वा नाम है । द्रौपदी बा चरित्र तो अमेरिका तक मे मशहूर 
है, उसके पाँच पति थे फिर भी वह पतिश्नता है |” 

रावण के जलाने सै द्विडो को दु ख होता है वे लोग उसे भपनी जाति का 
योर मानते हैं। है 

द्रविड कहते हैं--राम ब्राह्मणों दा कठपुतला था । उसने छिपकर बालि वध 
किया था झौर घोसे से रावण पी बहिन ताडका का वध क्या था । 





३२ शूयपुराण ए० &५_ 
९ बगाती राम्ापन्स मेठिश्यिल फ़ार वाल्मीकि रामायण टी० सी० सेन 
8 सम भ्रास्पेड्ट्स झाफ वानर कल्चर इंडियन कल्पर 


फेशव के पूर्व राम-हुथा तथा राम-काध्य की परम्परा है. 


“यज्ञों के बिरोधी दविडो को राक्षत या जगली कहा गया, इसलिए 
हम रामायण को झाग में जसाना चाहते थे ॥7 
“शावण सीता को चुरा ले यया था । वयो ? वदना लेने के लिए। राचण 
द्रविड दीर था, गायर नही था । वह दास्तो का पडित था। द्रविडो में स्त्री को 
अपना पत्ति स्वय चुनने वा हक था । शूर्पणसा यदि राम या उसके भाई से छादी 
करना चाहती थी तो क्या उसकी यह सजा थी कि उसे बदशक्ल करके नाक-कान 
काट दिए जाएँ ।*'*"***“विभीषण वे विश्वासघात से रावण के मरने पर भदोदरी 
गहतो है, 'हाय पत्तिदेव | कुल परम्परा वी सान के लिए तुम झहोद हुए, सीता 
“मुभसे सुन्दर तो नही थी । सीता से तुम्हें मोह व होने पर भी तुम्हें बदनाम होना 
पढा।” 
पन्न॒ के उपरोक्त झवतरणो से हम अनुमान छूगा सकते हैं कि द्वविड जाति 
खाहमीकि रामायण से प्रत्यन्त गसन्तुष्ट है और दे उसे ब्राह्मणो की पक्षपातपूर्ण रचना 
मानते हैं 
डा० दाधाकुसुद सुकर्जी फा भ्रत--डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने रामायण की 
रचना के दी उद्देश्य भनुमान किए हैं। उनका प्रथम झनुमान है कि रामायण शभ्रार्यों 
वा दक्षिण के झनायों पर भपनी सभ्यता तथा ससस्‍्कृति को छाप दिसाने का प्रयास है । 
डूरारे, बह यह भी भनुमाव करते हैं कि राम विष्णु ये भवतार हैं एव रावण द्ाकर 
वका उपासक, झ्त रामायण समवत शिव की अपेक्षा विष्णु फा महत्त्व प्रदर्शित करने 
नफा भ्रयास है । डा० भुकर्जी के विचारानुसार इन्ही दोनो उद्देश्यों को लक्ष्य करके 
वाल्मीकि ने ऋग्वेद, श्रारण्यक तथा उपनिषदों भादि से भ्राचीत भाव्यातों को लेकर 
उन्हें एक व्यवस्थित रूप देकर रामायण की रचना की है ।९ 
सुकर्जी मद्दोदय के द्वितीय प्रनुमाव के सम्बन्ध में निरचयपूर्वक कहा जा 
च्सकता है कि रामायण के राम विष्णु के झदतार नही हैं झत्त रामाषण की रचना 
साम्प्रदायिक उद्देश्य को लेकर नही हुई है $ 
पंडित होराताल का भतत--प्ढित ह्वीरालाल ने श्रपने सरथ्यप्र देश के इतिहास 
'मे लिसा है, “मध्यप्रदेश मे गोडों की सख्या प्रधिक है। भोंड का भर्चे है पद्म पशुभो 
झौर गोंडों को स्थिति में वहुत श्रधिक भन्‍्तर नही था इसलिए जब आरार्थों से इनका 
सपको हुप्मा तब इन लोगो को झस्तम्य समझकर इनको तथा इनवे अन्य भाइयों को 
अदर, भालू, राक्षस इत्यादि की उपमा दे डाली****' यद्यपि भाज गोंड महू मही 
जानते कि रावण कौतव था । परतु प्रमी तक वे भपने को रावधवशी यतलाते हैः 


कोई घार सौ वर्ष पूर्व उक थे भरने घिक्कों पर अपने मास के झागे 
अजित करते रहे ।* 50320 


२० छिन्दू सिविलजेशन सिविलिजेरान भोफ़ दी एप्रक्त, एृ० १४० 
९० भध्य भदेश के! शतिदात, पृष्ठ ६ 


है. 30] राम-हाप्प वी परम्पएा से रामबदिका का विशिष्द धस्ययन 


ऐगा मापछूर बहता है हि आपीन बाप मे रावण साम था बोई 4072 0 
डयवित प्रवइ्व रहा दीया शियवा बाछविद इतिद्रास पा उपलब्ध नहीं है । सच 
सो महू है हि राम नी ग्द्धिमा ने लगता को इतया भात्रास्त 42 है वि उसते 
दावद का इतिट्टाग पुरक्षित री भी घोर बोई ध्यात ही गद्दी दिया है ! है 

जयरोगग इतिह्टस से हैंग यह * भरी पता चलता है दि प्रापी ते काल में गोड 
जाति मे शोग राग्पनारय वरत थे रापा वस्तायूषण धारण बरते थे । उनमे धक 
चर बढ़े यह रोम हुपा बररी थे। उतवा परयरों ये सदनता, जगलों हा रद्ठा। धादि 
उतनी प्राघीश सम्यता ने प्रतोव हैं। झाज ५ यापर (गौड) जाति मे वश्षधर 
विद्यमान हैं ॥ छात्र पिपरे गा, उमरी हुई गण्डात्यि, भदर घुर हुए धागे, बदी 
मार, पट चेहरा भोर सम्बी पताषती उगन्तियां बानरों कि समता बरतो हैं । उनकी 
ल्थियाँ साज भी घपो उसे बूर्वजो भी मयाएँ मद्वती हैं. जिन्‍्हीत राम ये साथ सा 
जावर युद्ध विया था। श्री एम० मे० वानर ने मौडर्न रिव्यू ये अपने लेस में पपने 
षो सुप्रीम भांदि बानरों वा वशधर घिद्ध विया है । 
वैद्वेविद सूत्रों पर “रावण भाष्य” प्राचीनतम भाष्य है । उसये भ्रप्टम दतव 
में रायण वे बैशेपपित पशितत होन वा उल्लेप है। रावण के भाप्य लिखने वी बात 
इतनी प्रधिष प्रधिद्ध थी कि उशकों राम था प्रतिनायव' होने का श्रेय दिया गया । 
सम्मय है नाध्तिक मत का प्रतिपादन होने के कारण “रावण भाष्य! लुप्त कर दिया 
गया हो । मह भी सम्मय है वि रावण द्ौव मत का धनुगामी था भत दव भत मद 
विस्तार निपम्रित वरने वे उद्दश्य से विध्णु मत ये भनुगरामियों ने उसवा नाश बर' 
दिया हो । 

रायवहादुर बेजनाथ का सत--रायवरहादुर वैजनाथ मे भनुसार रामायण 

कोरी मल्पना नही है, बल्रि उसम्त पर्याप्त मात्रा म इतिहास वा समावेश है। वह 
लिखते हैं--'भन्य देशो वे महाकाव्यो के विधरीत मारतीय महाबाव्य घामिक भीत 
पर खडे हैं। रामायण की कथा को एक रूपक श्रयवा झाय॑ सम्यता के प्रचार वे लिए 
श्रार्यों का दक्षिण पर भाक्रमण माना जाता है परन्तु पुस्तक मै भन्त साक्ष्यो से राम, 
सीता, रावण, लक्ष्मण, हनुमान, सुप्रीव भादि सब एतिहासिक व्यवित है। राम से 
रावण का वध किया परल्तु झाय सम्यता के चिह्न कहो नहीं छोडे ।**'कुछ लोगों 
का यह विचार कि सीता खेत की सीता, राम चम्द्र, हनुमान मरझ्त, रावण बृत्र और 
सीता दरण में गायों के हरण की श्रोर सकेत हैं, दीक नहीं है ॥ वाल्मीकि ने जिस 
तरह राम का समकालीन बतवर उस समय का वर्णन क्या है उससे स्पष्ट है कि 
पूरी रामायण उनके मह्तिष्क की कल्पना नही है * 

'महावश” सिहल वा ऐतिहासिक यन्‍्ध है। उसके परिचय मे आनन्द 

कौसल्यायन जी ने लिखा है कि धिहल या लका का नाम लेते ही राम रावण की 


१०. दिन्दुइज्म ऐेन्सियन्ट एटड माइने, पृ० १६--२० 


फेशब के पुर्द रामदापा उपा राम-काब्य पी परम्परा ड्ह्‌ 


कया याद झाती है। निहत के इतिहास मे कही भी राम-रादण की कथा नेः उल्लेख 
नही हैं । सिहल में विजय के पहुंचने से पहले वहाँ यक्षो को आबादी थी जिन्हें परात्त 
सार बिजय ने सका गे अपना राज्य स्थापित किया था । लका के इतिहाव से सबंण 
की लक्का और उसके विजेता राम का कोई समर्थन नहीं होता । सिहल में बहुत पीछे 
प्रसिद्ध हुए 'सोता एलियाशादि कुछ जगहो के चाम राम-रावण के इतिहास के 
साक्षी समझे जाते है ।* 
विजय के वंश मे बुश, महाुश, नवरण, दशरय, राम आदि नाम झाते हैं, 
इससे प्रगुमान होता है कि यह नाम या ती ऐतिहासिक है अथवा यह इतने प्रसिद्ध 
हो जुके थे कि हर धर्म के श्दर मिल जाते हैँ। शानय राजकुमार राम का उल्लेख 
कौर उनका तसाया नगर रामग्रोण सिहल मे प्री तक पाया जाता है। 
बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व जनक नामक एक राजा मिथिलापुरी में राज्य 
बरता था । सभव है शझ्रापुनिम जनवपुर उसी राजा जनक का दसाया हुप्रा 
हो । रिद्स डेविड ने 'बुद्धिस्ट इडिया! में कह है कि रामायण को रचता बौटढो के 
विरोध में नहीं हुई है बयोकि जातक कथाम्रों मे राम के प्रति समुचित झादर की 
मावता है ।* 
जयघुक्तराप पुध्पोत्ततराप जोशीपुरा/ पा भत--णमसुस्तराय पुरुषोत्तमराय 
जोभीपुरा की उक्ति नवीन परन्तु बडी विचित्र है । उनके मत के अनुसार रामायण में 
संणित सुरासुरों के संग्राम भ्रधकार तथा प्रकाश के काल्पनिक प्रसग हैं। सृष्दि के 
चमत्वारो से प्रभावित होकर यह सरस भौर चामत्कारिक रूपक है ।* 
प्रागे चलकर वह लिखते हैं--“राम (सूर्य) उत्तर की श्रोर रहकर सुख देते 
हैँ । दक्षिण दिशा में जाने पर दह्‌ श्रसित होते हैं ॥ सीता (शुअ-प्रभा) का प्रपहरण 
होता हे) राक्षस (प्रधकार) उसका झपहरण कर्ता है। राम पाताल में भहि के 
द्वारा जाते हैं (दक्षिण दिद्या मे)। राक्षस्ो का नाश कर सीता वापस मिलती है भौर 
उत्तर की ह्लोर जाकर राम सुखदान करते हैं। दक्षिण में छः माह सोने वाला 
फुम्भरुणं है। राम के दक्षिण जाने पर वह जागता है भर मारा जाता है | सूर्य के 
भाने पर अधकार नष्ड होता है । यह कल्पनाएँ उत्तर-धरुव प्रौर दक्षिण-पुव मी 
हैं। दक्षिण में छ मास सूर्य के जाने तक अघकार रहेगा । & 
न्स्यं 
सुलभ वरने वाला दिव है। प्रात.काल सूर्य के ऊपर 
पाने पर ३० दिन वा उपा-काल समाप्त होने पर दोघ प्रतीक्षा के उपधत राम का 





२६ मह्दवरा - आनन्द को फन्‍्यायन द्वारा निखित परिचय १ 
२. भद्यावष्म - दूयरा परिसर, इष्छ ८-६ । 

$- चुद्धिम्ट इंडया : रिटूस छोजस | न 

४. भय सा दि । घने एाय कया, पृष्ठ ड्श्व 


प्र « रीम-कास्य को पतापरा में रामचरमिद्रका का विश्विष्द अ्रध्यपन 


जगा होता है। राम के दक्षिण जाने पर उत्तर में दिन (दशरव) बध्याफुण होकर 
आणों का त्याग वर देने हैं 


"दक्षिण की श्ोर दश्मुस है। रात्रिया अ्ंपकार दर्शो दिशार्थों भें ध्याप्त 
है। उसकी भवषि भी दुम्मप रो की पट्माशिक निद्रा के उपरात पूरी हो जाती है । 
॥राग के निज पाम छाने के पूर्द ही उतगी सीता भूमि के उदर में प्रवेश 
करती है फिर सदमण भौर झत में राम परसोक गमन करते हैं १ 
अपनी प्रमा के नष्ट हो णागे पर यूये बा इतने दिन जीवित रहकर प्रणा को 
* शुरादाव यार राकगा एयं जोधीपुरा जी के शगुमार सूर्य को रीता या जस्म प्रृष्वी 
से ने होकर नम से होना चाहिए था परन्तु यह सत्य नहीं है । प्रत: उनका यह रूपका 
कैवल एफ बैथिश्यपूर्ण गह्पता के भतिरियत धौर कुछ नही मालूम पदता। 
एन० थी० घादानी का मत--श्रो एन० थी० थादानी ने भी एक स्वत्वग्त्र मत 
का प्रतिवादन दिया है। यह यहते हूँ कि दिचारों की उच्चता, सम्यदा बग वियास, 
कला झौर विज्ञान मय उत्थान झादि झादर्स मानव के वाहतविक जीवन में आ सके 
इसलिए राम, कृष्ण, चुद्ध भादि के हारा उनका मिरूपण किया गया है । झादि बढि 
में भपनी काव्य कला से इन भ्रादर्शों की जोते-नागते नायकों में समन्बित कर दिया 
है । प्रस्तुत लेग्यक का यह भी भनुमाव है कि प्राचीव बाल में भारत में विभिन्न मतों 
तपा धर्मों के प्रशेतामों का जन्म हुप था । कालनगति से उनकी जीवन कथाएँ 
विस्मृत हो गईं, केवल सिद्धांत यच ग्रए। राम झादि नायक उन धिदांतों के तथा 
आादझों के ही भ्रादर्श रूप हैं ।* 
६० मूर सथा येदातेरे सुब्दराव के भनुरार राम कथा एवः दार्शनिक 
शास्त्र है ।१ 
» निष्कें--राम कथा की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध मे भ्रमी तवः कोई 
निश्चित, एक मत नहीं है । उपयुवत भ्रनेक विद्वानों के मतो के विवेचन से यही 
निष्कर्ष निकलता है कि राम कथा सत्य एवं वल्पना का श्रदूभुत मिश्रण है। उत्तर 
. भारत में राम सम्यन्धी भमेक झास्यान प्रचलित थे तथा दक्षिण भारत में अनार्य 
जंगली जातियो में रावण, सुग्रीव भादि अवाये राजाप्रों को अनेक कथाएँ प्रचलित 
रही होंगी ॥ वर्षों वक्त मौखिक रूप से प्रचलित रहने के कारण इनमें चारणो के दारा 
अनेक कल्पनाओों का समावेश होना स्वाभाविक था। बाद में वान्‍्मीकि ने जघ धपने 
समय की उन्नत संस्कृति एवं सम्य वातावरण के युग भे राम-काब्य की सूध्टि को 
“उस समय इन भाखझ्यानो के विविध रूप रहे होगे। वाल्मीकि ने श्रपनी बुद्धि के झनुसार 





२-  सातस्लेक्र : जित्रेद निरूपय, पृष्ठ ५०--५०२ ] 

३. दी मिर्द्री भाँक दी स्दामारत : एन० वी० धदानी । 

३०. हिस्तरे पेद्ेयान, ४० १२६ और चहार्रली जनेत अ/क्र मिथिक सोखायदी, माय २२, 
चु० चू १४३ द 


के पुर्द राम-कथा राम-काव्य फी परम्परा 
केशव के पुर्द राम-कथा तथा रामन्फा ५ ण्ड्प & 4 
उनका सग्रह किया तथा अपनी कल्पना झवित वे समन्वय से विम्य ललित भागी को 
व्यू खलाबद कर दिया ॥ वाल्मीकि उत्तर सारत वे ब्राह्मण ऋषि थे, साम्म्दायिकता 
से मुक्त होकर भी वह पझतरायों को यद्यवरि उतनी उदार दृष्टि स नहीं देस पाए 
तथापि परवर्ती ब्राह्मणों वी सकुचित भावनाग्रो ने उन्हें प्मी स्पक्ष नही विया था। 
इप्तीलिए यह रावण को महात्मा भी बह सके हैं श्र बालि वा छत्तपुर्वक वध करने 
के" कारण राम को दोपी भी ठहरा सके हूँ । सीता के अत्म वो वह भी एक निरिचत 
रूप ने दे से । सीता या जन्म तो अभी तक राम-कथाप्रो मे एक रहस्य ही बना 
हुआ है एय इस सम्बन्ध में परवर्ती साहित्य मे अनेव विचित्र पल्पनाएँ कर ली गई हैं। 


वर्षों तक वादमीवि रामायण भो मौस्िय रूप से चलती रही, इमलिए शने - 
शने उसमे भी भनेव प्रक्षिप्त अश्ञ आ गए। वेप्णव मत के अनुयाधियों ने उसमे 
दिन दिन भ्रधिक वैष्णव भावगाझों वा समायैश कर विष्णु अ्रवतार की भावना 
सम्मिज्षित वर दी ॥$ समय के अनुसार सामाजिक गान्यताझो मे जो धो रे-धीरे परिवर्तेत 
हो रहा था बड़ भी स्वत इप्तमे प्रविष्ट हो गया। इन प्रक्षेप्रो के कारण भ्राज मु 
रामायण का पता लगाना थत्यन्त कठित हो गया है । इस प्रकार हम कह सकते हैं 
वि राम कथा का सूल रूप प्राचीन काल से प्रचलित अनेव लोवा कथाप्री तथा 
उसवा विकसित रूप रामागण में सुरक्षित है। सभव है रामायण से पहले भो किसी 
राम शाब्य को रचना हुई हो जिसको दीप्ति इस महान काब्य के सम क्षीण पड 
गई और श्राज उसरा बोई सकेत भी अ्वशिष्ट नही रहा है । 


वाल्मीकि ने लिस श्रादश्श मानव राम की प्रतिष्ठा को थी वह जनता वो 
इत्तना अधिक भ्रा्क्षक प्रतीत हुआ कि वह उसके झतर मे बस गया तया वाल्मीकि 
वो झराधार मानव र सहसो रामकाव्यो की रचना हुई। देझ्य, विदेश, सर्वेत्र जन- 


जन वे भानस में वह स्थायी रूप से वस गया ॥ उत्कृष्ट काब्यों तथा सरल लोक्ग्रीतो 
सभी रूपो म॑ इसी झतुल राग्मान पाया । 


रामकथा का विक्ञास--वैदिक साहित्य म भ्राख्यान, इतिहास तथा पुराणो 
फो पच्रम वेद पहा गया है “ इतिहास पुराण परम वेदाना वेद” *-... धामिक प्नुष्ठानो 
बे श्रदसर पर इनका पाठ हुआ करता था ! राजसी सूत 'नाराशसी” माथाप्रो गो 
रचता धार, राजदरबारो में तथा बुझोलव जनसाधारण म इन गोतों का श्रचार किया 
चरते थे । राम बथा सम्दथी झनेर गायाएं वाल्मीकि के पूब प्रचलित हो चुकी थी 
उसके स्पष्ट सकेत सर्वप्रथम हमे जातव साहिय ये मिलते हैं।* राम इद्वावुबशीस 
नरेश थ भत सम्मव है वि राम कथाओं की सूत्टि इध्चाकुवश्ीय यूतों ने ही की 
हो॥ घाजातर मे भिन-वश्नीय सूती ने अप्ी मल्‍्पना से श्रोताओं वी रुचि को सक्ष्य 
बरने इन गायाभों वी दलेवर दृद्धि को होगो एव इस प्रकार यम सम्उन्धी स्फुट 

2 दान्दोग्य उर्० ७, ३ २१ 

२ देसिये राम कपा कामितबु६, दरास्य याक का साया, ६० ७६३०१ 


भ्र्र राप-यापय्प वो परप्पर में रागददिवा पा विल्विप्ट ध्प्प्घण 


भ्रारमायों को सेदर एव पिह्तुत शाहित्य शी रपतया हुई होगी। इव गागाप्रों की 
ध्यापाता तथा प्रतिद्धि थे गारण इनया अपार भी एुपा परखु कोई विड्विपत प्रमाण 
गे गिल थे बारण एन4 रयाता बाज ये सम्दाय गे बीई तिश्चित धारणा नहीं 
बाएं णा राबती । इस्हीं स्फुट गाघाधों वा सवापत धर रामदत झादि बबिते 
रामायण परी रघना यो । यह प्रादि वि वीय था इस सम्बन्ध में श्रश्यघोष में बुद्ध 
अरित्र पा एयं भ्मतरण उत्सेसनोय टै-- 
वात्मीहिरादी व ससर्य परदुमम्‌। 
जग्नन्य यरन च्यवनों सर्प ॥१ 
झर्धातू जिस माव्य वी रचा मरते मे मद्टयि स्ययन धममर्थे रहे वाल्भीवि 
ने उस्ते ही धाष्य रुप मे प्रश्तुत दिया | धण्यघोष थे उपयु मा मधा ते ब्रेयल इतना 
हो प्रदुमार झवाया जा रादता है दि यदि यारखीकि से पूर्ध ब्यया नागता विशी 
ऋषि में यह प्रयास किया भी हो थो व इततया श्रेष्ठ नही था मि बहमोजि रामायण 
वो तुलना में ठहर सी । वाल्मीकि ये काव्य-यो दय स प्रभावित जनता उसकी राहु 
ही भूठ गई द्वोगी॥ यात्मोदि मे पूप इस प्ादि राम याठ्पय या सौतलिव' कलेवर 
बिलना था इसवा भी बोई निशययात्मव अमाण नही मिलता । इसने विकास वे वई 
मिन्‍ने सोपात मारे जाते है-- 
१ स्वप्रयम इसम पाँच वाण्ड थे प्रथम तया सम्तम याण्ड धाद में जोड़े गए। 
२ प्रयतार भावना बावातिर मे बँप्णवों ने जोश दी है । 
93. राम, रायण तथा हनुमाव संम्पाधी स्वतत्र श्राए्यानों मे समत्वय से 
टसवी रचना (६ है । 
४ तीन सण्डो म इस वा का विकास हुप्रा-- 
(क) आरश्स म राम को हिमालप प्रदेश मे निर्वासित किया गया। 
सीता तया जुदमण उनये साथ जाते हैं, 
(स) वावास का स्थात ग्रादावरी वा तह पर हुप्ला भौर राम ने स्‍्रादि- 
वामियां व प्राक्रमणों स तपल्विया की रक्षा वी, 
(ग) सिंहत छ्वीप की विजय का बरणणोन इफ्स जोटा गया । 
उपयुदत सतो था श्री वासिल छुल्हें ले सतक निरममूल सिद्ध क्षिया है। उनके 
भनुतार उमर समय अचलित स्फुट घ्ास्यायन्याज्य के भ्राधार पर ही भादि रामायण 
की रचना हुई थी ॥* 
आदि रामायण म चस्तुत क्षत्रिय राजकुमार राम तथा राजतुमारी सौता 
की कया ही प्रघाए है प्रा पन्न उठाई चरित वो विवरस्ित करने श उपकरण भाष 





२ बुद्ध चरित्र हाडइ। 
२ कामिल डुल्के रान कया, १० १३६-श०८ | 


केशव फे पूरे राम-फया तथा रास-काव्य की परम्परा ध्र्३ 


हैं। राम मर्यादा पुष्पोत्तम हैं जो भपने वी यरु्गों गे संतार में लौकिक कर्म करते 
हुए भन्‍्त मे स्वर्ग लोक को प्रध्यात करते हैं । उनमे फर्म प्रधान है भौर भर्म भौण) 
झतः जैसे भारत में घा्िक प्रनुष्ठानों तथा साम्प्रदायिव मतभेदों का विकास हुप्रा 
रामायण फी मूल कया में भी तदगुसार प्रद्चिप्त भ्रथ छुडते गए। दीपँक्ाल तक 
मौखिक रूप से इसका प्रचलन होने के कारण यह कार्य प्रौर भी सुगम हो गया। 
भवभूति के समय में रामायण सर्गों के स्थान पर अध्यायो मे विभवत थी परन्तु 
कालिदाप्ष के समय उसका पर्तेमान रूप हो प्रचलित था, फ्योंकि रघुवंध में कालिदास 
से रामायण के ही काण्ड-क्रम का अनुसरण किया है। इससे भनुमान होता हे कि 
रामायण के विवासकम में एक ऐसा समय ध्रवध्य घाया होगा जब इसका पाद्योपान्त 
झवान्तर किया गया था। राभामण के विकास पर ग्राह्मणो का प्रभाव सुप्ट लक्षित 
द्ोता है । ब्राह्मणों वे झादि ग्रन्य में अपनी ओर से इतनी प्रधिक सामग्री मिला दी है 
कि उसके भूल छप को सोग सिकालना अत्यस्त कठिन हो गया है। रामायण में 
अवतार भावना भी बहुत वाद में जोडी गई है ॥ प्रादि काव्य के भ्रादि राम यथार्थ 
में ग्रवतार नही थे वह केवल दैवी गुणों से संभूत शेष्ठ पुरुष थे । उन्होने देवत्व से 
उत्तरऋर नर देह घारण नही क्या था किन्तु नर रहकर ही पपने गुणों से देवत्व की 
सभता यो थी। बाद में बौद्ध धर्म के श्रनवरत विकास को देखकर समवत्तः ब्राह्मणों 
जे झार्य धर्म को रक्षा करने के लिए महात्मा बुद्ध को तुनना में विष्णु को सर्वशनित- 
भाव देवता स्वीकार कर मर्यादा के प्रतीक राम को उप्तका भ्रवतार धता दिया | इस 
प्रकार राम पुष्य के प्रतीक तथा प्रतिनायक रावण पाप के प्रतीक बना दिए गए । 
महाभारत से स्पष्ट पतर चलता है कि राम कथा का प्रसार कौशल से प्रागे पदिचम 
मे भी हो रह था। हरिवश से यह भी पता चचता है कि उस समय रामकथा फरो 
छेकर ताटक सेते जाते थे ।* राम-कथा की स्यापक्‍ता तथा राम के उदात्त गुणो से 
अमाबित होकर थोद्धों ने राम को युद्ध का एक पूर्व जन्म मान लिया तथा जैनियों ने 
अपवे तीर्यकर वलदेव की जीवन घटनाओ का आरोपण राम मे कर लिया। शर्न॑ -शर्मेः 
रामकथा की लोवप्रियता ग्राम, मगर, प्रान्‍्त, देश सकी सौमा पार करतो हुई भन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुँच गई। घमेक देशी-विदेशी काव्यकारो ने राम कथात्रो की 
सना ऋष्ले से पल, खप्णप्ण सणभकक एुढ उसकी फषिफन्छिन्त पुनीत चारा घ्राज 
पर्यन्द निर्दाघ गत्ति से भयाहित होती हुई राम-प्रेमियो को सुख भ्रदान कर रहो है। 
राम-क्या की सुस्य घटनाओं के यहुसुल्ली रूप--यात्मीकि रामायण के 
रे पष्द काण्ड तक कया मे जो काव्य-सौप्ठव भोर तारतम्पठा पाई जातो है. उसने 
शाम-कूया भेमियों के श्त्तर में इतनी गहरी चीव जमा लो है कि परवर्ती फावि उसमें 
सहन ही कोई परिषर्तंत च कर सके परन्तु प्रथम तथा राष्तम काण्ड की कथा-बस्तु 
पहुते से ही भ्रतिष्चित एवं क्िथिल थी इसीलिए इन दो काण्डो मे प्राचीन कात्त से 


द्वितीय 





२ विष्णु पुराण : पे अप्याय, 8३ ॥ 


भ्रड राम-काय्य पी परम्परा में रामघण्िया वा विद्विप्ट क्रध्यपन 


ही भनेक परिवर्तन होते रहें हैं। प्रत्येक युग गो राममिक परिश्यि्ियों वा प्रभाव 
भी इन दो याणटों वी सथा पर रा्याधिवा पद्ा 


रामायण ये बासडाण्ड यी कय्रावहतु से राम सम, रामावतार वे प्रनेमः 
फारण, दशरय के विवाद तथा सतति, रामन्योता विवार, सीता जर्ग झादि प्रभुस 
घटनाएँ गिन्‍्व-भिन्‍न रूप धारण पर याश्य रशियों मे समदा धभाएं । शृष्ण पी बाल 
तथा वियास खीखाधो के प्रभुग रण पर इस याण्ट से राम यो बाल खीज्ाप्रों एवं 
विसास त्रीठाप्रों के भी बहुमुस्ी चित्र राम पवियों ने प्रस्तुत विए 4 


रास फा जन्म त़या उनके श्रलीक्षिक कार्य 


विभिन्‍्त्र राम-पाय्यों भे राम जम्म के सम्बन्ध में धलौविक घटनाप्रों गा 
समापेश् मित्रता है। अध्यात्म रामायण, पदमपुराण, ध्रानरद रामायण, रामचर्रित 
मानस, रामसिगामृत, राम रहस्य भादि वाय्यो मे राम पन्म लैते ही माँ वीश्वल्या 
वो पपना विध्णु रुप दिखलाते हैं। झआारम्म में भांगवत पुराण में शृष्ण भपने 
माता-पिता को विष्णु रूप दिसलाते हैं ।सभवतया वहीं से यह वर्णन राम साहित्य 
में प्राया है । शष्ण साहित्य के भराघार पर ही प्रध्यात्म रामायण, प्रानन्‍्द रामांमण, 
राम रहस्य, भ्रादि में बालव राम की उहण्डता के धनेव चित्र जैसे मालन चोरी, 
पात्र भजन झादि मिलते है । सुर सायर वे भवुव रण पर सुलत्ीं को कवितावलो 
तथा गौतावली में शिश्षु राम भनेक बाल त्रीडाएँ करते हैं। 


पदुमपुराण, सत्योपारयान एवं छ तियास की बगला रामायण से राम शैश्वव वाल 
में स्नेक राक्षतों का वध करते हैं, जो अनेक प्रकार के छद्‌म वेशो में भाते हैं । 
योगवाशिष्ठ तथा उदार राघव में राम विरकिति थी क्‍या भी पाई जाती है । 


विभिन्‍न राम क्थाओ में राम द्वारा भ्रहिल्योद्धार के ध्नेक रूप पाए जाते 
हैं । बाल्मीकि रामायण में भ्रहित्या शिला न बनवर भदश्य हो जाती है तथा श्रवि 
की समाप्ति पर राम उनका उद्धार करते हैं। अहिल्या के शापवश शिला बन जाने 
के उल्लेख, रघुवश, नृ्तिह पुराण, स्कद प्रुराण, भानन्द रामायण, ग्रीत्ावली, 
सत्योपाब्यान, मानस आदि परवर्ती साहित्य मे मिलते है जहाँ वह राम की पदरज के 
स्प्म से स्वयं प्राप्त करती हैं । इसके झतिरिकत महानाटक, रामलिंगामृत, कद्मोरी 
रामायण, झ्ानेन्द रामायण, अध्यात्म रामायण, स्कद पुराण, जानकी परिथय, झादि 

, मे भी किंचित्‌ परिवर्तेनों के साथ राम अहिल्या-उद्धार का कार्य करते है ) 


अवतार भावभा--वाल्मीकि रामायण से दशरथ पुश्रेप्टि यज्ञ करते हैं भौर 
विष्णु अपने चारो अद्यो से उनके चार पुत्रो मे उत्पन्‍्द होने वा प्रभयदान देते हैं 
पुत्रेष्ि यज्ञ का उल्लेख अनेक रामक्याभो में मिततहघ है परन्तु पायस विभाजन के 
सम्बन्ध मे श्रनेद अन्तर पाए जाते हैं । यह पायस कहीं विप्णु भ्रौर वही भग्नि देते 


कैशव के पूव राम-फथा तथा राम-फाव्य को परम्परा श्र 


हैं। इस पायत को प्राप्त कर दशरथ की तीनो रानियाँ चार पुत्रो वो जन्म देती हैं। 
पुश्रेष्टि यज्ञ क्ा उल्लेख रघुवश, भष्टिवाव्य, रामायण वाबाबिन, जातकी दरण, सेरो 
राम, राग कियेन, पदुम पुराण, अ्रष्यात्म रामायण, रामचरित मानस पश्ादि मे मिलता 
है| झ्राननद रामायण के अनुसार कँकैयी के हाथ से एक पक्षों ने पायस का कुछ भाग 
छीन कर अभजनी के म्रुव मे गिरा दिया जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। वतिपय 
रामकथाझों मे इस पायस से सीता तथा विभीषण जन्म के भी उल्लेख मिलते है | 


राम बया के प्रथम विकास सोपान में विष्णु के रामावतार का कारण रावण 
बघ था परन्तु कालातर मे बनेक वरदानों तथा श्ञापो की कथाएँ इसमे सम्मिलित 
कर दी गईं जिनमे स्वयभू-मनु को विष्णु का वरदान, भृगु द्वारा विष्णु को प्रनेक 
शापो, वुन्दा और नारद के शाप श्रादि कथाएँ उल्लेखनीय है । 


आरणभ्भ में राम विष्णु के श्रशावतार थे परन्तु बाद में वह विष्णु के पूर्णा वतार 
माने जाने लगे | विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा नारद पुराण में चारो भाई चतुब्यूह 
के रूप मे श्राविमूत हैं। तिल्‍ऋदती रामायण में रास विष्णु भौर लक्ष्मण विष्णु के 
पुश्र ने! भतार माने गए हैं। झदूभुत रामायण में राम विष्णु के भशावतार, भरत 
सभा हम्रुष्य विध्यु की दक्षिण बोर वाम भुजा एवं लक्ष्मण शेष के झवतार हैं। 


राम मे साथ शान -शनै सीता में लक्ष्मीत्व की भावना का भी विकास हुआ। 
हरिवंश भ्रौर भागवत पुराण में सीता तथा लक्ष्मी श्रभिन्‍न हैं । श्रध्यात्म रामायण में 
सीता योगमायाा तया परमशत्रित सानी गई हैं। सौर पुराण में परा्वतो सीता का 
तथा राम जातव में इन्द्राणी सीता का जन्म लेती हैं ॥ 


दशरथ फे थिवाह--प्रानरद रामायण में रावण कौशल्या का हरण करता है 
शोर तिथिगल की रक्षा में छोड देता है । बाद में दशरथ कौशल्या से गाघर्व निवाह 


करते हैं । सापेत जाकर दष्यरयथ, मुमित्रा, कंकेयी तया भन्‍य सात सौ स्नियो से भी 
विवाह करते हैं । 


पठमचरिध में कैकेयो स्वयवर मैं दशर्य का वरण करती है | दशरथ उसके 
्रतिरिवत्त प्रस्य ठीत रातियो से भी विवाह बरते हैं। सत्योपाल्‍्यान में नारद तथा 
सोगिनी को सद्वायवा से दशरथ भोर कंकेयी का चिचाद होता है। कैकेयराज इस दर्त 


पर प्रपनी कन्या देना स्वीकार करते हैं कि दशरथ के' पदचात्‌ उदकी पुत्री वा पुत्र 
राज्य प्राप्त फरेगा 


४ सेरी राम, हिकायव महाराज रावण, सेरत काण्ट में दशरथ पसियापरी से 
पैयाए करते हैं। प्रधिकाश विदेशी रामकयापों में दशरथ को दो पत्लियो बा हो 
उल्जेरा है परत वाल्मीकि बे शाघार पर भारतीय रामायपो में 

रा न में आय दशरः 

छीन ही रानियाँ हैं । ५0293 


हद राम-दागग्प को परम्परा में रामचन्द्रिए ढग विशिष्ट प्रष्ययन 


पउमभरिय तथा दशरप वयानग में दक्षरव की भार दानियाँ हैं। बौद्चत्या 
बाग नाम प्रपराणिता है भौर ध्त्रुप्न को माता सुप्रभा है । जैन उत्तर पुराण में राम 
की माता गुवासा, तथा सद्ष्मण यी माता वगेयो है । 


घत्तर रामभरित, रफंद पुराण, पदुमपुराण सथा राम जातक में दशरथ पुत्री 
दान्‍्ता का उल्लेस भाया है । हिम्देशिया के सेरो राम में क्षान्दा पे रघान पर कियुदी 
झोर धरद्वावती की बंगासी रामायण में बदरुभा वा साम दिया गया है। दशरव जातक 
में दघरच फी पटर्रानी के राम, सद््मण प्रौर सोता मीन संतानें थीं। उसकी युत्यु के 
यदयात्‌ दूसरी महिंपी से भरत मामक पुप्र उत्पस्त हुप्ता 

राम-सोता दिवाहु--वाल्मीकि रामायण में राम पनुष तोड़कर सीता पा 
यरण फरते हैं। इस रामामण का प्राधार लेकर छुछ राम-कथापरों में म॑ता स्वयवर 
के मनोरम यरणंन हैं। युछ फयाप्रों में राम स्वयवर भरायोज॑न के बिना ही पनुप 
सोड़ते हैं ध्रौर कुछ में पारस्परिक धावषंण के फलस्वरूप अग्रय-सुत्र में बंध जाते हैं। 


उत्तर पुराण में राम-लक्ष्मण, विश्यामित्र के स्थान पर जनक के यज्ञ की रक्षा 
करते हैं घौर जनक पुरस्कार स्वस्प राम को सीता सोंप देते हैँ । तिब्कती रामायण 
में राम बन में कृपको द्वारा पालिता सीता से विधाह करते हैं। खोतानी रामायण में 
धनवाम के समय राम तथा लक्ष्मण दोनो ही सीदा से विवाह फर लेते हैं। दशरथ 
जातक में सीता राम थी सहोदरा है शिगसे बाद में वह विवाह कर जछेते हैं । 
घनुर्भग करके सीता को प्राप्त करने केः उल्लेरा महावीर चरित, भनर्ध राघव, 
सत्योपाएयान, रघुवश, भट्टि काव्य, सेरो राम, रेप्रापकेर सैंधा राप पिय्येन भादि में 
मिलते हैं । वष्मीरी रामायण में शिव जनक को इस झातं पर घनुष देते हैं कि जो 
शोड़ेगा यही सीता से विवाह दंग श्रधिवार पा सकता है। पउमचरिय में जनक के 
बास दो धनुप हैं, राम ने ब्रयायतें भौर लक्ष्मण में सागरावर्त मामऊ थनुषों को 
बढ़ाया | झानन्द रामायण में सीता धनुष को उठा लेती हैं इसलिए जनक प्रण करते 
हैँ कि जो उस धनुध को चढ़ायेगा बह्ी सीता का पत्ति होगा । हि 
कुछ कथाग्रों में सीता स्वयंवर में रावण स्वयं शध्ाता है भ्थवा दूत द्वारा 
अपना संदेश भेजता है। बालरामायण, प्रसस्तराघव, झानन्द रामायण, रामलिंगामृत, 
मद्दावीर चरित, भनधंराघव, श्रीमद्देवीभागवत, मानस, रामचद्विका भादि ऐसी हो 
रचनाएं है 4 
सेरत काण्ड, सेरीराम, हिकायत महाराज रावण में राम स्वयंवर में क्रमशः 
सात और चालीस वृक्षों का छेदन कर सीता को प्राप्त करते हैं। तेरी राम में राम 
मूर्तियों के बीच जाकर सीता या पता लगाते हैं । 
भहायीर चरित, जानकी हरण, मेथिली कल्याण नाटक, प्रसन्‍न राघव, मानस 
आदि में राम सीता के पूर्वातुराग के वर्णन हैं । राम कियेन में राम जनकपुरी जाकर 





क्रेशय फे पूुद राम फया तथा राम काव्य यो परम्परा 3 


महय के भरोसे से सोता का दखत हैं झौर दावों में प्रेम उत्पन्‍्त हाता है। अनेक 
सप्त गोता म भी परस्पर आइपण प कारण राम साता वा विवाह हांता है । 


साता का जन्म--रामकथा ये समस्त पाता में जीता की उत्पत्ति अत्यन्त 
सदिग्ध है ।सीता व जन्म ये सम्पन्य म राम बाव्यकारों त विभिन्‍न पल्यनाए की 
हैं। रामापणोय सीता पर ऊषि दवता सीता वा भी प्रभाव पडा है। सीता का 
सम्थस्ध पृथ्वा से हान के वारण सोता को मभधिकाश भयोनिजा माना गया है । राम 
कथापा! में जनक, रावण तथ्य दशरथ तीना ही सीता के पित्ता मान गए है। सीता 
ओोर जननः का सम्बन्ध भी दो रूपा में प्रचालत है, कही वह्‌ जनक की पुत्री हैं भौर 
कही प्रालिता । 


(४) जनवात्मणा--महाभारत में चार स्थानों पर राम वधा पाई जाती है 
परतु सीता उनमें सवत्र उनकात्मजा है, वहाँ उनके झप्राइतिक जन्म व। कोई सकेत 
नही है। हस्धिश पुराण तथा श्रादि रामायण में भी बह जनक की ही काया है । 
प३मचरिंउ, विष्णु भर वायु पुराण में सीता तथा उसके भाई के भी कुछ उल्लेख 
हैं। दयावका पुराण में जनक वा एक पुत्री भ्रौर दो पुत्र हैं । 

ऐप्ता प्रतीत होता है कि सीता के प्रलोवित जमा को कल्पना गूल वा में 
बाद में राम्मिलित को गई है प्ररने सूच रूप में सीता अयोनिजा नही थी । घाल्मीकि 
रामायण क॑ प्रश्षिप्त भ्रयो सें सोता बा जन्म यज भूनि स कहा गया है । पद्मपुराण 
में जनक को भूमि में एव घनुप मिलता है जिससे सीता वा, जन्म होता है । 

सीता जनक नी अग्रोनिजा पुती ये रूप में ही भधिय' विज्यात है! वाल्मीकि 
रामायण मे मोंडोय तथा पश्चिमोत्तरोव पाठा म सीता जबव' को मेनका से मानसी 
पुत्री हैं। क्षमद्र थी रामायण मजरो में मी ऐसा हा उल्लेख है । 


सीता के भ्रपुछा ज म को पूछता दने के लिए दाताब्दियों से कवि स्वतान्र 
बह्पताओो को ज म देते झा रहे हैं। वात्मीकि के उत्तरकाण्ड के प्रद्दिप्त अशो में 
चैदेवती रावण से प्रतिशोध लेने के लिए जनक वी यज्ञ भूमि से भाता वे रूप में जन्म 
सैती हे । ब्रह्मव॑वत पुराण तथा देवी भागवत प्राण म यही कथा किचित पा वर्तेंद के 
साथ मिलती है | उगमें बेदवती लक्ष्मी दा अ्रचतार है। यहाँ सीता का तादात््य 
जष्पती के साथ स्थापित विया गया है । वेदवनी और सोता की यह कथा कुछ परि- 
बरतित होवर पठमचरिड, कृतिवास रामायण तथा विचित्र रामायण में भी मिलती है। 


(ष) रावधघात्मजा--वाल्मीवि रामायण के उत्तरकाड मे वेदवती ये रावण को 
शाप दिया था कि याग्रामी जन्म में वह उसके नाश का कारण बनेगी। इस कथा 
के आधार पर झनेव राम कयावारों ने जनझ के स्थान पर सीता ओर रावण का 
सम्बंध स्थापित कर लिया। इन क्थाझ्रो से सीता किसी न किसी रूप भे र 
जबया मानी गई है। रावण तवेया सीता रावण के नाश की सूचिका है अपन 


८ राप-इाटय की परम्परा से रामधल्धिएा का विशविप्ट अध्ययन 


रावण जग एयाग देता है। विशी प्वार यह जनवः ये पराम पहुंच जाती है जहाँ से 
राम पहगी बावर यह दावग से प्रतिशाप छेतों है। उत्तर पुराण तब महामारत 
देवी पुराण भ शुप उत्तेप मित्रता है जिसने प्रमुधार उ्योतिषियों गे रावण की बताया 
कि उठती पुत्री सीता भविष्य में उसका माश बरगी। इसलिए रावण में उसे मारीच 

द्वारा मियिठा में गडवा दिया और जार पी परी बगुषा से उत्ता पालन विया । 

दक्षिण भारत वी मधाप्रो में यथ्पि रायण के सास या उत्लेस नहों हुप्रा है परन्तु 

शीता मे मजूपा मे प्राप्य होते थे यततास्त मिलते हैं । 


मतिपय राम दइयाप्रों मं सीता दावण मे पर जन्म लेने वे उपरात जल में 
फेंक दो जाती है। पश्मोरी रामायण में मदोदरी सोता शी प्रशुम समसत्रर भौर 
सेरत पाद मे उत रावण वी भावी प्रेशिया जानवर जत म डज़वा दत्ती है। प्रपम 
राम सथा में जनप' तथा दूसरी मं एक ऋषि सीता मी रंदा बरते हैं । तिब्यती एवं 
खोतागी रामायणों में कृषपा तया ऋषि सीता वी जल से रक्षा कर उसतरा पालन 
शर्ते हैं ५ शेरो रा पणा फे शनुणप९ खोत पा छोड बएला है इसलिए रफदपए बे 
महिप्री प्रशुम जानबर फरेंगवा देती है। मझ्त उसे एवं पदुम पर रख देत हैं तथा 
एव ऋद्षपि उपसकी रक्षा घरता है. $ दुयास वे राम वियेत से मदोदरी दशरथ यज्ञ 
मे पायस वा भ्रप्टमाथ सावर लक्ष्मी-प्रवतार सीता वो जन्म देतो हैं। विभीषण 
एक यु भ में रसकर उसे जल गे फेक देते हैं। एक यसल उस कुभ वा ग्राधार 
बनता है प्रोर वह जनक बे पास पहुँचता है। दीघ॑ बाल ने उपरात उस बलझ से 
परद्मासीन सीता था जन्म होता है ॥ 


क्षेमन्द्र बेः दशावतारचरित में रादण कमल सरोवर में एवं कसव पदूम पर 
सीता को पाकर उसे मदोदरी को सौंप देता है। नारद से यह जानकर कि यह बन्‍्या 
भविष्य में रावण की प्रेमपात्री बनगी बह उसे दूर देश से गढ़वान कया पझ्ादेश देती 
है। हल चलाते समय उसे जनक प्राप्त वरते हैं । 


श्रदभुत रामायण, सिंहत की राम-वया तथा उत्तर भारत की कुछ रामबथापों 
भें यह भी क्या मिलती हे कि रावण ने राज कर वे रूप मे क्रपियों से उनवा रक्त 
लिया था । इस रक्‍त वो एक घडे म बद करवे वह तत्रा ले भाता है । झदुसुतत 
रामायण में मदोदरी इस रबत का पान कर लेती है भौर कन्या के जाम होने पर 
उसे त्याग देती है। अन्य व्धानवों म राज्य से झनावृष्टि होने पर रावण उस कन्या 
को मिथिला म गडवा देता है। दोनो प्रकार के कथानको मे यह वाया जनक वो 
श्राप्त होती है तथा कालातर म रावण के विनाश वा कारण बनती है। 


प्रानद राधायण में सीता वा जन्म अग्नि से वहा गया है । 


रावण से सम्बंधित सोता जन्म की कथाझों पर वाल्मीकि रामायण की 
भूमिजा सीता तथा चेदवती के कथानवों वा प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है भरत" 


केशय ये पूर्व राम-यथा तथा राम-काय्य कि परम्परा प्र 


श्रधिवः समायना यही है वि इन मल्पनामो का जन्म वाल्मीनि रामायण के बाद ही 
हुआ होगा ६ 


(ग) दशास्थात्मजा--विद्दी राम क्याप्रो मे सोेता को दशरथ की कम्या 
कहा गया है । जाबा थे राम मेलिंग, मतय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज 
रावण में प्रत्यन्त विचित्र बल्पना मिलती है / इसम मदोदरी दशरथ यो पत्सी है । 
रावण उसवे सौंदर्य से आव वित होपर दशरप से उप्वी याचना करता है। मदोदरी 
एक माया मदोदरी यो उत्पत्म करमे रावण के साथ भेज देतो है जहाँ उसवे एय 
माया उत्पन्त होती है जिसे जल मे फेक दिया जाता है। 


दशरथ जातक में भी सौता दशरथ की पुत्री कही गई है । बह राम वे साथ 
वन जातो है तया भ्रवधि के समाप्त होने पर उनसे विवाह वर लेती है ।* 


सीसा फी उत्पत्ति के इन धिभिन्‍म रूपो से उसके वश वे भनिशचय का भान 
तो झ्रवश्य होता है परन्तु साथ ही राम बया वी लोकप्रियता भी रिद्ध हाती है ॥ 
सीता के भ्निश्चित ज-म ले कारण कयानक मे शिथिलता होते हुए भी रामकवियों 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा है। अपनी कल्पना शक्ति से निजी भशवद्याग्रो व 
अश्रनुरूप सीता जन्म के प्रसंग की ढाल वर कवियों ने वाब्य की प्रबन्धात्मकता मा 
कोई शैथिल्य नही श्राने दिया है। सीता का जन्मदाता फोई भी हो ले क्रित श्राधिकारिक 
क्धा के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह राम पत्ती है श्रत इसी मान्यता को लेकर 
निरन्तर रामकाव्यो की रचना होती रही है। 


महाभारत की राम-कथा 


महाभारत क रामोप्राद्यान से राम-कया का वशेन कुछ विस्तार से है तथा 
इसके झतिरिक्त महाभारत मे तीन भय स्थलो पर राम-बथा के स्फुट झ्श सिलते 
हैं । कहो-कही उपमाभ्रों के लिए भो इस काव्य म राम कया के पान्नो का उल्लेख 
हुम्रा है । पर प्रामाणिक तथ्यो के श्रभाव मे झ्रभी विः्चयपूर्वक नही कहा जा सकता 
कि गहाभारत के पूव “भारत मे भी राम कथा के यह उल्लेख वर्तमान थे भ्रथवा 
नहीं । महाभारत मे वाल्मीक्ति ऋषि का भी कुछ स्थलो पर उल्तेस हुमा है यद्यपि 

यही वाल्मीवि' रामायणक्रार भी हैं, ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। 


भहागारत की राम कथा की प्राचीनता के सम्बन्ध स डा० चेबर के अनुसार चार 
सभावनाएँ हैं-- 


१ रामोपाझ्याव रामायण का सक्षिप्त रूप न होकर उसकी क्‍या का 
मूलाघार हे । 





१३ साता जम के सम्बन्ध मर विरोष 
दर ६४--३०६॥ विरोष विवरण के लिये देसिये राम कथा. कामिल बुल्फ,. 


७ रामवाध्य वी परम्परा में राभघणिएा वा विशधिष्द प्रष्ययत 


9. रामापण में पतगाग प्टप मे पर्व ूप वा यक्षिप्त रुप है । 
मत्ामाररा गे रथमिता गे झपत्ी रघिया झपुतार रामामण से वतिपय 
स्पर्तों वी प्र दिया है । 
४ विभी भय भांधार पर रामायण तथा महाधारत दाना थी रघया हुई ।१ 
ई० हालिय एया एू० पृषविग डा० यवर ये पुर मत से सहमत हैं. पर तु 
डा० यारोदी, धुप० विटरतिरस एच० यो टेगयग, शपा थो ० एम० शुषर्धापर चादि 
विद्वार्यों गा संत है वि रामोपाश्यात रामायण था ही सक्षिप्त रूप है वर्योकि दोनों सें 
थ्रोष स्थ्ों पर धादिदए गमाउता पाई जाती है तथा गुछ् प्रसग जैसे इृड्जीत यज्ञ, 
पाव यूत्तारत प्रादि इतो शक्षेष संदिए गए हैंवियिए रामायण था बचानक 
जाते समझ में नहीं भरा गवत । 
इससे ययल इततया ही निष्यपं विकलता है वि महाभारत वा लेसक राम- 
मधा से प्रवय्य श्राभिष था चाहे यह रामजया रामायण वे रुप में वतमान रही हो 
झयवा पिसी प्राय रव मे । नह 
रामोपाए्यान--भाष ण्डेय ऋषि दुध्ती युधिव्यिर को धेंय भपाने ये लिए अनेव 
प्रातीय 7रशों वी बथाएँ सुनात हैं। इ॒हीं मरेशों म एग राम भी हैं । युधिप्ठिर में 
बृएण रामारित सुपन वी जिशासा प्रपट बरने वर ऋषि उनयो रामापरारुषाव सुनाते 
हैं। मावण्थ्य भ्पती रुवि धया पग्रावश्मक्ता ये भनुवूल ध्रसगों पो ही युपिष्ठिर वो 
सुनाते हैँ भवएय घवव प्रसग एस चारयास मे नहीं झा राव हैं । 
रामोपास्यान क धारम्म में रावण तथा उसव पातापों का जीवन इतिहास 
प्रस्तुत विया गया है । इसमर राम झोौर उनवे भादयों के जाम पा उत्लस है परतु 
दक्षरप थे! पज्ञ एप सीता स्वयवर का बोई उत्लेख नहीं है। सीता इसम जनक थो 
चुत्री है उसवी छू मं यथा पर रहस्म का वोई झावरण नसहां है। सयापं कथा 
दशरथ वी राम यो युवराज बनाने वी कमाया से प्रारम्म होती है। पभ्योध्या तथा 
अरूय काण्टों वे बहुत सक्षिप्त वखान हैं । इसमे सथरा की सपर्थी लामब दु ठुमी का 
भ्रयत्तार बहा गया है । बिराघ तथा शबरी झादि य॑ प्रसध इसमे नहीं हैं। रामायण 
की क्रफयद्ध घटनाएँ रावण भौर झूपणवा मिलने के पश्चात भारम्म होती हैं । यहाँ 
राम पुप्रीव को भपते बच की परीक्षा नहीं देते । हनुमान द्वारा सीता वी. सोज 
बा दरार भी अत्यत्त सक्षिप्त है । हतुमान भपनी खोज का थुत्तात स्वय लौटकर 
“राम को सुनाते हैं| समुद्र राम के चाणो रू भयभीत होवर नल के नतृत्व मे सेहु 
चॉपने को तत्पर हो जाता है । प्रविष्य राक्षस का मद्दत्व रामायण की स्‍भपेक्षा इसम 
कुछ अधिक है एवं कुम्मकर्णो या वध राम द्वारा मं हीकर लक्ष्मण द्वारा होता 
है । इद्वजीत के दोनों यज्ञो वा वणन इसमे नहीं है । सजीवनी झौपधि इसमें हनुमान 
ड्रोणामिरि जाकर सहीं उाते बल्कि वह सुप्रोव के पास ही है । लका दहुन के वश॒न 


२ वेदर झान दी रामायथ दी इटियन ऐंटीक्वेरी, १८७र। 


ख्क् 


केशय के पूर्व राघ-कया तथा राम-काध्य की परम्परा ६९ 


का इसमे भाव है, विभीषण राम वो झुचेर का भेजा हुमा जल देते है जिससे राम 
भदृश्य प्राणी को भी देख सकते हैं । सद्मण दावित का कोई उत्सेय महीं है। इसमें 
सीता की अग्नि परीक्षा नही होती बलिरि ब्रह्म, वायु, परण, झग्नि श्रादि देवता: 
स्वय प्राकर सीता वी पविश्नता को साक्षी देने हैं । 


रामोपरुयान वी क्या मे एक परिवतन यह भी है कि विश्वया को तीन 
पलियाँ हैं तथा रावण, मुम्भवर्ण, विभीषण एवं धूर्वणसा भिन्‍न माताओं वी 
सतात हैं । 

इस प्रतवार कुछ परिवर्ततों के साथ रामोपारपान का यह दथानक राम बे 
अयोध्या मे प्रत्यागमन पर राज्याभिपेक ये साथ समाप्त हो जाता है + 


महाभारत के रामोपास्यान वे भ्रतिरिदा तीन भन्‍्य पवों मे भी राम-र्घा 
पाई णाती है। अ्रण्य पर्व में हनुमाद भीम से भेट होने पर सक्षप में राम वाबास 
तथा सोताहरण से लेकर उनके प्रयोघ्या में प्रत्यागमन तक सारी कथा सुनाते हैं । 
इसमे बालकाण्ट प्रौर उत्तरफाण्ड वो सामग्री तथा सीताहरण की घरना वा प्रभाव 
है। राम विष्णु क झवतार हैं प्रौर ११ ००० वर्ष तब राज्य करते ऐें। 


द्रोण पर्व तथा ध्वान्ति पर्व मे भी राम कथा के उल्लेख मिलते हैं परन्तु यहाँ 
कबि की दृष्टि राम-राज्य की महिमा पर केन्द्रित है, उनके जीवन को घरनापओ्रो पर 
नही । राम मे राज्य मे बष्टो का भाव, सुख समृद्धि बी बृद्धि, 
गुण, उनवार ११,००० बर्षे सत्र राज्य करना तथा 
को चित्रित किया गया है । 


इत दोनो पर्वों की राम कथा घोडद्ाराजोपास्यान वे धत्तर्गत झाती है। पुश्रा 
की मृत्यु से शोकातुर सजय को धैय॑ बघाने के लिए नारद उन्हे सोलह राजाओं की 
फथाएँ सुनाते हे जा सव प्रकार राम और महान होकर भी अन्त में मृत्यु को प्राप्त 
हुए थे । होण पवव में अभिमन्यु के बघध से सतप्त युधित्ठिर को यह कथानक ब्यारा 
और घान्ति पर्व मे कृष्ण सुनाते हैं । इन्ही सोलह राजाप्रो के कथानको मे राम-क्था 
भी है | द्रोण पर्व मे चारद ने ग्र/्यन्त सल्षेप से राम-बथा की मुस्य घटनाओं काः 
उल्लेख कर दिया है परस्तु शान्ति पर्व म कथा भाग प्राय नगण्य है । दोनो मे बकया 


का सुश्य लक्ष्य राम भ्रोर उनके राज्य को महिमा वर्णन ह्दी है इसीलिए कथानवः क्वाः 
स्थान गोण रह गया हे ॥ 


राम वे उत्कृष्ट 
भत्त मे बैकुण्ठ प्रस्थान की घदनाओ्रोः 


महाभारत में राम विध्यु के अदतार हैं । ऐसा पर्ती 
समय विप्णु स्ले श्रेष्ठ मारे जाते थे क्योकि रामोपाल्यान 
हैं कि मेरे झादेश से दिप्णु रामावतार लेकर राबण 
स्यलो पर भी राम मे विष्णु प्रवतार होने के उत+ 
स्थसिता निश्चित रूप से राम-कथा और रामावत्त। 


गीत होता है बिः ब्रह्मा उस 
ने में ब्रह्म देवताप्रो से कहते 
_ 7 बेध करेंगे अन्य अनेक- 
मिलते हैं | महाभारत का 
॥र दोनो स॒ परिचित था। 


श्र रागनाप्य पी परम्परा में रामबद्धिका वा विद्विप्ट श्रध्यपत 


सरहत पे पघामिक साहित्य मे राम-फ्था वा रुप 


रास भजिय वा थिराग रामायतार भावना मे पर्याप्त बाल पश्चात्‌ हुमप्ता। 
राममबिंत संभवत दक्षिय भारत वी दा है, 'मवितत द्वाविद उपजी साथे रामातन्‍्दा 
रास मबित या प्राचीयध्तम रुप पुसशपर झरवार की रचतया में पिछमान है। वैप्णव 
राहिताप्रा तथा उपनिपद्दों ग॒ राममधितर तथा रामपूणा या दास्त्रीय प्रतिपादन नी 
किया गया है । आगरस्य साट्ति, कालिराधव यूहब्राघव, राधवीय सद्ठिता शब्रादि 
गहिाप्रों में राम भवित या निरपण विया गया है। रामपूथ ताप्रीय उपनिपद्‌, 
रामोत्तर लापप्रीय उपतिपद्‌ क्या राम रहृस्पोपतिीपद्‌ राम सम्य यी उपनिषद्‌ हैं। 
इनमे राम परम पृथ्प रायो सीठा सूल प्रइृत्ति हैं। तत्वय॑-त रामभवित सम्ब'थी 
साहित्य वियुल मात्रा में विश्या जाने समा । भष्य काल में रामान द द्वारा रामन 
नभपित फो बहुत प्रोह्याहा मिला। झभी तब राम भवित साहित्य बी रचना सह्ूृत में 
हीती थी परतु रामानद के समय रे इराणी रचना भाषा में भी होन लगी तथा राम 
नमक्ित प्रात्तादों स उद्रार जनधायारप की ठुटीर तब पहुंचन लगी । 


हम भवित पर राघा हृष्ण पूजा कया भी प्रमाव पडा । उसब झ्नुक्रण पर 
राम साहित्य में भी राम की बाय लीया तथा राम-्सीत्य के बिलाग के ग्रीत गाए 
जाते रागे । भ्रध्यात्म रामायण में राम बी बाल लीला ने चित्र हैं, भातनद रामायण 
सथा सत्पोपारपान में रामन्सीता के विलासन्वणन हैं। १७वी घधताद्दी में चद्धल्लाल 
ने शाम सीधा की युस्म भवित वा प्रतिपादन बिया । हनुमत्सत्ता, परहप्कौशव खण्ड 
तथा प्रादि रामायण प्रादि कृतियो में राम की रास लीवाप्नों बे बग्यन भी हुए । 
पीराणिव साहित्य 
(५) पुराण--हरिवद्य पुराण में सक्षिप्त रामचरित है जिसमें वनवास से लकर 
रावण वध तवा रामायण वी मुरय घटयाभो का वर्णन क्या गया है तथा धन्त में 
रामराज्य की प्रशता वी गई है । इसमें दारघ के यज्ञ और सीता क झयोतनिया होन 
का कोई उल्लेस नही है । हरिवश में वाल्मीकि रामायण का दो स्थानों पर उल्लेख 
है तथा प्रवतारों में राम का भी नाम दिया है परन्तु इसमें राम-भक्ति या प्रतिपादन 
नहीं हुप्ता है । 
विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में रामचरित का एक ही रूप बतमान है। 
हरिवश् की झपेला इनमें ताडक्ा वध भयोतिजा सीता तथा दघरथ के थौत्रा का 
बणख्न प्रादि प्रसय विस्तार से वर्णित हैं। ब्रह्माण्ड पुराण में सीता के ग्रलौकिक' ज-म 
न्‍वा उल्लेख है। भागवत पुराण में सीता सबप्रथम्त लक्ष्मी का ग्वतार साती गई है, 
उसमें स्ोता के स्वववर तथा लोवापबाद के वारण परित्याग वा भी वणान है। कूस 
पुराण में राक्षस वश वन, सूपववश् का वस्यन, शिवलिंग का स्थापना 
नतथा माया सीता के हरण का वृत्तात रामचरित की झाधित्रारिक कथा से झतिरिवत 


केशव के पूर्य राम-एया तथा रामन्याष्य की परम्परा ६३ 


सामग्री है। ब्रह्माण्ड स्था मत्स्य पुराण में भनेव भवतारों के साध राम का नाम भी 
आया है। 
ऑफनिपुराण पी रामपृथा घाल्मीति रामायण मे सात्त काण्डो वा सक्षिप्त रूप 
है । इसम राम वे वनवाप्त वा बारण उनया मथरा पर अत्याचार परना है । इसमें 
उनके माल्यवत पर्वत पर लतुर्मास्य यज्ञ बरने वा भी उल्लेख है। नारद पुराण मे 
राम थे प्राह्मणों द्वारा बांधे गये विभीषण वो गुक्ति देने वी बचा है | इसमें घाल्मीति 
राम।यण बी सक्षिप्द रामकथा है, गिसमे राम लक्ष्मण वो भरमश नारायण तथा 
सबर्षण का ग्रवतार साना गया है । प्रह्म पुराण का रामचरित हरिवश ये प्राधार पर 
लिखा या है | इसमे रावण द्वारा प्रमरावती से बासुदेव प्रतिमा हरण बा वृत्तान है। 
रावण वा बध करके राम से उसयरो समुद्रापंण चर दिया था। गोतमी माहात्म्य मे 
अ्नक तीयों थे साथ रामतीर्थ का भी चशन है णिसवे' भ्रन्तगंत एक राम पथा मिलती 
है । इसमे देवदानव युद्ध मे कैवेयी दशरथ से तीत बरो थो प्राप्त करती है तथा 
द"रथ श्रषण यघ के प्रायदिचत्त स्वरूप एवं भ्रश्यमेघ यज्ञ वा ग्रायोजन बरते हैं। 
आधाशवबाणी द्वारा उन्ह पुद्रोप्पत्ति दा प्राश्वासन मिलता है। वनवास के समय पिता 
कौ मृत्यु का समाचार सुनषर राम गोतमी तट पर पिण्डदान बरते हैं जिससे दशरथ 
की सुदित होती है 
सहस्र कुण्ड माहात्म्य में सीता स्याग तथा राम वी तपस्या का वर्णन है।॥ 
फिप्किधा तीर्थ माहात्म्य भे राम के योतमी तट पर पाँच दिन ये निवास तथा श्षिवालिग- 
पूजा मा उत्लेख है। 


गरुड पुराण में लक्ष्मण के स्थान पर राम समय शूपंणखा को विरूप करते 
है । इसमे राम पितृकर्म के लिए गयाशिर भी जाते है ॥ 


स्कदपुराण म व्‌ दा के शाप तथा घर्मंदत भोर कहला को कथा है। सीता के 
चाठिबव्त्य की प्रस्ति हारा प्ररमा वरना, रावण को ब्रह्महत्पा होने ने कारण राप का 
प्रायविचत्त करमा हनुमान का रुद्रावतार होना, दशरप को पुत्री शान्ता का उल्लेख 
प्रादि क्नेर नवीन घटना्रो का उल्लेख भिन्न-भिन्न जण्डो मे दिया गया है । 


पदूम् पुराण के पातालखण्ड म॑ भी बुछ नवीन सामग्री प्राप्त होतो है, झैसे 
रजक कथन के फलल्‍्वरूप सीतात्याग, कुश-लव का राम की सेता से युद्ध करना, 
दक्रथ का चार पत्निया का उल्लेख कुम्मकर्रा का वध रावण के पश्चात होना 
आदि । इगम राम की बाल लोला के भी कुछ चित्र हैं तथा वयान्त म राम सीता 
या राभ्मिलन कर इसकी कथा को सुखात बना दिया गया है। 

क् 

पद्म पुराण के मम में अवतार की भावदा भ्रधिक व्यापक हो गई है। 
इसम राम झोर सीता विष्णु तथा लद्ष्मी के अवत्तार एव भरत तथा शबुध्न श्रनच्त 
सुदर्शन और प्राचजन्य वे अवतार कहे गए हैं । इसमे भी राम पंप को थि हक 
पर्स ह ही सूर्पपसा को घिरूप 


च्ह राम-काय्य पो परप्परा में रामयबद्िका दा विशिष्ट अ्रध्ययन 


विष्णु धर्मोत्तर बुराण में भरत तथा दत्रुष्न प्रधुम्त और धनिरद्ध के भवतार 
हू। इगमे भरत गंध युद्ध का विस्तुस यणंन है । नूमिह्द पुराण में पधरद्ित्या पायाण- 
मूता बही गई है तथा सीठा रव्गबर मे पर्यात्‌ प्रग्य क्षत्रिय राजा राम पर धाषमण 
करते है । हरण के समय रायण सीता वा स्पर्श नही करता है । 

बहि पुराण में हनुमान मूपिका एप में लंबा में प्रवेश करते हैं। इन दुराणो 
के भ्रतिरिवव दोप पुराणों मे सास्प्रदाधिय ता जो गहरी छाप मिलती है। इनमे राम 
शिव प्रथवा देयी के भव्स हैं भौर उन्हीं थी प्रनुकम्पा से रावण प्र विजय प्राप्त 
फरते हैं जिससे उन पर शायतो दा प्रभाव सक्षित्र होता है । 

दिव महापुराण में मारद-मोह कया तथा साती द्वारा राम वी परीक्षा के 
उल्लेख हैं। 

श्रौमद्देवी मागवत्त पुराण में राम रावण या वर्य व रसे वे लिए नवराषोपवास 
परते हैं | सिद्दारुढ़ा देवी राम को रावण पर विजय वा झाश्वासन देती हैं। इसके 
नवें स्क्रप में चेदवती वा वृत्तात भी है । 

४ 


महाभागवत पुराण में देवी की धित पझपराजेय है। सभी देवता उसी मी 
शृपां के याघक दिलाई देते हैं। राम रावण को पराजित करने में प्रसमर्थ हैं क्योकि 
लंका में देवी का वास है। देवनाप्रों की विनीत प्राथंना पर सोताहरण के कारण 
देवी लवा वो छोड देती है। शिव हनुमान का रूप घारण कर राम की सहायता 
करते हैं, प्रह्मा राम की विजय कामना से देवी की पूजा करते हैं। राम भी अभतेक 
स्थलों पर देवी की प्रार्थना करते हैं। इसमे सीता मदोदरी की पुत्री है । 


बुहृद्धमें पुराण में हनुमान विजय को रूप घारण कर लका मे प्रवेश करते हैं # 
सौर पुराण में भीता गौरी के वच्च से उत्पन्न हैं तथा 'राम भमहादव परायण है । 
कालिका पुराण में जनक हल जोतत्ते समय सीता तथा श्न्य दो पुत्रो को प्राप्त 


करते हैं । 

पुराणो की कया वा मूल रूप झ्राज ग्रनुपत्तव्ध है। वर्षों तक इनको 
परम्परा सोविक रहने के कारण इनमे भनेक पभ्रक्षिप्त झशों का समावेदा हो गया है । 
अनेक पुराणो का तो रूप्रातर ही हो गया है । कुछ पुराणो की रचना प्राचीन पौरा- 
णिह कथाप्रो का समग्रह करके भो हुई है इसलिए इनका समय निश्चित वरना पभत्यन्त 
कठिन है। राघ-कुथा में विभिन्‍न प्रानुपणिक क्थाग्रो को कल्पना किसो एक समय में 
न होकर दीवंचक्नब में हुई है। जंसे-ज॑से भारत मे साम्प्रदायिक मतभेद बढ़ते गए, 
राम और रशाम-कथा को भी जनता ने भपने विचारो के प्नुरूप ढाच लिया इसीलिए 
राम कदी विंष्णु के, कही शिव के झोर कही देवी वे उपरासक हैं। इस प्रकार जनता 
की रुचि के कारण राम कथानक में प्रनेक् लवीन प्रसगो को कल्पना कर ली गई है ॥ 
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(ए] प्ाम्प्रदाधिक रामायण--योगपशिष्ठरामायण--इसके राम गा रूप 
अर्य सभी राम क्याप्रों से पिचित्र है। पर्दा राम प्रतिष्षण उदास बने रहते हैं। 
उनकी मौन उदाधी के बारण रामस्‍्त भयोध्या नगरी ले विपाद के दयाम भेघ छाये 
रहते हैं । गुए वशिप्3 राम को मोक्ष आप्ति के (लए एक उपदेश देते हैं जिससे प्रेरित 
द्वोफर राम भपने कर्त्तव्य पालन में तत्पर होते हैं । 


चश्िष्ठ रामायण के राम पर सांत्तारिक विरष्ित वी छाप गोतम बुद्ध के 
अआरित् वो छात्रा मे पटी है। कालातर में रामचद्रिकाकार केशव के राम भी योग- 
वद्धिप्ठ रामापण के राम से प्रमाविंत होगर सौकिक सुझो के प्रति विरवत होने के 
कारण मलिन वदन रहते हैं ठया गुदजनो के उपदेश से प्रेरित शोगर राज्य सघातन 
में भ्रग्नतर होते हैं । 
शाध्पतम राशायण--इसके रचनाकार तथा रघनादाल के विपय में निश्चित 
एकमत नहीं है । राम कथा गी मपेक्षा राम भक्त के विवास त्रम में इस प्रन्य फा 
झुश्य स्थान है) प्र्वाचीन कवियो ने विशेष रूप से तुनप्ी, एकनाप्य भ्रतदि भवतन 
कवियों ने इससे प्रतेक भाव प्रद्ण विए हैं । इसकी पुरी कभा घकर पार्वती सवाद फे 
रत के है | रण, रत तया लक्ष्मण परवह्ध, प्रकृति श्र शेप के प्रवतार हैं ५ दस 
“राम कथा के श्ग्प पात्र यशिष्छ, जनक, विश्वामित्र, रावण प्रादि रामावतार रहस्य 
के परिजित हैं । लद्मण वनवास बात मे बारह चर् य॥ उपयास करते हैं हया रादण 
जाभिदेश में अमृत का वास होने के वारण भजेय हैं, झ्गद रावण यज्ञ को विष्वस 
करते हैं तथा मन्दोदरी को वस्त्रहीन घर उसशा धपमात करते हैं। इस रामायण में 
यालान्तर में पलवित होने वाली झट गारिक प्रवृत्तियो का भाभास मिलने लगता है ॥ 
अदुभुद्त राभापषण--इसकी कथा वाल्मीकि भारदाज सवाद के रूप से है ॥ 
आपवजच्न विष्णु, राम, श्रीमती जानकी तथा लद्ष्मी मंदोदरो को पुत्री बनती हैं। राम 
तथा हनुमान का भवित के सम्बन्ध मे एक विस्तृत सवाद भी है। इसकी सीता देथो 


सा रूप घारण कर सहस्नदाहु रावण वा वध करती है । इस रामायण पर दशाकतों 
जद प्रभाव स्पष्ट देसा जा सकता है 


झातन्द रामस्मण--कर्वि ने इसमे भ्ननेक श्रवतरण भ्रस्यात्म रामायण से उद्धत 
तैंकए हूँ तथा अनेक विचत् कथान्री को सूब्टि भी की है । 


रावण दशरथ पत्नी कौशल्या का हरण करता है। सीता की उत्पत्ति झगर्नि से 
हुई है तथा उम्रा सीता का रूप घारण कर राम वी परीक्षा सेती हैं । रावण शिव से 
आत्मलिंग तथा पावंठी को प्राप्त करना चाहता है परन्तु दोनो को खो बैठता है ॥ 
ऐसवण तया सैरावण राम सक्मण को पाताच ले जाते हैं और ह॒मतुमाव उनको प्रपने 
कीशल से मुक्त्र करते हैं ॥ इस रामायथ मे कवि ने परम्परा के विरुद्ध सीता का 
जखशिज नर्सन किया है। इसमे सोतानकार, जलक्रीडा तथा सीताराम की दिनचर्या 
जे भी वर्खेन हैं । राम एक पनीम्रत रसमे के पुरस्कार स्वरूप प्गले अवतार मे ग्रनेक 


फेशव फे पुवे राम-फया तथा राम-ययय्प फी परस्पर च्चछ 


श्रेरित होफर प्रतेको रामायणों फी रचना हुई । सायक राम का मान भी उत्तरोत्तर 
यहुता गया, वह मानवी धराव्रत त्ते उड़कर क्रमशः देवत्य तथा भद्दादेवत्व के जोफ में 
पहुँच गये । घसघर राम नमचर बन गये, सर्वधपितमान बनफर यह समस्त ब्रह्माण्ड 
पर छा गए । प्गालिदाप्त, भवभूत्ति, सद्वाताटककार, तुलसी, फेशव भादि धवेक महान्‌ 
कवियों से प्रपते फाध्यारंभ मे महावविं वादमीकि को घद्धांजलियाँ भेद पी हैं । 
घाल्मोकि के परपर्ती राम कवियो फै पाव्यों की भानुप॑ंगिक कथा में झनेक 
परिवर्तेत होरे गए हैं। इन परिव्सों के सिएए प्रणियों को साममिष परिप्यितियाँ, 
मारत छौ उत्तरोत्तर परिवत्तित होती हुई सम्यता तथा फवियों फी स्यक्तिगत यचि 
आदि प्रनेक बारण उत्तरदायी हैं। आदि रामायण छो मूल मित्ति धर्म त्तपा करेंप्प 
भावना थी परन्तु कासास्पर में धर्म के स्थान पर जनता की झा गारिए प्वृत्तियाँ उदु- 
बुद्ध होतो गई, फलतः राम भी मर्यारा पुरुषोत्तम या रूप त्याग फर विज्ञासो राम बन 
गए । यह भावना भागे चलकर इतनी श्रधिक परलचित हुई कि कृष्ण मे समान राम 
भऔ विलासमणि राव हो गए । उनका देवत्व लुप्त हो गया, घश्लील नरत्य जाप्रत 
हो उठा । 
सस्फूत साहित्य णो हम स्थूल रूपसे ततोम वर्गों मे विमाणित्त कर सकते हैं, 
(को) प्रथम वर्ग के भन्‍्तगंत हम उस फवियों फो रस सकते हैं जिन्होंने हृदय परी राज्यो 
प्रेरणा पावर साहिए्य दी सृध्टि को, झत्तः उनकी फविता सरल, सरस तथा स्वाभाविक 
है। (ख) ह्विती० वर्ग के झन्तगंव धह फ्वि प्राते हैं णो याव्य क्षास्त्र के पशित हैं तथा 
जिनमे काव्य का फधातक गौण, द्वास्प्षीय श्रमिव्यजना ऐली ही प्रमुख है (ग) तृतीय 
श्रेणी में वह झुणि था सकते हैं छिलके बाव्यो में ग्झ|मार का फलुधित पथ्ष वित्रित हुआ 
है। इनमे कभा सथा काव्य-शैती दोनों हो गोण हें, फबिया प्रधान उद्देष्ष लरत 
सा गार का वर्णाव करता है । 
जयदेवकूत प्रसन्‍्तराधघव गाटक में तट सूप्रधार से प्ररम करता है कि समी कवि 
रामचद का ही वर्खन क्यों करते हैं ११ सुूभधार उत्तर देता है कि इसमे दवियों फा 
दोप नही, राम के गुण स्वय इसके लिए उत्तरदायी हैं। “उस फरवित्व वृक्ष को जिसका 
पूर्द जन्मायित पुष्य ही बीज, प्रजा हो नवीन अकुर, विद्यानमो का परिचय ही काण्ड 
और काप्प ही झभिगद पललव हो, षीर्ति ही पुष्प परम्परा हो, उसे रामचर्द के गुण 
वर्सन रूप फब के बिना विष्फन व्यों घनाया णाए ।९ इसलिए सभो श्रेष्ठ कवि राम- 
चरित बग चुणानुवाद करते हैं । 
₹- वय पुनरमी कवयः सर्वे रामचद्रगेव वर्णयन्ति | प्र० रा०, अयम 
(६० ओ रामचद्र मिश्र शमो कुत प्कारा टीका) 
०. दीन यस्य तिरान्धि सुचरितम्‌ शा नरीनों उड़ रः 
काणडः पढितमंडलीपरिचय : काब्य नवपल्लवः । 
कीर्ति: पुपप्रन्वरा परिखतः सोउव कवित्वद _मः 


कि वम्भ्य* स्यिवे दिना रघकुलोच्सपरांता फलम्‌ । 
भ्र० रु० प्रपम चक ए० १२९ (प० थी यामचंद्र 


झंक, पृण् १२ 


मिथ शर्मा छज प्रषाश टीका १११) 


द््ष राम-कासय की परम्पटा में रामधम्धिका का दिशिध्ट ध्रष्पयन 


रपुवश--राम साहित्य को परम्परा में याह्मीजि' दे पश्चात्‌ हम शियर वि 
गा गा सादर स्मरण गरते हैं वह हैं रपुदशवार वालिदाग । यद्यपि बातिदास तथा 
दारभीदि ये यीघ यतिपय धन्य दवियो न भी राम षाष्पों दी रचना की थी पर्योति 
परालिदाप प्रपनै पूर्व परवियों वी यदना, घहुबउन में हमरण बरवे गरते हैं ।* 
गापिदाय वी रामो रपनाएँ धराव श्ययार रस भपान हैं परुसु उपदा यह 
शगार रग रवत्र सर्यादित है। राम यथा इस काठ था सुह़य उहेंध्य महीं है सर्योकि 
कवि से इसमे रपुवश ये प्राय गभो राजाप्रो--राम नै प्रूवंजों तथा उत्तरायिवारियों 
शत मा यएुन पिया है। रघुदश मे १६ सर्गों में से राम यथा मेवल ५ सर्गों में है । 
शाम शाम्बंधो वयानप में वातिदास बहुत कुछ यात्मीवि' रामायण मे ऋणी हैं। 
वाघिदास थी रुचि घटनापपा था घशत वर में उतनी नहीं है जितनी चित्रों मा 
वर्णन बरो में । बहीं यहीं उदेनि घटनाप्ो को बडी क्षिप्रता से खलता बर दिया है 
मिशंपवर उन प्रथों को तिमको यात्मीविः द्वारा पर्याप्त विस्तार मिल घुका था। 
कालिदास ये! समय शिय थो उपासना को अ्रपघानता मिलने सेमी थी यद्यपि 
विध्यु वा स्थांग प्रमी शिव से ऊंचा था। रघुवश मे रावण झपने सहतव काटकर 
शिव वो भपंण बरता है, रामायण के ममान गह्या को नहीं ।*" विध्णु इस क्षिव मवत 
दुराचारी रायण वा वध गरने के सिए राम रूप म दशरप मे घर जन्म लेते हैं । 
रामायण जिस रूप में हम भाज प्राप्त है उसका वह रप कालिदास में समय तब पूर्ण 
हो चुका था वर्योवि रामायण ये प्रशिप्त भ्नों में ही राम के विष्णु वा भ्रवतार होते 
ये' सकेत हैं। मालिदास ने भी रास की विप्णु बा भववार स्व्रोकार कर लिया है 
छजैसा दि दशरथ मे बचनो से स्पष्ट है--दक्ष रप ने जगदुगुरु विप्णु भगवान्‌ वा पिता 
टोन से भपने की सवश्लप्ठ साना ॥? 
बालिदास प्रपनी उपमा सौंदय वे बारण विश्वदिस्पात् कवि हैं। 'रघुवश' मे 
मो हम स्थन-स्यान पर कवि की सु दर क पना-्प्रमूत उपमाओं के दप्नन होते हैं जैसे 
*रघुवद्प्रदोीपेन तेनाप्रतिमतेजसाधबामवन रक्षागहगता दीपा श्रत्यादिष्ट” श्र्थात्‌ रघु- 
बश सें दीपक के समान भपरिमित तेज वाल उच्च राप से रक्षागह म रखे हुए दोपबः 
मानो फीके पड गए ॥९ 
१ अथवा छूतवाप्यारे बराउस्मिनपूर्वंसरमि 
मणी वज्रसमुल्ठीयें सतम्येवार्ति में गत । 
रघु व० ४ इरयोबिन्द शात्या मे णप्रभांट्का 
३ सेतार लोकप्राताना स्वभुनेर॑जिंदेशदरम । 
रामरतुलितकैलासमरातिं.. बइवमन्यत $ 
रघुवर १८ 
३ ताम्बरूथाजिधान्‌ स्वप्नांच्स सवा दौतोदि पायिव । 
शेने परायमामान गुल्त्ेन जयदगुरों | 
रघुवश २०श्र 





४... रघुवश १०६४ 


क्ैशव पे पूथ राम फपा तथा रास वाब्य पी परम्परा 8 


पालिदास के वथानवः में वाल्मीवि' रामायण पी सुत्र कया से झधिवा ध्न्तर 
नहीों है। कालतेत क्या फीवि की ध्यवितगत चल थे धारण छुछ स्‍्पल संक्षिप्त हऐ 
गए है झोर फुछ विस्तृत । इसलिए भागुपगिर बथानयो में भेद लांक्षत होता है । विशेष 
रूय से जहाँ वही भी वर्णत का क्‍ग्रवसर मिल सका है वर्दा पथि ते झनेव' सुःदर वल्प- 
नाप्रो से बाम लेबर उन स्पलों को रमणीय बना दिया है। इस स्थलो पर हमे कवि 
वी पोढ़्‌ प्रतिभा तथा परिपश्व प्रगा या परिचय मिलता है। बालिवास मे पात्र मुख्य 
रूप से स्त्री पात्र प्रत्यत सजीय और स्वाभिमान से पूर्ण हैं। राम द्वारा परित्यक्ता 
सीता लद्मण से पहती है--उस राजा राम से मेरी भोर से कहना--वमा यह झाच- 
रण झापको दिद्वत्ता भ्रयवा बुल के अनुरूप है २९ सीता ने लिए राम पहले राजा हैं 
प|छे पत्ति क्योकि उन्होंने पत्नी वी मान मर्यादा की उपैक्षा की है इसीलिए सीता बाय 
व्यग्प 'स राजा' प्रत्यत म्मस्पर्शो है 
रघुवद मे अहिल्या का शरीर पत्ति-शाप से शिला बन गया है । राम घी चरण 
रज से वह सुदर शरोर को प्राप्त गरती है। भरत राम से मिलने वे लिए विशात्त 
थाहिनी गो साथ स्ेकर बन जाते हैं । इस काव्य में नैतिवः मर्यादा वा सकुचित रूप 
नहीं प्रस्तुत किया गया है । श्रम थे कारण परिश्रात राम निस्सकोच पत्नो सौता के 
अक में दयन करते हैं -- 
कदाचिदके सोताया. शिश्ये किचिदिव श्रमात ।१ 
हमुमान द्वारा सीता जी चुडामणि प्राप्त कर राम ने हृदय पर रसे हुए घष्टा- 
भणि के स्पश् से प्रॉख मूदे हुए पयोधर ससर्ग से दीन प्रिय शालिगन सुप् को 
पाधा-- 
स श्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलित ॥ 
अपयोधरससर्गो प्रियालिगननिव्‌ तिम्‌ ३२ 
आय गारिय बर्णनों ने राघ ही कालिदास बोर रस थे भी श्रेष्ठ फवि हू) 
फालिदास वखन प्रधान कपि हैं, जहों फही वरणोत के श्रवसर भाए हैं कवि मे भत्य-त 
सरह्ददयतापुर्वेक उनका चरएुन किया है, विधेष रूप से उनकी यह प्रदृत्ति युद्ध प्रसगों में 
अधिक दृष्टिग्रोचर होती है । राम-रावण गरुद्ध का वशन काबिदार ने पर्याच्त विस्तार 
से किया है। कवि की वर्शव प्रवृत्ति के उदाहरण रघुवश म भनेक स्थलो पर मिलते 
22707 207 057 
पर्सन करते हैं। तेरहयें सर्ग के १७ इलोक्षों 
२५ वाच्पस्लया मद्ववना््स रात बद्ौं विशुद्वामपि यत्तमधम | 
मा लोकबाददयाददासी शुदस्य कि ह्तरशा कुलस्था) 
सपुचरा रृशाबर 





३२ रघुदरा, १राडर 
३ बरी १२६५ 


छ० राम-दाध्य दो धाम्परा में रागमघदधिवा फा दिद्विप्ट ध्रष्पया 


में मधि | सादर वा भनेर पता सर्मायत वर्ण डिया हैं ।* यह दर्णोत शेचर है 
तथा घवि वो पदपया शविय या परियाय” हे परस्तु इगते ग्रुस्य वा में रखा- 
धयादा में परापात पटैचता है। प्राय सुरय कया से हटकर मत्पाता प्ोद में घत्रा नाता 
है भौर इस प्रदार धयातव या सूच दिथितत वट जाता है । रखाय-स्थात पर वा लिंदास 
की दवेपपणी भाषा मे दर्शाश भी द्वोते हैं -- 
या सेयतोत्यगगुगोचिताना प्राज्ये प्योभि परिवधितानासू | 
सामान्यधानत्रीमिद मानस में सम्भावयत्युत्तरयोशलासाम्‌ । 
पर्षात्‌ जिरा (रार्मू नदी) गो मेरा घित तठ रूप गोद में (मातु पदा+-हट 
के सगात गोद मे) गुस वे योग्य त॒या पर्याप्त छत से (मात्‌ पद्ष-दूुप से) बढ़ाए 
तथा परिषुष्ड विए गए उत्तर सोधत मे राजाप्रो की सामान्य यात्री मे समा सत्युतत 
बरता है! 
प्रलिमान टक्त --महाय वि भाराशत १३ रूपको मे प्रधिगायाटय अपने समी 
सदोदरों से प्रधिया विपुलकाय भौर प्रांजल है | नाटव' ॥ द्षत्र से भास सर्वप्रथम बचि 
हैं जिहाने राम बया वी ध्रवतारणा की । झपने इस प्रयास में वह प्रूर्णठया सफल 
हुए हैं। बयानत यी दृध्टि से मास ते भपने नाटब मे झनवा मौसिया परिवर्तेत किए 
हैं--बरहीं उसती माटब्ीयता वर्णात ने लिए भौर वही घुद्ध साहित्यिया दृष्टिकोण से 
सीता प्रपनी राहियों दो साथ वियेद वरते समप प्वदातिका नामक सखी मे हाथ 
मे वन्रस देव लेती है 4 सहज कौवुहत से प्रेरित हाइर वह वल्ठल्न घारण झर लेती 
है भौर जश्व राम उनको वल्वल वस्त्रा मे देखते हैं तो उनवी भी बत्यल बल्त 
पहने गी इच्छा जाग्रठ हो उठती है। के रेयी प्रथम दर भ राम को चोदह यर्षों था 
वनवास भौर दूसरे म भरत के राज्यासिपय फी भ्रार्थवा करती है। यथार्थ में वह 
१४ दिए बहना चाहती है परनदु सानहिव उद्धता के बारण १४ ये बह छाती है। 
अपौष्पापुरी वी मीमा पर एप प्रतिमः गृह बता हुम्रा है जहाँ राजपरिवार के भृतव 
व्यकितयों वी प्रत्तिमाएँ रखी जाती हैं | दी से मरत को पिता क मरण वा समाचार 
मिलता है शौर बढ़ी पुजा दे लिए आइ हुई माताप्रों थ भेंट भी हागी है। बनवात्त 
को अवधि भ जव दशरव वा श्राद्ध दिवस समीप ब्रात्ता ५ तो राम बितित होकर 
मीता से परामश करते हैँ । सीता परामश्श देती हैं कि परिस्थिति के भनुकूलछ फलमूल 
से ही श्राद्ध कर लिया जांए राजोचित उपकरणों से तो भरत पर ही जेंगे। इसी 
प्रसंग में रावण यहाँ श्राद्ध कल्पन्न द्वाह्मण के वेश में भ्रावा है और श्राद्ध की सफलता 
के लिए हिमालय पर प्राप्त काचन पाए्वे मुप दी भावश्यक्ता बततलाकर राम को 
भडकाता है। तभो वहाँ मायामृय प्रवट होता है मोर राम सीता को एकायी छोड़कर 
(लक्ष्मण पहले से ही भाश्रम म॑ नहीं थे» मृष की छोज मे चले जाते हैं ) सीता हरण 
से भ्रनभिज्ञ भरत सुमात्र वो राम से मिलने भेजते हैं भौर सुमत लौटकर सीवाहरण 


१ खुबरा १३२--१८ 
२. दही, १३६२ 


क्ैपय फे पूथ राप्दवा तथा राम फाथ्य ऐो परम्परा छ्ए 


था समाचार सुनाते हैं । ध्रात पुर मे हाहकार मच जाता है। भरत राम बी 
सणएतएव एक बी मेनए येजते है | ऋनत म राम दिजय प्राप्त वर लौदते हैं झौर 
'उनया राज्यातियेत' सुखपूर्वक हो जाता हे । 
कयानक भ्रौर कविता दोनो ही दृष्टिकोण से भाप्त वी सविता वाल्मीकि थे 
अ्रधिक निकट है | याल्मीदि में नरश्रेष्ठ राम वी बया वर्णित है, विष्णु के अवतार 
राम की नहीं । उप्ती प्रवार 'प्रतिमानाठव” में भी कवि ने राम को कही भी मगवान्‌ 
नही गाता है । यह पूरा वधानक राजयुमार राम दा हैं तथा प्रयपगर पर हमे 
राज्रीय व्यवहारा पे दशन होत हैं। झारम्भ से ही सूप्रधार यहता है वि सीता के 
झानददाता, सुप्रीव वे मित्र, लक्षण वे सहचर, रावण के निहन्ता, विभीषण के 
आत्मीय राम हम सबको रक्षा बरें ९ लवापुरी पर जय पाकर लौट हुए राम को 
देसपर तपस्वी बढ़ता है--'हे नरक्षष्ठ आपकी जय हो'* ॥3 सापूर्ण नाटक 
मे राम अथवा विसी भी भम्य पात्र द्वारा हम यह सकेत नहीं मिलता वि राम श्रप्ठ 
नर से अधिक झुछ हैं । 
माउस सभवत्त महाराज राजशिह के झाक्षित बवि थे ।* श्रत उहें राज- 
व्यवहारों था सशुक्षित ज्ञान था। राजपरिवारों की व्यवस्था और उनके जीवन या 
चअथात्थध्य चित्रण हमें इस नाटक म सर्वत्र मिलता है । यहां तवा विः जब राम बनवास 
कर रहे है भौर भरत उनसे मिलने जाते हैं तब भी दोनो ओर से राजकीय मर्यादा 
का पूर्ण पालन होता है-- 
लक्ष्मग--कुमार, यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे आन की सूचना झाय॑ वो दे 
रहा ऐ। 
भरत--आं, में भ्रव झोघर हो उतका अ्भिवादव करना चाहता हें 
उापदो झी घर सूचित बीजिए । 
अक्ष्मण--बढ़त भ्च्छा, (राम थे! समीप जाकर) जय हो झा्य की। श्राय्य, 
झापषते प्रिय प्रतुज नरत आए हैं, जिनम दर्पण की भाँति पुर्णुत 
आपका रुप प्तिविवित होता हैं । 
राम--बताग्रों लक्मण, पया सचमुच मरत झाए हैं ? 
लम्मण--आार्य भौर क्‍या ! 





राम-मैथिलि! भरत को, देख के लिए प्रपनी झाँसें विशाल 
चनाप्रो । हि 


सीता--आर्यपुत्र | क्‍या भरत झाए हैं ? 
डा 





३ म० ना० है? प्रदत या 
२. प्रण् ना० जार 
के प्र» ना? छारर 


७२ राम काप्य पो परष्परा मे रामघब्धिवा का विशिष्ट भ्रष्ययन 


राम--विप्ति, हों स। * 
सक््मण-प्नायँ, वया छुमार भीतर आएं १९ 


भोर इसपे' पश्चात्‌ राम थी भाज्ञा पायर सीता भरत या ग्रभिनादन वर 
राग | पास खाती हैं। इसी प्रवार राणजोय व्यवत्या ये पनुमल भाई भाई से 
पुत्र माँ से शौर पति पत्ती मे दिना पूर्व यूघना एवं श्राज्ञा से भेंट सद्टी कर सदता है 
भाप मे ऐसे बरणंन व्ययतगत अनुभवों थे! बारण त्यत् सुन्दर झौर स्वाभाविव हैं! 


सम्पूर्ण राम पधाओ्रों में बवेयी यो लेकर जितनी वितृथ्णा फंसी है उतनी 
और विसी पात्त को लेकर नही । राम वी विमाता होने वे मात मवियों को उसके 
विएदध यिप यमन था धवसर भी सरणता से मिल गया है। यह यधि ने दशरघ भी 
बंप्ेयी से विगह के भवसर पर प्रतिशात धुल्व॒ वी बात सर्वेजन विदित बतावर ठहुत 
कुछ दशरथ वी उस बृटनीति मो प्रत्यक्ष यर दिया €ै जिसका सवेत हमें वाल्मोकि 
रामायण में मिलता है । ववेयी वा भरत को दशरथ के मुनि हारा शाप थी बा 
बताबर कवि ने बहुत कुछ उसका दोप परिहार वर दिया है। कवि वा लक्ष्य राम 
कोर सीता का वचित्र० करता नही, वैकेपी झोर मरत का चरित्र प्रडित 
भरना है। 

कवि की उदारता तथा भावुकतता या सबसे भधित्र परिष्रय हमें दशरथ 
बिलाप के प्रसंग में मिलता है । पुत्रो से वियुवत्र पिता के हृदय का दारुण दु ख भास 
वी लेखनी में साकार हो। उठा है 


भास की भाषा सरल शोर सुब्रोध हैं । वोच-बीच में सुन्दर उपमाप्रो शभौर 
सुभाषितों से नाटव वा सौंदर्य निखर उठा है । कैकेयी को देखकर भरत कहते हैं-- 








4 इमग-कुमार । इद्द त्रिष्य ! छदाग्मनमार्याय निवेदयारि | 
भरत-- आये ! अखिरमिदानीममिवादयितुमिच्छामि | शषप्र निवेधताग $ 
लक्ष्मण >वादम्‌ | (उपेत्य)) जयत्वार्य । आये ! 
श्रय वे दयितों आता भरतों आतुदत्सल | 
सब्रान्त दत्न ते रूपमादर्रा शव प्रिष्ठति 
राम “>बेत्म लदमथ ! किमेव गरत प्राप्त है 
लक्ष्मण - झार्य। अब किम्‌ ) 
राम *-मैमिति । मरत्वलोक्नार्थ विशालीकिदता ते चक् 
सीटा --शाययपुत्र । कि भरत आयत* है 
राम >मैसिलि | अ्थ किम्‌ | 
अय साध्वगच्छामि पित्रा मे दुष्दर्‌ कृतम | 
कीश्शरूनयरनेदों आउूरनेदोंडयर्मीदराः । 
लक्ष्मयं--भोर्य । कि श्रविशतु कुम्यर १ अ० ना० थृ० १०६-१०७ प्रयाश टीका # 


केशय के पूर्व राम-कथा तथा राम-काव्य फौ परम्परा छ्दे 


नाता कौशल्पा भौर सुमित्रा फे बोच बैठी ठुम उस्ती भांति बुरी लगती हो जैसे गंगा 
श्रौर यमुना के बच से भ्रविष्ट पुनदी ।'१ कवि ने माठटक में झनेक, प्रवार के छदो या 
मी प्रयोग विया है जिसे कथानक के प्रवाह में सहायता मिली है। भास को माव्य 
शास्त्र का ज्ञान भ्वश्य था पर-तु उन्होंने शास्त्र को वाब्य का श्रनुगत न धनावर 
स्वामी चना दिया है| भास बाह्य प्रकृति तथा झन्‍्तपश्ृति दोनो के सूथ्म समर से 
और अपनी उपमाप्तो के लिए उन्होने म्धिकाश उपादान प्रकृति से दी चुने हैं । 
उत्तररामचरित--भास के पश्चात्‌ इस परम्परा के सोपान को झतिग सीढ़ी पर 
हम जिस कवि को खड़ा पाते हैं वह हैं करुण रस के झाचायय महाय वि भन॒भूति । सांटको 
में परम्परा से श्रमुपोदित श/गार भ्रथवा वीर रस की स्ढढ को तोडकर भवसभूति ने 
अपने दोनो नाटको से--विशेष रूप से उत्तररामचादित में वरुण रस को प्रधानता दी 
है । उत्तररामचरित के तृतीय भ्रत्र में सोता के विरह में व्याकुल राम की दशा का 
चित्रण करके करुणा जैसे स्वय मूतिमान हो उठी है । यह बेदता मर्मेह्थल में अनी 
के समान चुभकर दारण यस्त्रणा तो उत्परन करती है परन्तु भ्रमर्यादित और श्रनर्गल 
अ्लाप का रूप घारण नहीं करती इसोलिए यह गम्भीर और मर्मस्पर्शी हैं। भवभूति 
ते सूक्म-से-सूक्ष्म अस्तदेशाप्रो फा सामिक चित्रण किया है जिससे प्रभावित होकर 
जड चेतन झौर चेतन जद हो जाता है । 
भवभूति भाषा के स्वामी हैं, मापा उनकी चेरी है । ठठकी भाषा तया भावो 
भे अनुपम सामजस्य है। प्रकृति से प्रचण्ड दृश्यों के चित्रण मे जहाँ उन्होंने विलष्ट 
और भोज गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया, वहाँ उन्होंने तलित एवं कोपस भावी 
का बशंन मरते समय कोमल कान्‍्त पदावली का भी भ्रयोग विया। कभी एव ही पद 
के पूर्वाप में वेदर्भी रीति की कोमल पदावली झौर उत्तराध॑ मे वीर रस की व्यजना 
बे लिए गोडी रीति का प्रयोग क्या ।९ उन्होने सरल इली मे भी लिखा है और 
डतररामचरित के आरम्भ मे ही सूत्रधार के मुख रे यह भी कहलवाया है कि बह 
कश्यप गीत में उत्मस्त, व्याकरण, सीसासा शोर न्याय शास्त्र जानगे बाते, जतुकर्णी 
के पुत्र और भवभूति उपाधि स युक्त श्वीकष्ठ ताम के विद्वान हैं।? भवभूति 
व्याकरण शास्त्र और सीमासा आदि झास्त्रो के प्रकाण्ड विद्वान हैं, इसी से भाषा धय 
ज्रौढप्व, व्यगवा प्रणाली और अर्थयौरव उनके पाडित्य तथा वैदग्व्य के परिचायवा 
हैं । उनमे पाडित्य भौर प्रतिमा का मणिकाचव सयोग है। “उत्तररामचरित' मे: 


उन्होने कई ऐसे शब्दी का प्रयोग किया है जो प्रमर बोध तक मे नहीं सिलते, जैसे 
श्रावूत्" और कदल ।४ 
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प्रकृत्ति का चर्णव झावि ने उद्दीपन के रूप मे नही किया है। प्रायः उनेफा 
“भनुराग प्रकृति के फोमल पद की घोर न द्वोफर उसके प्रचण्ड रूप्र की दही शार 
>प्रपिक है | उन्हें प्रकृति के मधुर दृश्यों में उतना भानन्द नहीं श्राता जितना उसके 
“घोर रूपों भें | इसीलिए भव वह मब्याह्न में गोदावरी का बरणणोन करते हैं तो वह 
“विश्राम दारती हुई योदायरी नही है वह्कि उत्तका वीभत्स रूप ही सामने पाया है ।* 
भवभूत्ति को सर्ेप्रमुख विशिष्टता यह है दकिः वह कोई भी वरशुंन संक्षेप में 
नहीं कर सकते । उनकी विदद वर्ना दावित भरदुभुत है इसी से उन्होंने राम दा 
“के कलेपर को एक नाटक में समभालने में श्रगामर्थ होकर उसका विभाजन दो नाटकों 
में कर दिया है। महावीरचरित में वीर रस का प्रोर उत्तररामचरित में करुण 
“रस का सुन्दर परिप्राक हुआ है। उन्होंने श्रनेक नवीन मौलिक कल्पताप्नों की 
उद्भावना छगे है तथा प्रकृति का भी मानवीकरण कर दिया है। मूल कथा में 
"यह वाल्मीकि से प्रमावित हैं परन्तु प्रासंगिक कथा मे उन्होंने स्वतस्ध रूप से श्रनेक 
“परिवर्तेत कद दिए हैं । इन परिवतंनों के फलस्वरूप काघानक में नाटकौयता ध्धिक 
भा गई है, जैसे चन्द्रकेतु श्रौर लव का युद्ध तथा वार्तालाप ॥ इससे राम का भो 
“झपकार्ष होने से बच गया है भोर लव की वीरता भी स्पष्ट हो गई है । 
कबि ने जिस राम कौ कथा नाटकचद्ध की है वह वाल्मीकि भौर भास के 
वअनुकरण पर राआ राम की ही कहानी है। देवत्व का भारोपण उनमें यहाँ भी 
“नहीं हुमा है। इसी से यह भाटपः शुद्ध साहित्यिक दृष्ठि से लिखा गया है । कवि ने 
झनेक स्थानों पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि घह राजा राम का ही कथानक लिख रहें 
हैं, जँस्ते राम दुख से कहते हैं"“*“लक्ष्मण से बहो यह नया राजा राम थाज्ञा 
करता है**'7 नाटक के भारम्म मे सूत्रधार नट से बहता हे***रावणवंश के लिए 
“अभगिनतुल्य महाराज रामचन्द्र जो का सतत दिन भविच्छिन्न मंगलवाला यह राज्यान 
मिपेक का समय है**'इस तरह राम के ही प्रसंग मे नहीं बल्कि किसी भी पात्र के 
भधरसंग में किसी देवो-देवता प्र उल्लेस नहीं है॥ इन काव्य ग्रंयों से ऐसा प्रतोत 
हहीता है कि राम के विष्णु का अवतार होने की भाषना श्रभी सर्वव्यापक नहीं 
हुई थी । 
भवभूति की प्रवृत्ति शज्भारोन्टुध्न हो चली थी परन्तु च्रभी बह शज्ञारिकता 
“कामुकता के स्तर पर नहीं उतरी थी । उन्होंने जिस द्वाम्पत्प प्रेम का चित्रण किया 
है बह धकलुप भोर गंगाजल के समान पवित्र है उन्होने भपने वाटयों मे इसीलिए 
विदूषक की प्रवतारणा नहीं की जिससे वह हल्के प्रेम भौर राजाश्ों को वामोन्गुद्त 
फरने में सहायक बातों को भवतारणा न करें । उनके प्रेसचित्रण में कसी विलासी 
राजा की कामुकता प्रधान 'ीड़ाएं नहीं हैं चल्किः छुद्ध पारिवारिक जीवन पे पति- 
पतली के चित्र हैं झिसमें पाप को प्रेरणा नहीं है। कहीं-कहीं यह चित्र भ्रथ्रिक स्पष्ट 
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केशव फे पूर्व राम-ऊया तथा दाम-फाय्य फी परम्परा 4 


अवश्य हो उठे हूँ पर पपमे बढ़ी भो मर्यादा या अविश्मप नहीं हुआ है, जैसे गर्म 
भार से परिषरान्य सीता से राम कहते हैं, सोते । बया सोकतो हो ? विदाह फे 
अमय से लेबर बचपय मे, घर मे, उसये भमग्तर युवावस्था गे, वन से दयन का 
पारण, दूसरी स्त्री पे घनाश्षित यह राम वी भुजा ही तुम्दारा शिराघार है ।। १ सुध्त 
सीता को प्रेमपृर्पेफ देसयर राम इटते हें यह सीता धर भें लदमी है, नेत्ों में 
अमृत घलावा है । उमझा स्पर्ण शरीर में प्रगुर अन्द्ग वा रुख है भौर यह बाहू 
गछे घर धीतल भौर पोसल सुदवाहार टै। इसकी पया बस्तु ब्रियदर नहीं हे 
परन्तु इसका वियोग तो बद्भुत ही ग्रसटनीय है ।/* अवशूति के बाब्य मे इसी प्रयार 
वे शिष्य श्टाद्भार रस ये श्रनेक चित्र मिलते हैं । 


ब्रा 

अवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी है। पाब्म के बाह्य रुप को प्रतहत वरना, 
भुरुष रूप से इलेए योजग बर प्रपती प्रतिमा का प्रदर्शन गरना, व्याररण दाम के 
अ्रतियधनों से काव्य वो घावद्ध कर देना, दाब्य बा प्रधान लक्ष्य बंद गया। भाषा 
“मिलप्ट भर दीप समातती से पुयत होने रागी । साहित्य वी इस दौड़ में भव पीछे 
रह गए, भभिव्यश्ना झ्ाोगे चड यई । इस समय तक शजिया पुरातया समुस्यत हो 
चुकी थी प्रत लदक्ष्य प्रस्यो के श्राधार पर लक्षण ग्रन्थों का निर्माण ठुआ। याब्य 
शास्त्र एंव भ्रज़कार शास्त्रों दो सृप्टि हो जाने से उसवा प्रभाव कविता पर पडा 
और बालान्तर से धवियों ने उाके नियमों के अनुस्तार रचनाएँ करके रयतस्थ 
चल्पनाप्नो फी प्रोर से मुख मोड तिया। यह यदि तेश्ो यों दरद परवे शास्त्रीय 
नियमी को सर्वेभ्रष्ठ समनवार उसो धारा प्रमाह मे बहने लगे। परिणामस्वरूप 
जिस साहित्य परे सृष्टि ६ उसमे मौलिय उद्भावनाएँ घम, परम्पराणत बल्पनाएँ 
अधिक रहने लगी । यूक्तियाँ प्रधित प्रयुक्त हुई , साप्य व रह गया, इसोलिए यह्‌ 
कविता भ्रपेक्षाइत अधिया दुस्ह और विरस हो गई कै । 


कालिदास के परवर्ती रवियो में हमे श्र द्भार रस वी भोर नित्य बढती हुई 


राजण घघ--इस प्रकार पी कविता या पूर्ण प्रतिनिधित्व हमें भट्टि वे भट्टि 
आाब्य श्र्धात्‌ राषण वध म ब्राप्त होता है ६ भट्टि का समय छठी दात्ाब्दी वा उत्तराघ 
झथवा सातवी णताइदी का पूर्याद्ध है। भदिट झयवार शास्त्र तथा व्यागरण दस्त 


के धूर्ख ज्ञाना थ। उनका शास्त्रीय जान अझग्राघ था। उन्होने राम कथा के साथ- 
खाद्य स्थाकरण मे दिम्र्मों के उदाहरण भी उपस्थित किए हैं क्योकि यही उनका 
लद्ष्य था जिसे उन्होने स्वप ही स्वीकार कर लिया है-- 


दीपतुल्य प्रवधोष्य घब्दलक्ष णचक्षुसाम्‌ 


हस्तादर्श इवान्घानाम्‌ भवेद व्याकरणादते ३ 





«८ हूर७ 3० शा० चु० 
२ (।ई८उ० रा० च्‌० 
३५ भदिद कन्य ररार३ 


७६ शाम-हाध्य को परम्परा में रामचशिया का विद्विस्ट श्रध्यपन 


पर्षात्‌ जो व्यक्ति व्यावरण या ज्ञाता है उग्ते लिए यह प्रथ दीपा मे 
समान धत्प दसरी वा भी प्रताशित पर देगा परतु व्यावरण से प्रसशिन्न व्यकित 
में! गिए यह बाब्प येंते ही है जंगे ेव्रविद्वीन के दह्ाथो मं ददंघध । नटदिट ने मय 
याद्प में दस्दालवार एवं भ्रयशियार दानों या एव श्रयोग दिया है, इसलिए टडा 
मादय अवेशाइस जटिस हो गया है । 
भदिट ने उप समय प्रयल्ित रामयया मे बुछ मौतिवा परिवतंत भी विए 
है| राभयतया भटिट सवय शिव ये उपासय थे इसलिए उनमरा दशरप एव हैं धौर 
शय ही राम यो बतातें हैं पि यह पारायणायतार है । 'संतुवध'" थे झुक रण पर 
दृह्मात शाक्षय रादशियां थी गयोग त्रीटापोों वा भी वणास दिया है॥ वर्णनों सपा 
शसयारों पे बाहुत्य मे. यारण काब्य थी प्रवयात्ममता ग याधा पहुँची है परन्तु, 
खमये सवाद प्रभावशानी हैं। प्रावुतियवा दृश्य भी फह्दी कटी भत्यस्त मसोरम हैं। 
इस प्रगार एप गवीन शिक्षा वी प्रोर मुठ्ते हुए साहित्य वा उदाहरण हमें इस बाब्य 
में भतीमौति मिल जाता है । 


राघदव पाण्दघोप--४प कोटि के भय कवियो मे * राध्व प्रॉदयीय” वे” सलेखब 
पविराज वा सलाम उल्नेस्पतीय है। पसवा सम्पूर्ण व।ब्य शोपापकार में वणित है 
और ग्रत्येवा दखोक में रामायण तथा सहामारत की बा साथ साथ चलती है। 
बबिराज की इस काव्य प्रणाती बा झनुकरण परवर्ती वई खवियो न विया जिसका 
फलस्यरूप राम प्रौर राजा नल वी कथा से सबधित हरदत्तसूरि वा राधव नैषधीय 
रामायण, मद्ाभारत प्रौर भागवत की यथा से सयुवत चिदम्वर बवि वा राधव 
पाडव्रीयन्यादवीय कृष्ण झौर राम की कया यो लेकर वेंक्टाध्वरि का यादकराथदीय 
जिसम सीधा पढ़ने स राम की बधा भौर उल्टा पढ़ते से शृष्ण वी बथा है, ध्रादि 
बधठ्य ग्रया वी सृष्टि हुई। मुरारि वाव्य शास्त्र के पढ़ित हैं शौर उनका 
“ध्रनर्धराघव! नाटव कबवित्व की प्रौदवा तथा व्याकरण विपयक ज्ञान की दृष्टि सा 
श्रादत हृ॒ति है? इसमे नाटकत्व की प्रपला प्राडित्य ही प्रधान है। प्ायोकितयाँ 
तंथा चम्रत्वारपूर्णो उक्तियाँ सवत्र बिखरी हुई दिशवाई पडती है, जेस ब्रह्मा न सीता 
की सूध्टि करके स्रीता और चन्द्रमा को तुला मरखा। सो दय॑ म सीता का मुख 
+ अभ्रघिर भारी होने के कारण पृथ्दी पर भा गया भोर चद्रमा हल्का होन से ऊपर 
झाकाश मे चला गया । इसी को झागे चलकर झोर स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं 
वि उस बजन को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने शसलय तारे भी घद्रमा के साथ 
लगा दिए परतु तब भी वह भमाव पूरा न हुमा 4१ 
मुरारि भ्पने पाडित्य को प्रशसा करते हुए स्वय हो कहते हैं “सरस्वती को 
उपासना तो धनेक कवि करते हैं किलु विद्या का यथाच सार तो मुरारि कि ही 
१ सेतुबध अथवा रावणवध का लखक अभा तक अझ्ात है । 
२ भनघर राघव, ७२७ 


केशव के पूर्व शाम-कूपा तया दाम-काब्प की परम्परा छछ 


जानते हैं क्योकि उन्होने गुग ये घर रह पर विद्योपाजन मे घोर परिश्रम दिया 
है। घदरो ने महासागर को पार भले ही किया द्वो परखु उसरी वारतविक 
गम्भोरता तो पाताल तक डूबने वाला विषुलक्राय सदराचस ही जावता है।! 
कह्पनात्मक एवं शाब्दिय कलावाजी में एक पम्र झ्रागे बढ़ने पर हमारी 
पैंट पविराज राजशेयर से होतो है जिन्होंने बाल रामायण थी रचना की । 
इस कवि क्य लह्षय है राम सनवास के ध्रदमर पर दशरथ घोर पैबेयी पा दोष 
परिद्वार वरना । कवि या घह प्रयास त्तो प्रदश्य दलाघनीय है परन्तु उसबरे सपना 
अस्यन्द हफ़्यास्पद है । शूरंगला तथा एक झन्य राक्षती दशरथ भोर कैकेयी थी 
झनुपस्थिति मे उनका सायामय रूप घारण फर लेती है भ्लोर राम गो वनवास की 
आजा देती है| राम को युद्ध क्षेद्र में प्रनुत्माहित करने के लिए रायण राम के सामने 
सता वा कटा हुधा कपट मस्तक फैक देता है। इसो प्रगार शापितभद्ठ गे! प्राइचर्य 
चुड़ाभणि मे रावण राम का वेश धारण वर लब्मण के पास परंपुटी पर पहुंचता 
है भौर भरत यो दाश्ुओ के कुचक् मे फेस जाने कौ घात से भयभीत लक्ष्मण को 


चहाँ से हद देता है। उधर सीता-हरुण हो जाने पर शुर्पणला सीता वा वेश बनापर 
'पर्णवुटी में बैठ जाती है । 


इस कौ ये कवियों मो विशेषता यहो है कि उनयो भाषा शसी प्रत्यच 
कठित तथा कल्पना फी उड़ान ऊचो है पर*तु इनमे भाषा पी प्रौढता का प्रमाण 
ऋपष्ट मिलता है। इम प्रकार पूरे ग्रन्थ में दो-दो तीन-न्तीन क्याएँ एक साथ 
निवाहना साधारण प्रतिभाशों के वश की वात नही है। उसवे सिए भाषा का गभीर 
ज्ञान प्रौर उस पर पूर्णाधिकार होना प्रपेक्षित है ॥ 

तृतीय श्रेणी के भन्तग्रेंत झ्गार रस प्रधान कवि हैं जिनका प्रधान लक्ष्य 

कविता के साध्यम से लौविदा भोव विलासों गे चित्रण भरना है। इन काच्यों से 
राम भौर सोता भगवान्‌ झ्ौर झवित के भ्रवतार है पर यहू इस लोक में शाव-र: 
साधारण नायक नायिका दत गए हैं तथा कवियो के हृदयो मे स्थित वासनादञो को 
अप्रत्यक्ष रूप से शास्त बरते हैँं। इनमे कवियों को जहाँ कही भी श्रवस्र मिल 
सक्ना है, राम-जानकी के श्रसगर मे अयवा राक्षस राक्षसियों में प्रसग मे, प्रयोध्यापुरी 
में अयवा मिथिलाधुरें से, उन्हीन इस स्वस धरसपर को हाथ से सही जाने दिया है । 
ऐसे कवियों मे 'सेतुबध' क लेखक मे (नाम चमात है) प्रपने काव्य में रामायण की 
युद्ध वाण्ड की कथा का वरन किया है । सवश्रथम उसने हो 'कामिती केलि! नामक 
सर में राक्षस राक्षस्ियों के समोग का चणन किया है। उसके बाद 'रघवश' की 
उप'स्थति प भी 'जावशीहरण' करने वाले कवि कुमरदास ने दक्षर्थ भोर उनकी 
'रानियों के विद्वार वर्णव, राम सीता का पूर्वासुराय भौर उनका सभोग बणेत, तथा 
युद्ध वे पूर्व राक्षतों को दाम क्रीडापध्ो वे बणंत दिए हैं। इस ग्रय मे पचि का 
भनुप्राप्त श्त्तकार के प्रति विशेष मोह है, भाषा अस्ाद गुण सम्पस्ता तघा झोली 
सुदुमार है परन्तु कवि की दृष्टि श्ट॒गार रस के चित्रण के और ही भविक है । 


छ८ शाम पाग्य हो परम्परा में रामदा विपा था विलिएट प्रष्यया 


हु। बयियों वे एशतात प्रगालायधव मे! रपदिता पीयूषयर्यी झयरव वा वास 
झाता हूँ । वाह छेद मे जयरेंत्र उद सा थे स्थल पर राष्ठ हुए है जहाँ दास्त्रीय दृष्ि 
हे एगा भार गाब्य दाह उापा साँचत पड़ दर हुए हैं शोर दुसरी प्रार वचिता उ क्षप्र 
में श्र गाए रस उठा प्रह मे प्िवााम पाठ दा भातुर है इसीविए उयकी यविया जर्दां 
एव धोर दुर्योष है यह उससे छा शार रत ये पूछ उदियो वा ता एवं चजस परवाह 
है । उय प्रयुमार मित्र मविया णी यादी मागस बाय पदाउला युगल बाध्य यी 
शथयाया पर शपती ऐ--ठा शा बपद सब सच पी यायपवियारा ४ छदगार से गापसा 
भ्रुटि पड़ सपयी है। थो हाथ रुदरा तवयुयतियों पे स्तयमण्डाा पर खाद दे पराणस 
बर सपत हैं व ही भ्वासर पटने पर पया मह्त शाथियों 4 गष्टावज वा भपत बाशा 
से धिदीए पह्टी बर रनवे हैं।* जब धल्मबुद्धि शरतोघश उप्शी सिने रणयाया का 
निदारमय दृष्टि । धालोतया बरत हैं तो बह बद्ो हैं कि एसवी दोपी उस रउना 
हों #व्ति भ्रासोघवा यी पीरसता भौर प्रपरिषका श्र न है-- 


पिम्यात यदि नाम मन्दमतिथिवता मवीवागिर । 

स्तूयन्ते न च गीरतंमृ गदृशा बच्चा बढादाच्छटा ॥ 

तद्ददस्ध्यवता सतामधि भत्य वि नहते वकवाम्‌ । 

धत्ते वि न हर विरीटशिसरे वहा कलामैन्दप्रीम्‌ ॥१ 
प्र्यातु जो मदझति झातोघक जम कवियों बी बक रचनाओं की फिदा मरा हैं, 
तो नीरस लौग वामिनियों वी भ्रूभगियों वो कव सराहते है ? बया चतर लोगा वा 
दृंदय भी बविता भी यनश्ता से विमुख दोवा टै ?ै कया चाद्रमा वा यप्रता मा कारण 
भगवान्‌ शिव उसे झपने मस्तय पर स्थाय नहीं देते ? 


जयदेव बी तवः दावित वाग्तव में भ्रपराजेय है । उनके सवादा में जो तक 
शविव है शौर उनमे जो व्यग्य तया भ्तिभा स्‍्रतहित है वह बरबस[सा कयभाव दित 
बार पती है । समाद उनवे नाठय कया थ्राण हैं भोर इही वा रामचद्दिया मे श्रनुकरण 
यरतव्रे द्विदी कवि बटाव ने युगन्युप क लिए पाठगा का सन मोह लिया है । उनका 
यहे से बडा झआलोचक नी उनके सवादो की प्रश्सा करते नहीं थक्‍ता | सम्पूण प्रसक्ष 
राघव नाटव कुझल सवादो से भरा पडा है । रावण वाण सवाद तापस भिक्षुसवाद ८, 
जअमदगिप-तांडयायन सदाद गया यमुना सवाद सीता रावण राबाद रावण प्रहस्त 
सवाद आदि अनेत सावाद कवि का सुद्र तब छावित के परिचायक हैं। पूरा पाटवा हां 
एव प्रवार से प्रत्योत्तर की शी सम लिखा गया हैं । 


जगयदेग मे तक द्ाक्ति तथा झ्ट्गार रस ये चित्रण का प्रत्भुव सामंजस्य 
मिलता है॥ यद्यपि जयरेव ने भ्राय झट यारी कवियों के सदृटा क्या भी झ्ूगार के बे 
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वेडव ये पूर्व सम-दथा तथा रास-्याव्य वो परम्परा ६ 
सस्त प्रश या घित्रंग नही पिया है परत्तु इछ भोर उनकी अ्रयूत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होदी है जो प्रत्येव पात्र के साव्यम से मुसर हो उठी है । रावण वाण से पहता है+-+ 
* भेरे बाहुप्री के बत वी परीक्षा तो कैलास उठाने से ही हो चुकी है भव $ बस सीता 
के स्तताशोग बेलि की झभिलापा से यह धवुप उठाने वी प्रवृत्ति है ।/* लक्ष्मण घक्ति 
के झयसर पर विद्यापरी यहती है--लद्ष्मण ने उसे प्रिया वी भाँति वक्षपणल से 
साया (४* चन्द्रोदय होते हुए देखकर सुप्रीव विभीषय से कहता है-- 
पप्नन्र बिभीषय | दसो--जो प्राची दिशा के शीखण्ड निित झा गानेस, वामदेव 
रूप राजा के प्वेतरछूश्, भाषाध लक्ष्मी रुपी गजवा ने! दत्त पत्र, रति है शीटा 
इपेत कमल भर रात्रि रुप रमणी ये मदप्राश्न थी भाँति घ्रायरण बरता है, ऐसा महू 
चद्रमा जगतु पी श्रांस बन रहा है [है 
इस भाटठक में हमे रान सीता वा मो वह रूप नहीं मिलता थी परम्यरा से 
प्रनुपोदित था । उस समय तक पतिद्रता वे प्राद्ों मे श्रग्वर भ्रा गया था झत वधि 
को झनुमता सीता पा रूप अभीष्ठ नहीं हे इश्तिए सीता राम थे चरण-वचिह्धा पर 
घलते मं अधिवा झागन्द दा श्रनुभव वरतो पे । राम उत्त पर वल्कल दे छोर से हवा 
करते हैं भौर सीता पत्ति राम रा श्र अपने वकिम बदाप्त से दूर बर देती हैं (४ 
भाषा पर जयदेव फा असामान्य श्रधियार टै। उनकी देसी परिप्शुत तथा 
भाषा मघुर और प्रात है । इनवो सरल, कोमल तथा ललित भाषा सूबितया मा 


गौन्दर्य स्थात स्थान पर है ज्मसिसे प्रभावित होपर तुलसी तथा केशव मे अननः पदों 
का शनुबाद कर प्रपरी छृतियों में ग्रहण कर लिपा है। 


ह॒तुमल्ताटफ--जयदेव वे” परचात्‌ हनुमन्‍्नाटककार का नाम झाता है | इरा 

लेखक वे नाम था शमी तक निश्चित पता नही चला है परन्तु राम की प्रचलित फ्था 
मे इससे ध्नेव परिववेत्र बर दिए हैं । इस नाटक वी काव्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसकी रचना रगमच के उद्देश्य से व होकर भ्रध्ययन तया सबत के लिए 
ही हुई होगी । इस नाटक की रचना तिथि भी अज्ञात है परन्तु इतना निदियत है विः 
यह रास्ट्रत राम साहित्य परम्परा मे काफो बाद को रचना है। उस रामय राम के 
दाधानक थो लेकर विभिस्त घामिक सम्प्रदायों ने प्रपने स्वतन्त्र साहित्य को रचना 
कर ली थी शोर राम कथा के पात्रो को अपने भ्पने धर्म का प्रयुयायी बना लिया 
था । बौद्ध तथा जैन धर्मों का भी विकास हो चुका था और छहोते भी राम कौ 
'बुड्ध' एवं 'ठीर्थकर! वे रूप म स्वीगार बर लिया था जैसाकि मगलाचरण करते 
सप्रय नाटककार ने बहा हऐ--"शैव मत के पनुमायी जिनको उपासना शिव नागसे 
बरते हैं, वैदान्ती ब्रह्म नाम से करते हैं, बौद्ध मतचाले जिनको बुद्ध नाप से उपासना, 
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द्च० शाम वाब्य री पर्त्परा में रामदफिका का विद्विष्ट धध्यपत 


बरते है, प्रमाण देगा में घतुर तैस्यायिक जिययी यर्ता' ताम ते उपारगा परते हैं भौर 
जैनी 'धहंग! गाम से । सीमाँसव सोग शिययों धर्म वष्टहर पूजने हैं ऐसे विसोषीनाप 
विशु स्यरूप रामपद् सृस्दारे सनोभिसदित यायो को सफ़्य यरें (९ 
राम साहित्य पे इस वर्ग ये प्तगत ध्ाये वाले दविधों में इस साटबबार वा 
स्थाय रा॑ध्रेष्ठ है । पालतिर में इस साटय' वा धयुवरण कर हिन्दी साहिय मे राम 
पा नास सेबर जो प्रयेर मचा यह पंणनास्तोत है। भोग विजास धौर पामप्रीड़ाप्रों 
बा जितना मग्न प्रदशन इस माठया में हुप्रा उतना धस्य राम काव्य में नहीं) साठव 
या द्वितीय सत्र पिसी वाध्य ग्रप व। घर ने होवर काम शास्त्र वा प्रध्याय सा प्रतीत 
दीता है । राम सीता हा येवस माध्यम हैं, वारतव से कवि ने एवं साधारण सनायब- 
मापिया पी रात पोदामों या यर्णन विया है, राम सीता ये रात्रि मिलन में लिए 
न्यवि थे जो बहपया की है, उसत्रो समता विश्व बा द्ायद ही पोई कथि यर सात । 
राम सीता को लेबर प्रयोध्या पहुंचते हैं भोर सक्ष्मण में साथ सम्पूर्ण मुर्जनों वो 
मस्तव' से नमस्रार बर, मम के याजों से विदोश हृदय होवर, भत्ति पठिनता से 
सीन पहर बिता+ २ भ्रश्वशाला म जावर प्रश्यों वा दण्ड-्ताइन बरने लगते हैं जिससे 
पुत्र भौर पुप्रदधू वो बाघ से सन्तप्त दसपर भगवान्‌ 4रणमाली ये' श्रश्व पृथ्वी वे” 
प्रश्वों पा ठ।हन देसइर श्ीघ्रता से भागन सर्गे श्रोर उनका राभ्िन्सगम यथा्तमव 
शीघ्र सम्पत्न दो सबे ।९ इसके पश्चात्‌ ३१ छदो तब राम सीता मिलन का प्रश्लील 
चणन है। इम फ्रोडा मे सीता वा रूप जगज्जननी सीता से हृदवर एव काम से 
उद्दीप्त नापिद्षा का रह गया है जो घपनी झारीरिय वासना पूर्ति वे विए विभिन्‍न 
भेष्टाभों द्वारा नायक राम का प्रामन्त्रित धरती है । 
नाटक मे कवि न प्रवृति का जो चित्रण जिया है वह तथालौन साहित्य में 
एक नवीन धारा का परिचायक है। दिवस का प्रवपक्षान हुआ है भौर रात्रि वा 
आगमन, प्राकाश में चन्द्रमा बा उदप हुप्रा है, उस पर बचि उस्प्रेक्षाएं करता है-- 
निकट भविष्य म राम के घाप के कारण चर वा चकवियो के लिए उत्पात वा बारण, 
अपनी इच्छानुसार बुसुदो की कलियो को दिलाता हुप्ना, तरण पुरुषों वे मन को दुख 
देता हुप्रा प्रौर भपनी चाँदनी को फंलाता हुमा, भ्रघकार वे टुकडे गिराता हुप्ता, 
समुद्र को भकोलता झथवा बढाता हुआ तथा चरवी चकवियो को बव्याकुल करता 
हुप्ना शौर दशो दिशाम्रो को निमंल करता हुम्रा यह चद्रमा उदय होता है * 


उद्प्रेक्षाप्रो का यह क्रम यहीं समाप्त नही हो जाता है बल्कि भौर भी छ 
दलोक्ो तब चलता रहता है । इन सब वल्पनाप्रो में प्रद्ृति चित्रण का भभाव भौर 
दूर वी कल्यताग्रा का ही प्राधाय है। प्रकृति का उपयोग उद्दोपन विभाव के भ त्गेत 
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देद्वाव के पूर्व राम-कथा तथा राम-काध्य की परम्परा घर 


हुआ है, स्वतस्त्र प्रहृति चि्रण वे! दृष्टिकोण से नहीं। कथातव से यद्यपि बवि ने 
बाहमीवि, मुरारि, पालिदास झट बाण से भाव लिए हैं तथापि अनेक स्थानों पर 
कवि ने स्वतन्त्र उदभावनाएँ भी वो हैं, जसे मृग था झ्ासेट परसे राम भौर लक्ष्मण 
साथ-साथ जाते हैं, हनुमान शत र ते प्रवतार हैं झौर रावण स्वय राम या वेश धारण 
बार सीता का संतोत्व भग मरने वा असफल प्रयास बरता है । 


इस नएटय मे छवि मासिक स्थलो को प्रय बचा गया है । सीता वनवास या 
चशंन एक ही याबय मे घर दिया है परन्तु जहाँ दर्संन वा झ्वसर मिला वहाँ कवि 
की पहपनाएँ दर्शनोप हैँ । जयदेव थे! समान सवाद भो इस नाटवा वी एक बहुत बढ़ी 
सफलता है । फेशव ने भपने कुछ सवाद इस नाटब से भी|उद्घृत बिए है, जंसे रायण- 
अ्गद सवाद ॥ 


नाटयवार ने बहा हे कि इस साटव वा श्रवण बरतने से चतुईदा भुवनों बी 
निर्मल प्रह्ममज्मक मुवित प्राप्त होती है। एसवे समग्रहकार दामोदर मिश्र ने इसे 
वात्मीकि रामायण से भी श्रप्ठ कहा है ।९ निस्सदेह वाव्यत्व की दृष्टि से यहू नाटक 
बहुत श्रेष्ठ है । चलतो हुई सरल भाषा, सुन्दर सूक्तियाँ भौर उच्च वर्पनाएँ नाटक 


में निरन्तर प्राण भ्रतिप्ठा करती हैं पर-तु ग्रन्थ ब्रहा मुक्ति वा दाता पघामिक प्रथ 
कदापि नही है । 


इन शुद्ध काव्य प्रथी के भ्रतिरियत एव प्रम्य प्रकार वा भी साहित्य भा जो 
रामचन्द्रिया भी रचना करते समय केशव ये सामने था भोर जिप्तका पर्माप्त प्रभाव 
भी चेशन पर पडा है | यह साहित्य है पुराण और उनके शझ्ाघार पर लिखेंगये 
अध्यात्म रामायण जैसे प्र८ ६ इतका घामिक महत्त्व तो है ही परन्तु साहित्य की 
दृष्टि से भी ये ग्रन्थ उच्चकोटि के हैं । इनमे राम सर्वेसम्पति से भगवान्‌ का अव- 
ज्ञाद मान लिए गए हैं एव भवित, जान, उपासना, नौति, रादाचार श्रादि पे” उपदेश 
दने के लिए हो राम कभा वा उपयोग किया गया है। रामचरित्त का वर्शोन करते- 
करते पद पद पर ऐसे भ्रमण उठा लिए गए है जहाँ उपदेश दिया जा रुकता है ॥ 
सएहित्पिक प्रणो का परिचय प्राप्त छसते समय हम देख चुके है कि ग्रम्थो मे राम को 
विध्णु का श्षषतार मत लिया गया है परन्तु फिर भी राम लौकविक प्राणियों के समान 
लीलाएँ करते हूँ और कभी कमी उनके नारएणस्व को स्मरण कराने के' लिए भअन्य 
पात्रों को यह उत्तरदायित्व संभाल्ना पढता है जनता को शका होती है कि यह 
कैसे भगवान हैं जो सामान्य जीवो के समान न्यवहार करते हैं+ उसी का उत्तर 
ब्यात्म रामामगकार ने पावती की झा का शिव के हारा समाधान करवा कर 
दिम्ा है । इस्तम नारद जी ब्रह्म से पूछते हैँ कि जब कलियुग आएगा झौर मनुष्य 
पुष्य बम छोड दंगे थे दूसरों की लिंदा से तत्पर होगे तब उनका परलोक सुधारते 





हे इन 
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घ्९ शामजाप्प की परम्परा में रमरवश्षिका छा विद्विप्ट प्रध्पदन 


या कया उपाय होगा ?* तुससी भोर मेशव गो भावी वासियुय थी प्रतीक्षा नद्दी 
पारती पर्दा है। उन्होंने उसे प्रपने नेन्नों ते देशा था, प्रठएव उपहोंने मानस तथा राम 
चढ्िता में उसका गूद्मम यश किया है 
प्रष्यात्म रामायण में धगेक स्थतों पर भगवान वी महिमा तथा णीय के 
प्रशान का यणंव हुप्रा है। भगवान्‌ राम गाया के राहयोग ते णीय थी मगमाना 
नाग नपाते हैं| यह पेवल भवित से ही पश्मीमृत हो संपर्ते हैं । बेशव पर इन विषयों 
पा गहरा प्रमाव पढ़ा था, वहू योगवशिष्ठ थी प्रनित्यता से भी प्रभावित थे । एसे ही 
ग्रंथों वी छाया में रामपद्दिवा में रामपुर राज्यथी निन्‍दा भादि के प्रगर्ण झाए हैं । 
उपयुबत राम काध्यों फे प्रतिरिवत फठिपय भगय राम वाब्य भी उपलत्ध हैं 
परम्तु पैशव पथवा रामचद्वियां पर उनवी कषा झथवा होली वा प्रत्यक्ष प्रभाव न 
होने के वारण उनका परिचय हम भरयस्त संक्षेप में दे रहे हैं । 
उद्यरराघय--उदाररापव की रचना सापल्य नामक वि ने चौदहवों 
दाताब्दी में की थी | इसके वेवल नी सर्य सुरक्षित हैं यद्यपि यहू १८ स्यों की रघना 
वही जाती है| इसमें घूपंगसा मे विरूप करने तक की बचा है। यहाँ रास विध्यु 
"के पूर्धापतार भौर सक््मण, भरत, धन्रुघ्न क्रमशः ऐेष, सुदर्शन राषा दास के झशा- 
यतार माने गए हैं। श्र गार की भधिरुता इस बाव्य में भी है, जैसे मैथिली स्त्रियों 
का बरणंन, राम सीता के बन विलास धौर छझुपंणसा के अ्रसग ॥ 
शाघव पांडवीय---१ विराज षी यह रचना भत्यन्त भद्भुस है। इसके प्रत्येक 
अइल्तोफ में इलेप द्वारा रामायण भोर महाभारत की बचा या साथ-साथ पर्सान है। 
इसके भ्रनुकरण पर हरदत्तमूरि मे राघव-नंपधीय मे राम तथा नल वी, चिदम्बर ने 
राघव-पाडवीय-यादवी य में रामायण, महाभारत झौर भागवत को यथा के एक साथ 
वर्णन किए । वेंकटाघ्वरि के यादवराधवीय में श्लौर भी भाइचर्यंजनक रूप से वथा- 
वस्तु का संकलत है । इसमे सोधे पढने से राम ब्था भौर उल्टे पढ़ने से कृष्ण या 
मिचत्तो है । 
इनके प्रतिरिक्त तीन भौर महाकाव्य मिलो हैं जिनका कपा-यस्‍्तु के दृष्टि 
कोण से कोई विद्येप महत्त्व नही है, जैसे चक्र कविकृत जानकी परिणय, प्रदत्त 
रामलियामृत झौर मोहतस्वामि कृत राम रहस्य ॥ 
जानकी परिणय में दशरथ यज्ञ से परशुराम तेजोमप सक वी क्या है । इसमें 
भहिल्या झिला में परिणत हो जातो है । 
रामलिगामृत दो गोपिकाशो के संवाद से झारम्म होता हे । उनमे से एक 
रघुवंशीय गोपिका है जो. रामचरित वा बरणंत करती है। इसमे भारद रावण से 
णाकर सीता का सौंदर्य वर्सन करते है जिससे भाकदित द्योकर रावण सीता का हरण 


१« भच्यात्म रामायय माह्यान्य, ७१५ 


केशव के पूर्ष राम-कथा तथा राम-काब्य फी परम्परा झड़ 


कर लेता है राग हनुमान को सुद्गिका के अतिरिक्त एव पत्र शी सीता को देने के 
लिए कहते हैं १ रण-स्षेत्र में रावण एक विस्तुत भाषण देता है जिसमें बह राम को 
विष्णु का शवतार मानता है । कैकैयी राम से कहती है कि मैंने देवराज की प्रेरणा 
से रायण वघ हेतु तुमफो बन में भेजा था। शेष , कथानक में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं है । + कि 
राम रहस्य को श्रधिकांश सामग्री भन्य अंगों से उद्धृत की गई है। १३ 
ओड़ोौपकरणों को सामग्री अ्ध्यज्ृरम रामस्यण से श्लौर राम सीता के संभोग वर्णन, 
अगद के कार्यों भादि के लिए झधिकांश सामग्री महानाठक से ल्ली गई है । 
महाकाव्यों की अपेक्षा कथा परिवर्तंव याद क्षेत्र घाटकों मे अधिक विस्तृत है 
अयोकि उसमें प्रासंगिक घटनायों तथा नवीन पात्नों की सृष्टि सरलता से की जा 
सकती है। इसीलिए महाकाव्यों की अपेक्षा नाटकों की रचना भ्रधिक लोकप्रिय होती 
है। राम कथा को लेकर भी भनेक नाठकों की रचना हुई | राम कया को सेकर 
अभिनय प्राचीन फाल से ही द्वोता भरा रद्दां है। भारतीय नादय शास्त्र के भनुसार 
प्राचीन संस्कृत नाटक दुःखांत नहीं होते थे इसलिए झविकांश नाटकों में सीता के 
जीवन का अन्तिम भाग परिवारतित कर दिया गया है । 
फुन्दपएला--दि_ नाग की यह रचना भवसूत्ति के उत्तररामघरितर से भ्रभा- 
बित है । मवभूति के समान दिज्लू नाग मे भी इसमें क्रेचल सीता त्याग से राम सीता 
सम्मिलन तक की कभा कही है | ८ 
इसमे राम नेमिपारण्य में भश्वमेथ यज्ञ का शायोजन फरते हैं। वाल्मीकि के 
साथ सीता भो मेभिपारण्य पहुँचती हैं ॥ गोमती के ज़्ट पर अमण करते हुए राम 
लक्ष्मण जलधारा में कुन्द परुष्पों की एक माला बहती हुई देखते हैं, उसे सीता निर्मित 
समझे कर राम विलाप करने लगते हैं । धिलोक्तमा सीता का रूप घारण कर राम 
को भौर भी संतप्त करतो है । ४ 
कुश सब के रामामणयान के पदचात्‌ सभा से पृश्दी देयो सीता को निर्दोधिता 
की साक्षी देती है। राम सीता को स्वीकार कर सेते हैँ । पृथ्वी देवी तिगेहित हो जाती 
हैं भोर राम, सोता तथा पुत्रो का सुखदायक पुनर्मिल्नत द्वोता है । 
भनर्घे रापब--नाटक की अस्तावना में मुरारि ने कहा है कि उ सने 
और चीर जैसे उप्र रसो के निरन्तर आस्वादन से यकित 5. की अबू एव 
यीर रसों से युक्त एक उदात्त रचता भ्रदान की है ॥ 22002 
मुरारि के इस नाटक में इसीलिए अनेक विचित्र परिवर्तन मिलते हैं तर 
की कथावस्तु विशेष रूप से सवभूति के महावीरचरित से हल न्‍ पदक 
विश्वामित्र के श्रायमत से लेकर राम के राज्याभियेक तक है है है। कथानक 


अनुकरण धर इसमें भी रावण दूत क्षौब्कल जनक से रावण देः कल वा पे 


डे रास वास्य की परुपरा में धम्रचम्िवां था विश्विस्ट प्रध्ययन 


बरता है । ण्पणथा सायामयी गधरा थ रूप से शृश्टिम पत्र था प्रापार पर राम 
दा यावाद्य मौगवा है। 
माटबदार । बुछ स्ययत यहपयाएँ नी दी ऐएं, जंध परशुराम ये पनुष बढ़ात 
समय सीता वो भय होता है मि राम गहों पुत्र भाग रत्री की ब्राप्ति हत तो घनु 
भंग “हीं वर रहू हैं। कयप मयट पर शापमण मरता है। सल्मण वबध वो मार 
गार पिपाद गी रक्षा परत हैं। पाप गा संघ परते गमय सत्मण उस बृल्त वो गिरा 
देते हैं निग पर दु दुभि रादाग वा घबयाल सटव रहा था। वाह्ि उससे उत्तस्त्ति हा 
राम या युद्ध पी तछिए सपयारता है। मुरारि ने राम प्रौर बावि बे युद्ध में एस ध्रग्मत 
को सागर राम पे उस दाय या परेह्टार पर दिया है जहाँ पट झवारण ही सुप्रीव व 
गपरण याति गे युद्ध वरते हैं। रावा विजयय पश्चात राम णव झ्रयोध्या लौटा हैं 
उस समय पाटवायार न उनवी धिमाय यात्रा या वख्न भी धत्याःत रोचक प्रौर प्द- 
भुत् ढग से विया है | सुमझ पर्वत, चद्रतोग' झ्रादि दिव्य तंका पा अ्मण करते 
हुए ही राम भपनी राजपारी म भप्रविष्द हांत हैं । 
बालरामायघ--क विराज राजशेसर न बालरामायण नाटक थी रचना थी 
है। दस ञ्रयों वे! इस नाटय' का मथानव' भ्रत्यत शिथिस है । कालिदास की गरभीरता 
प्रौर भवभूति बी बणणा इन सबसे यह साटब बहुत दुर है। कयानव' की अधिवाद 
प्रधताएँ राजरेणर ने भवभूति भोर मुरारि से ली है। कुछ परिवतन उोन स्वय 
भी जिए हैं। 
सीता स्वयवर म रावण स्वय उप्थित द्वोता है पर-तु दायर का धनुप चढान 
बा साहस उसे नही हाता अत वह राम वा श्रनव शभ्रापत्तियों का भय दिखा वर झपना 
इन्नु घोषित वर टता है । राम बा विरुद्ध वह परशुराम को युद्ध के लिए प्ररित ग्रता 
है परातु परघुराम स्वव उसी स॒ पुद्धाथ तत्पर हो जात हैं । जज जाबर रावण सीता 
के विरह में व्यादुन होकर ऋऋ्रतप्नो सरिताशों झौर पक्षियों से साता कौ याचना 
करता है | राजोसर ने विरह की यह भावना सभवत्त काजिदास के पुरुरवा के 
विरह बशन से ठी है। रावण का प्रसान बरतने के लिए नाटव बा ग्रायोजद होता 
है । नाटवब म सीता स्वयव॒र वी घटना है । राम की सफ्लता देखकर रावण क्रोधित 
होतनर वाटय रोप दता है माल्यवान सीता की पुत्तलिका म॑ सारिका स्थापित कर 
रावण को सतु८ट करने वा असफल प्रयास बरता है 
दपरघ और बेक्रेयी की भ्रयुपत्यित्ति म सायामय रावण शूपणखा और एक 
भाय राक्षसी दशरथ मथरा शौर व वेयी वा रूप धारण कर राम को बनव स दे देत 
हैं। इसस रामामण के दगरथ झोर ककेयी का दोष परिहार तो होता है परन्तु यह 
कल्पना झत्यत हास्यजनव' धौर हल्की लगती है । शवण लका पर झाक्रमण करन के 
लिए पाती हुई राम सना के सम्मुख राम गो हतोत्साह करने क लिए सौता वा वटा 
हुआ मस्तक दिखाता है पर/तु लक्ष्य में असफल होता है | भ्रतम मुरारि वे झनुकरण 


पाशब के पू्च राम-कथा तथा राम-काथ्य को परम्परा चर 


पर झनेक दिव्य शौर लौकिक प्रदेशो का अमण करते हुए राम विमान से अयोध्या 
सौद झाते हैं। 

झ्राइचयंचूड़मणि--ध वितमद्र ने भपने इस नाटक मे सीताहरण के प्रसग से 
लेकर सीता फो अग्नि परोक्षा त्तक की कथा दी है | सीता-हरण बी घटना इस नाटक 
में अनेक परिवर्तनो के साथ भाई है । मारीच राम लक्ष्मण फो भेंय सीता को कुटी 
मे झकेली छोटे का प्रपंध रचता है । रावण राम का रूप घारण कर पर्णवुटी पर 
पहुँचता है । उसका सारणी लक्ष्मण के रूप में झ्राकर कहता है कि शगोध्या में भरत 
झन्रुओो के कुचक्र मे फेंस गए हैं प्रत. वहाँ चलना पअत्यावश्यक है । इस प्रकार बडी 
सरतता से रावण सीता को हर ले जाता है। सीता की भ्नुपस्थिति मे घूर्पणखा 
कुदी में सीता का रूप धारण कर बैठ जाती है 3 


इसमे राम सथा सीता के पास सुनियो से प्राप्त एक मुद्रिका तथा चूड़ामणि 
है शिसके म्पर्शो से रासखसो फो अपना वास्तविक रूप धारण करना पडता है । इसी से 
शूर्पणखा का वंपठ खुल जाता है पर राम उसे क्षमा कर लंका भेज देते ही इस 
आश्चर्मजनक चूडामणि के फारण हो माठक का मामकरण झारचमसंचूडामणि 
हुआ हे । 

नाटकों की इस परम्परा में कुछ अन्य राम नाटक भी मिलते है,* परन्तु 
काव्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व गद्दी है । 


१, साटफ लेखक विज्ञेपताएँ 

रामास्युटय यशोवर्मा पहले लक्ष्मण गृग का बंध वरने बाते है 
श्रनन्तर राममहायताथ जाते हैं। 

उदाराराधव गायुराज 

इत्याराबण अत « 

मावापुष्पक अड्रात 

स्वप्न दशानन अज्ञात 

अभिनवरायव चीर स्वामी 

राघवाश्युदय रामचन्ध््‌ 

मेबिली कल्याण. हस्तिमल्‍ल अभिसारिका सीता का वर्णय है | 

बूतागद सुमर्‌ट 

बन्गत्त राघव भास्कर भट्ट दुर्षासा के शाप से सीता शूग में परिणत हो 
जाती है । 

शामाभ्युदथ न्यास मिश्रदेव 

अदभुतदपण सढादेव ऐन्न्‍ज्डनिक दर्यण झारा राम झूका पी घरनाएँ 
देखते ६ । 

जानकी परिणय सममद्र दीक्तित 


विराघ राम वा रूप थर सीताइरण करने के 
अयास में शूपेणखा का इर्ण कर लेता दे भिसने 
सीता का रूप धारण कर रखा था। 


धद रामजयाप्प वो परम्परा में रामब्रद्धिफा का विशिष्ट प्रध्ययन 


गाठकों के भतिरिषा गेघदूत सथा ग्रीत्गोविस्द के श्रनुवारण पर कुछ झछगार 
रफ प्रधान एण्ड याब्यों वो भी रचना हुई ।* 

यथा साहित्य मे राम सम्बन्धी प्राचीनतग रदना यदाथित्‌ ग्रधासरित्सागर 
मिलती है। इसमें दो स्थलों पर राम यथा वा वर्ुत है| प्रथम स्थान पर यववास 
से लेबर राम यी झयीष्या यात्रा तक वा वर्णन है ।१ इसमे वाल्मीकि थे बयान से 
कोई मौलिव भेद नही है | दूसरे स्थान पर याचन प्रम्ा राम यथा या वर्णन करतो 
है । इस कया में वुछ परिवत्तन है, पैसे वाल्मीकि के भाश्रम में सीता वी परीक्षा के 
अवसर पर पृथ्वी प्रव॒ट होवर सीता वो गया के उस पार पहुँचाती है। पहले गेवल 
संय पा जन्म होता है, भ्रवन्‍्तर युश के भलौदिक जन्म पी यथा है। इस कसा वा 
पझन्त राम सीता या सम्मिलन यराबर सुस में होता है । 

राम कथा को लेवर कुछ चम्पू वाब्यो की भी रचना हुई, जिनमे मोजकूत 
कम्पू रामायण उल्लेसनीय है । 


यौद्ध साहित्य में राम कथा 


गोतम बुद्ध ने श्रपने भवेव पूर्व जन्मों में एक जन्म से स्वयं को राम नौ माता 
है । राम के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण वौद्धो ने भी श्रपने साहित्य में राम बथा वे 
विविध भश्ो को, प्रनेक रुपो में स्थात दिया । राम क्या की उत्पत्ति वताते समय 
राम कथा की प्राचीनता वी और सकेत किया गया है। सक्षेप में राम क्‍या कौ 
प्राचोनता के लिए तीन मत हैं--- 
१. बौद्ध जातक कषाएं प्राचीनतम हैं, उनसे ही रामायण झादि राम काथ्यो 
को प्रेरणा प्राप्त हुई । 
२० बौद्ध लेसकों ने रामायणीय घटनाग्नो को भपने-भपने जातकों में स्थान 
दिया । 
३. वौद्ध साहित्य तथा रामायणकार दोनो ने उस समय प्रचलित प्राचीन 
लोक कथाप्रो को झाधार मानकर स्वतन्त्र रचनाएँ कीं । 


दोड साहित्य तथा राम कथा की भन्तकंधाभो में एक शोर जो भसमानत्ता 
दृष्टिगोचर होती है तथा दूसरी ओर अनेक स्थानों पर भाव एवं भाषा मे जो समा- 








#« नैयायिक रुद्र वाचसति कुत अमरदूत्त 
बासुदव झृत अमररादेरा, कपिदृत 
कृष्यचन्द्र कृत चन्द्रदूत 
इरिशिकर #त ग्रीवा राघद 
इरिनायथ कृत पमविलाख 


२० शथ्चीं लवक 


शव के पुर्द राम-हऐथा था राम-फास्य दी परम्परा घ्छ 


नता है उप्तस्ते यही प्रधिक उपयुक्त जान पडता है छि स्वतन्ध लोक गीतो के प्राघार 
पर ही दोनो साहित्यों पी रघमा हुई होगी । 


बौद्ध जातक यथामों के भत्तग्ंत दशरथ पासतक में राम कथा का प्राचीनतम 
रूप सुरक्षित है । धन्य दयाझो मे राम यथा के: कतिपय झश धथया उससे मिलती 
जुसती पवनाएं एबं परिस्थितियाँ मिलती हैं,। 


दशरथ जासफ--पिस्ती गृहस्प ने झपने पिता की मत्यु होने पर दोकातुर हो 
सारे कत्त॑व्य त्याग दिए । उसयी इस उदासोनता वो दूर करने ये लिए महात्मा बुद्ध 
पूर्वकालीम एक घास्यान सुनाते हैं जिसमे पिता दशरथ की मृत्यु पर राम किचित्‌ 
भी झोक नही करते । दशरथ जातक मे द्ोक के प्रति राम की तठस्थता दिखाना ही 
महात्मा घुद्ध घा लक्ष्य है, इसलिए राम कथा पते धनेक घट्माझो को इसमे स्थान नहीं 
मेला है, जैसे सीता वी प्रग्नि परीक्षा, लश्ा युद्ध भादि । 


इस जातक दी कथा यद्यपि रामायण से अनेक बातो मे मिन्‍न है परन्तु राम 
कथघा का मूल रूप इसमे भवश्य सुरक्षित है। इसमे कथा का मुख्य वेन्द्र श्रयोध्या न 
होकर बाराणती है तथा राम के वनवास का स्थान विध्याचल ने होबर हिमालय 
पर्वत है । दशरथ मवंते १६०० रानियाँ हैं, जिनमे ज्येप्ठा रानी को तीन सस्तार्ने हैँ 
राम, लक्ष्मण तथा पुत्री ध्रीता। सीता यहाँ राम-लद़मण की सहोदरा है। भरत 
दूसरी रानी के पुत्र हूँ झौर प्रभुष्त वा इसमे कोई उल्लेस नहीं है। भरत के साठ 
बर्ष का हो जाने पर भरत की माता दशरथ से पूर्दे प्रतिज्ञात वर मागती है निसमें 
बह भरत दे; लिए राज्य की याचना करती है | दशरथ उसे उचित भनुचित पनेक 
बाते कहते है परन्तु यह राज्य को ही यापत्रा करती रहती है। दक्षरप भादंकित 
होकर राम लक्ष्मण दोनो पुत्रों को जगल मे जाकर वास करने की शाज्ञा देते हैं, 
जिध्षसे उत्तकी विमाता उनके प्रत्ति कोई छल न कर सके । ज्योतिषो राजा की श्यु 
बारह वर्ष बताते हैं इसलिए ददारथ पुत्रों से वारह वर्ष पश्चात्‌ भ्राकर राज्य करने 
को कहते हैं । सीता भी भ्राताभ्रो के साथ जाने को तत्पर हो जाती है भोर तीनों 
अऋन्‍दग करते हुए भासाद से उत्तरते हैं। 


वन में लक्ष्मण झौर सीता राम की सेवा करते हैं। पुत्रो का वियोग प्रसहनीय 
होने के कारण दशर्य की मृत्यु लो वर्ष परचात्‌ ही हो जाती है। भरत के भिहासनाछ्ढ़ 
होने मे अमात्यो के बाधा डालने पर भरत राम को लेने वन मे जाते हैं। पिता की 
मृत्यु का समाचार जानकर राम त चिन्ता करते हैं धौर न शोक । सन्ध्या को लक्ष्मण 
और सीता के लौटने पर जल में खडा करके राम उनसे पिता की मृत्यु का समाचार 
कहते हैं। इस दु खद समाचार को सुनकर दोनों मूच्छित हो जाते हैं । भरत 
आयचर्येचवित होवर राम के तठस्थ रहने का कारण पुछते हैं। तभी राम झभित्यता 
का उपदेश देते हैँ जिससे जनता घोकरहिित हो जादो है। 


प्ण राम-काव्य की परम्परा में रामचन्धिका फा पिश्षिप्ट प्रष्यंधन 


भरत ये; राग्य बेः लिए, झनुरोध करने पर राम रचय॑ पिता पी गाता पालन 
परना श्रेप् रममजऊर प्रपनी तृणपादुका देकर भरत सो भेज देते हैं॥ लक्ष्मण धौर 
सीता भी भरत के साय घरों जाते हैं । यह तृथ पादुकाएँ राज्य में प्रन्याय होने पर 
धापम में टकराती थीं भग्यया शाम्त रहती थीं। तीन वर्ष के पश्चात्‌ राम सीता से 
वियाह कार राज्य स्वीकार कर लेते हैं । 
इस कया में दशरथ महाराज शुद्घोदन, माता महामाया, गोता यश्योपरा, 
रत झानन्द भौर रामपंडित स्वयं बुद्ध थे । 
इनाभवः जातफ--इस जातक का मूल भारतीय पाठ नहीं मिलता, बल्कि 
एक चीनी प्रनुयाद मिलता है । इसमें राम कया के पात्रों के नाम नही मिलते परन्तु 
अनेक घटनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनसे राम कथा के स्पष्ट संकेत मिलते है, जँसे राम 
सीता का वनवास, सीता हरण, जठायु वध, वालि सुग्रीव का युद्ध, सेतुबंध, भ्रग्नि 
परीक्षा आदि । 
इस कथा भे राम के वनवास का कारण उनके माता-पिता नहीं हैं वलह्कि 
राम स्वयं भ्रपने मातुल की युद्ध की तँयारियाँ सुनकर बन चले जाते हैं मिससे व्यय 
अनेक निरपराध व्यक्तियों का वध न ही । प्रहिसा बोद्ध धर्म का मूल तत्व होने के 
कारण राम के लिए युद्ध का वर्णन स्वाभाविक ही है। झपनी रानी को लेकर राजा 
'राम वन चले जाते हैं भ्रौर उतके मामा राज्याधिकारी हो प्रजा को भनेक कप्ट 
पहुचाते हैं। 
वन में एक नाग रहता है । वह ऋषि का छद्म वेश घारण कर तथा रानी 
का भ्रपहरण कर पर्वतों की श्लोर भाग जाता है ॥ पहाड़ी पर एक विश्ञाल पक्षी उस 
मागम का मार्ग रोकने का प्रयास करता है परन्तु नाग उस पक्षी का दक्षिण पंख तोड़ 
डालता है । राजा यौटकर रानी को न पाकर दुःखी होकर उसकी सरोज करता है। 
एफूदी के स्लोत पर पहुँचकर उसकी भेंट एक बड़े बन्दर से होती है जो प्त्यन्त 
विषण्ण दिखाई देता था । दोनों अपना-अ्पना दु.छल सुनाकर परस्पर सहायता की 
श्रतिज्ञा करते हैं । राजा के घनुष में वाण संघान करते ही वानर का चाचा भयभीत 
होकर माग जाता है । बानर प्रसन्‍त होकर अपने अनुचरो को रानी की खोज करने 
की भ्ाज्ञा देता है । आहत पक्षी नागर द्वारा रानी के स्‍भपह रण का वृत्तान्त सुनाता है। 
चानरों का नागर द्वीप से नाग से युद्ध होठा है तथा राजा नाग का वध कर रानी को 
पुनः प्राप्त करता है ॥ 
अपने भग़मा का देहान्त सुमकर राजा अपना राज्य स्वोकार कर लेता है। 
जानी झपने आचरण पर सन्देह रुनकर कहती है कि यदि उसमें सतीत्व है तो पृथ्वी 
कट जाए | पृथ्वी फद जाती है तया उसका सतीत्व अमाणित हो जाता है। इसके 
अनन्तर राजा रानी दीर्घधाल तक राज्य करते हैं । तब बुद्ध राजा, गोपा रानी 
देवदत्त साभा तथा गैचेय इन्द्र था । 


क्ैशव ये पुव रामन्पथा तथा हास-याय्य थी परम्परा घ्ः 


वेब प्रम्म जातप+देवपम्म जातय में राम यथा फी दो घटनापो के समेत 
मिलते है--राम बनवास्त तथा सेतुयत्थ के समम रांगर पर राघ या पोष । हू 
राजा ग्रह्दत यू घुमार वे उप्पन्त होने पर झपनी रागी को एप यर देते 
है। रानी 'इच्छा होन पर सूगी/ मद्दग र उसे चधक रुप देती है। शुमार थे बयस्थ 
होने पर यह्‌ उसवे लिए राज्य माँगती है। राजा थी प्रथम रानी से दो पुत्र महिमास 
भर चद्धभुभार थे। राजा अपने दोनो पुत्रो पो घुलावर वन जाने वी मह महवर 
श्राज्षा देते हूँ वि उत्तकी मृत्मु फे झतन्तर वह यहाँ घावर राज्य बरें। जब खसूर्द छुनार 
नो यह ज्ञात हुपा तो वह मी भपने दोनो अआताप्रो पे साथ वन भले जाते है । 
बोधिस्तत््व अपने भाता प्रो नो सरोवर से पानी लाने ये लिए भेजते हैं। सरो* 
चर वा स्वामी एय ब्रह्मराक्षस है जो देव धर्म न जानने वाले यो पवडठ लेता था। 
फत्नत चह सूर्य बुमार भर चद्रकुमार दोदो पो परकष् लेहा है] बोधिमत्त्व अआतापी 
यो छुड्ाने थे' लिए घनुष वाण फा सधाव बरते हैं तमी ग्रह्मराक्षस मनुष्य वेद में 
आावर देव धम पुछता है भोर दोनी वो छोड देता है | 
जपदिस जातक--इस जात में राम वे” दण्डवरण्य जाते का उल्लेस है । 
जयद्धिस कुमार के राक्षप्त वा भोजन धनने वे लिए जाते समय उसबी माता मगल 
कामना करतो है । वह कहती है कि दण्डकारण्य गए राम माना ने जिस प्रवार राम 
मगल कामना को उसी प्रवार हुं पुश्त में तैरी मगत कामना करती हू । 
साम जातफ--साम जातव' के साम तथा राम कथा मी श्रवण मृत्यु म एफ 
ऐसी प्रभिन्‍नता है जो इसके एकमूलसोत की श्रोर स्पष्ट सवेत वरतों है --- 
साम भिगासममती नदी ते जय भरने जाता है । जल लेते समय वह वनारस 
के राजा पिलियाख कब वाण से पह्ाहत होकर मृत्यु को प्राप्त १रत्ता है। श्रपो भये 
माता पिता के साम भौर श्रवण दोनो एक माश्र पुत्र हूँ। दोनो प्रम्माह्मण हैं भौर दोनो 
ब माता पिता सन्मात्ती है। दोनों का व एक ही पभ्रतार से होता है और राजा ही* 
जाकर यह बरुण समाचार उनके जनन जननी को सुनात्ता है । दोनो वे' माता पिता के 
चिद्यापो म॑ भी सादृब्य है । 
वेस्सतर जात्द--वेस्सतर जातक से हमे राम कया के उन दृश्यों पा स्मरण 
होता है जहा सीता राम से बन चला का हठ करती हैं और राम उनको वन के झनेव 
कष्टो के सम्बन्ध गे समझकात है । बेध्सातर को निर्यासन मिले पर उनको पत्नी 
माद्री उप्तो प्रकार वरुण शब्दों म याचवा यरती है जैसे सीता राम से । इसके प्रति- 
खित् वेश्सावर अपना राज्य त्यामते के पूर्व राम के समान ही विपुल दाग दक्षिणाएँ 
देकर जाते हैँ । कौशल्या, भरत तथा वेस्लाँतर जननी पुशाति के करण बिलापों मे 
अनेक स्थत्तो पर समानता है । 
के शम्बुल जातक--इआम्बुल जातक में पिशाच काश्ीराज स्पेथितेनी की पत्नी 
शम्बुला से प्रणय का प्रस्ताव करता है। झम्बुल्ला के पत्तिबत को देखकर विशाच 


(० रामनाप्य की परम्पशा भ शामपशिका का विद्विष्ट पध्रध्यपत 


चोषित पिहर छगते बहुवा है. कि यदि वह उसके प्ररशाव को घरवीकार करेगी तो 
वह रावा यप दार उधया भाहार कर सेगा। अग्योश दन गे बंदिनी सोता से 
रावपध भी इपी अवार विवाद वा परताव रखता है भौर धयफल द्रोये पर ऐसे द्वी 
झण्दों थे उगकी साडगा करता है। 

इगझे धतिरियत मतिमिवा जात भौर कष्पट ग फषि के कपागक में भी 
शमानगता है । 


एथरप कपानएग--दशरप कंथासनपम गो रामनकपा के गराप सीता वा 
सगेई सम्यस्प नहीं है परम्यु इसमे दवरप मे घनुर्ष पुत्र धातुम्त वा उल्तेश है। जस्सू 
द्वीप के राजा दशरप की चार रानियों के क्रमशः राम, रायण, भरत तथा दार्रुप्प 
पुत्र थे । राम में नारामणीय शर्ित थी । राजा का राबसे प्रधिक प्रेम तुतीय रानी पर 
था। राम फा राग्याभिषेक होने पर यह राजा से भ्रपना यरदाग माँगती है। वरदान 
में बहू राग के रथान पर भरत गे राजा बनाता चाहती है। प्रतिज्ञावद्ध होने ऐ 
राजा प्रपने यचग न शोष्ट सडा भरतः यह भपने दो पुत्रों को बारह वर्ष या बनयास्त दे 
देता है। भरत उस रामय यहाँ नहीं थे । दशरथ की मृत्यु के पदचातू जद वह लौटते हैं 
उन्हें भषमी माता के कारयों से घुणा द्वो जाती है। यढ्ध राम के पास जाकर दशासन- 
भार प्रहण करने का भगुरोप करे हैं ॥ राम के भत्वीकार करने पर भरत उनकी 
वादुकाधों को सिहासत पर रखकर राजबार्य चलाने लगते हैं। यववासत फी प्रवषि 
समाप्त होने पर राम लौटकर राज्य स्वीकार कर सेते हैं । 
जातक बाथाओं के भ्रष्पपन से ऐसा अनुमान होता है कि उस समय तकः राम 
कथा ने यह रूप नही आप्त किया था जो याल्मीकि रामायण में मिलता है । उस 
समय तक सम्मयतः राम भौर रावण के प्रास्यान स्यतम्त्र रूप से भ्रचलित रहे हूंगि 
अस्यथा सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में कहीं न कही रावण का उल्लेस अवश्य होता 8 
दशरप कथानकम्‌ में यद्यपि राम कया का कुछ भ्रधिक सिक्रसित रूप उपसब्प होता 
है तथापि रावण फा उल्लेस नहीं है । बौद्ध जातकों की भ्रपरिपक्य दौली भी इनकी 
अपेक्षाकृत प्राचीनता की भोर संफेत करती है। 


प्रन्‍्य महापुरुषों के समान गौतम बुद्ध ने राम को भी एक महापुरुष माना 

था। इसलिए बौदों ने उन्हें भादर की दृष्टि से देख श्रपने साहित्य मे स्थान दिया 
परन्तु राम ने उनके जीवन को इतवा अधिक भाच्छादित नहीं किया कि भगवान शुद्ध 
के पश्चात्‌ भी बौद्ध अनुयायी राम कया को महददत्त्व देते रहते । ब्राह्मणों द्वारा रामा- 
यण की रचना होने के कारण बोौद्धों मे भौर भी तत्परता से राम-कथया को त्याय 
दिया क्योकि रामायण तथा जातकों के भाद्ों में प्रसोम भिन्‍नता थी। यौड़ों को 
गृहत्यागी दुद्ध प्रिय थे, गृहस्य राम चहीं । इसलिए परवर्ती बौद्ध साहित्य, जैसे भ्रव- 
दान दातक, दिव्यावदान, जातक माला, वल्पद्,सस्वदान, रत्नावदान माला भादि मे 
राम कथा के कोई उल्लेख नहीं मिलते । लंकावतार सूत्र में लकापति शवण तथा 


केद्य के पूर्व राम-पधा तथा राम-फाप्य की परम्परा धर 


महात्मा बुद्ध के धामिक बादविवाद झा उल्लेस है परन्तु कि केदल इतना ही पता 
चलता है वि राखण उस समय एफ वंदान्ती के सूप में प्रशिड था | परन्तु इससे राम- 
कया के छाथ रावण गप कोई सम्बन्ध स्वापित नहीं होता । बोद्धों हैः मध्य सम्मवतः 
राम-कथा या इसीलिए प्रधित विकास नही हो सका । 
श्रपभ्भ गा राम साहित्य--प्रपभ्ण साहित्य में राम पया थे दो राम्प्रदाप 
प्रचलित हुए । घिमल सूरि की परम्परा और गुणभद्वाचा्य दी परम्परा । वाद मे विमल 
सूरि छल परम्पदा को स्वीकार बर स्वयमू ने पिठम चुरिउा! झोौर गुपशद्ाबार्य के 
अनुकरण पर पूष्पदत से उत्तर पुराण के घन्तरंत पदूम पुराण को रचना की । रवि- 
चेण ते विमल सूरि के 'पठप चरिठ' का सस्दृत रूपान्तर ६६० ई० में किया । 
विक्रम संवत्‌ ७०० के लगभग जिस समय भपञ्रश्ञ मे रास बाव्य मी रघना 
हुई थो उस समय तक रामायणफार के रूप में वात्मीकि लोकमात्य हो चुके थे | उरा 
समय राम पी प्रतिष्ठा महापुषप के रूप में हो थी, विष्णु के भ्वतार रूप में नहीं। 
अपभ्रश रामायणों मे राम के उस महापुर्ष रूप मे दशन नहीं होते इसलिए ऐसा 
अनुमान होता है वि इन रामन्कथाधी का भूल स्रोत वाल्मीकि रामायण फे 
अंतिरिवत अन्य कोई रामायण थी झयदा लोय गीतो मे प्रचलित ऐसी कोई 
गाया थी। 
अपअरश कवियो से राम कथा को अपने विचारानुकूल ही स्वीकार किया झौर 
उस पर धार्मिकता का प्रावरण चढाकर उसे जैन धम प्रचार का एक त्ाधन वना 
लिया । इप्मे राम, लक्ष्मण तथा रावण को गणता त्रिपष्ठि महापुरुषों मे होती है 
भौर राम भाठवें बज़देव, लक्ष्मण घ्ाठवें यासुदेव तथा रावण भाटठवें प्रति वाह्ुदेव हैं ॥ 
राम कया दे अन्य पात्रों का भी झँन घ॒र्म मे महस्वपूर्ण स्थान है १ इन कथाओ्रो मे 
राम को वह मान्यता नहो दी गई है जो भरी तक परम्परू से झनुगोदित थी बल्कि 
इसके विपरीत रावण भौर लक्ष्मण को दाम की अपेक्षा महान्‌ एवं महत्त्वपूर्ण माना 
है। रावण के भान्तरिक झोर बाह्य रूपो मे जो छुरूपता भ्रा गई थो जेन कवि उससे 
झत्यत छ्षुब्ध ये इसलिए पुष्रदद कवि ते कहा है कि वाह्मीकि भौर व्याप्त के तचनो 
वर विश्वास करके लोग कुमार्ग रूपी कूप मे ग्रिर पडे हैँ" पृष्पदत की कया मे 
लक्ष्मण को रावण वय का झपराघ करने के कारण ही नरक़॒वास करना पडता है । विमल 
सूरि फी राम-कपा मे रावण के दस घिर झौर बीस भुजाएँ बनाकर वाल्मीकि रामायण 
के समान कुछप नही दिखया गया है चल्कि वह एक सौम्य व्यक्ति है। उसके पिता 
रलथ्॒वा जब नवजाठ शिशु को देखये श्रात हैं तो उसके गले से पड़ी हुई भाज़ा मे. 
बालक के दत्त प्रतिबिम्ब दिलाई पडते हैं इसी से बहू उसका नामकरण “द्णमुखा 
घयवा दक्षानन करते हैं । 
अपन्रद्य रामायणों में कही भी भलोकिकता की छाया नही है । उसके सभी: 
पान पुस्वी पर चलने वाले मानव हैं, न दे महाप्ानद हैं श्लौर न दातव। राम कक 
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६२ राम बत्य यो परम्परा में रामबलिएा या विशिष्ट श्रध्ययन 


जन्म मा वारण राष््षामों वा सहार नहीं है शोर न यह एवं भाद्श पुरष हैं । पुष्परत से 
राम गौर सद्ष्मण ये जन्म या यारण इस प्रवार दिया है--राम पूर्व पत्म में प्रजा“ 
पति नागप' एक राजा थे शोर लद्मंय उसके मत्री । युवावस्या में उत्हों। श्रीदतत सास 
थे एक व्यापारी थी स्प्री पुवेरदतता पा अपहरण विया। राजा ने क्षुषघ टोपर मत्री 
को झ्राज्मा दी वि उन्हें जगल में से जावर मार दो परन्तु सत्री ने उतवा वध ने वर 
जगल में एय णजैतर तापस रे परिचित वराया झौर वे मी जँनी हो गए । मृत्यु वे भ्रनतर 
दोनो भिक्ु मणिच्ुत्त और सुवर्णयुल्त नामवर देव बनते हैं श्रौर उसने बाद वाराणसी मै 
राजा दशरथ ने घर जन्म लेते हैं । इस फया में राम का वर्ण श्वेत शौर लक्ष्मण वा द्याम 
है । ड्लोणमेष बोई पर्वत नही है भौर न विशल्या बोई भौपधि | यहाँ विशल्या द्वोष- 
मेष थी वन्या टै जो प्रपनी सैवा ये लक्ष्मण यो स्वस्थ वरती है। रावण का वध भी 
राम मे द्वारा न होपर लक्ष्मण वे द्वारा होता है । इसमे इन्द्र, यम, वर्ण, प्रादि देवता 
ने होकर राजा हैं । सागर भी प्रपने शान्दिक भर्य वे प्रनुसार सागर नहीं, राजा 
ही हैं जिसे मील युद्ध मपरास्त बरता है। सीता भ्रयोनिजा नहीं हैं बल्कि विमल 
खूरि के प्रनुतार जनव की विदेहा नामक रानी की वन्‍्या है। मामडल नाम पा उसवा 
एवं भाई भी है । गुणमद्र वे श्रनुसार सीता रावण झौर सदौदरी की पुत्री हैं जिनम्त 
अ्रमगलव।रिणी समकर मारीच भिथिला यी भूमि में दवा देता है। वानर शोर राक्षस 
भी बास्तव मे वानर भोर राक्षस नहीं हैं, वे विद्याघर हैं । कुछ विद्याधरों की घ्वजा 
पर यह वानर का चिह्ध बना रहता था इसलिए यह वानर कहलाते ये । 
झपभ्रश रामायणो व समय धाउत मत की प्रधानता थी इसलिए उसके पात्रों 
चर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। वानर और रादास प्रनक प्रकार की 
पघिद्धियाँ प्राप्त वरन बे लिए तपस्या करते थे। उनको काम-र्पत्व, झाकाश-गामितो 
ग्रादि भ्रनक प्रकार की विद्याएँ सिद्ध थीं घत उसवा नाम ही विद्याघर पड गया था । 
लघ्णण सुर्पेष्ठछ खलडण की प्राप्ति के लिए उन सर सपस्या करते हैं जहाँ उनकी फ्रत्ताद- 
धानी से चस्दनखा क॑ पुत्र दाम्वूक का वव होता है। पुष्पदत की राम्रथ। में राम 
और लक्ष्मण रावण पर झाफ्रमण करने व लिए मायायुकत शस्त्र विद्याओं थो प्राप्त 
बरने के लिए उपवास करते हैं । 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से अ्पश्रश्य रामायणों मे वाल्मीकि रामायण की 
अपेक्षा बहुत भन्‍्तर है । उस समय नेतिक स्तर इतना रूढ नहीं प्रतोत होता, 
जितना बह बांद में बन गया था। परस्थरी पर दृष्टि न डालने वाले राख 
और सीता के चरणा तक दृष्टि सीमित रखने वाले लक्ष्मण की मायता 
इन रामामणों म॑ नहीं है। ग्रुणभद्ध को रामायण में राम वी श्राठ हजार रानियाँ 
और लद्षमण वी सोलह हजार रानियाँ हैं। यहाँ पर राम और लक्ष्मण का 
चरिश्र उच् क्षत्रिय राजा्ो का है जो युद्ध मे विजय प्राप्त करते के पदचात छात्र 
देश की सभी कुमारियों को झपनी पत्नी बना लेते थे। लदमण को शबित लगने 


क्ैशव के पूर्व राम-बथा तथा राम-काब्य थो पत्म्परा हे 


पर विशत्या भ्रपनी सेवा से लब्मण को नीरोग बरती है । लक्ष्मण उसने प्रति अपनी 
कुतरता दिखाने ये. लिए उससे विवाह बर छैत्ते हैं | पुष्पदत की राम कधा में राम वी 
सात और लक्ष्मण वो सोलह रातियां हैं। दनुमाद यहां बालभ्रह्मचारी नहीं हैं. बल्कि 
चम्द्रमसा बी पूथ्री गनग कुसुमा वे पत्ति हैं। रावण सीता का हरण चब्दनला मे श्रपमान 
के कारण नहीं करता है । चस्धनस्ला वे राम भौर लक्ष्मण मे प्रति भनुरवत होने वे 
प्रसग बर यहाँ भ्रभाव है। विमलसूरि वी कथा में सद्षमण झम्बूव भय बध बरता है 
इसलिए रावण सीता व हरण करता है और बाद मे उन पर भ्ासवत हो णाता है । 
गुणभद्र की वधा में जनक के यज्ञ मे रावण वो निमन्‍्ध्रण न मिलने से रावण स्वय 
को अ्रपमातित प्रतुभव करता है शौर यारद से सीता के सोन्दर्य की प्रश्यता सुतकर 
सीताहरण करता हे । राम सीता उस समय वाराणधी के निकट चित्रकूट वाटिवा में 
बिहार करत रहसे है " लक्ष्मण वी बिसी अद्ाध्य रोग ये वारण मृत्यु हो जाही है 
झौर वह नरफ जाते हैं १ 


लक्ष्मण को मृत्यु से क्षुब्ध होकर राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वी सुन्दर को राज्य 
का भार सौंदकर राजा तथा सीता पुत्र अशिनजय वो युवराज दगा देते हैं । यह स्व 
दीक्षा लेकर जैन भिद्ु हो जाते है ओर सीता नो अन्य रातियों के साय मिल्षुणी दन 
जाती हैं) 
अपभ्रश भो सभी रामाझणों में राम की भ्रपेक्षा रावण झर लक्ष्मण के घरित्त 
प्रधिक उभर कर शाते हूँ । कवि पर्ग का लक्ष्य राम की श्रपेक्षा इत दोनो बे ग्रुणो को 
दिल्लाने की झोर भधिक है | विमलपूरि का रावण उदात्तता, सौम्यता, सौजस्यता, दया, 
क्षपा, घमभीझ्ता और ग्रम्मीरता का पु ज है। उसका चरिन श्रेष्ठ पुस्ष और महात्मा 
का है। दूसरी ओर राम का स्थान गीण है लक्ष्मण रावण वा वध फरते है। पहु 
निरकाल तक श्रधचकवर्ती होकर राज्य भोगते हैं भोर यहां वह राम के श्रनुगत अआराता 
नही हैं । सूर्यहात सड्ग वी प्राप्ति के लिए तपस्या भी वही करते हैं और शम्बूक का 
वध भी | जगन में राम लक्ष्मण की सहायता वरने के लिए जाते हैं, नश्मण नहीं। 
लक्ष्मण ने रास को शिहनाद का सकेत बताया था $ रावण लक्ष्मण के स्वर भें सिह- 
नाद करता हैं तव राम स्रीता को जटायु की रक्षा भे छोड लक्ष्मण नो सहायताये 
जाते हैं भौर पीछे सीताहरण हो जाता है। लक्ष्मण ही वालि को भारकर सुप्रीव 
को राज्य देते हैं। विमलसूरि की कथा मे स्वगंवासी देव वक्ष्मण वे प्रेम की परीक्षा 
सेत है भौर लक्ष्मण उसमे पूर्णतया सफल उतरते हैं। देव उन्हे बताते है कि राम का 
देहात हो गया है । इस दुख स दु खो होकर लक्ष्मण को मृत्यु हो जाती है ॥ 


अपअश बी क्याओर म राम-क्या का केन्द्र साकेतपुरी ग द्वोवार बाराणतो 
है। गुण मद्ध और विमलसूरि वी कथाओ में भी परस्पर पर्याप्त अन्तर है । सुणभद्र से 
अपनी कथा मे बीकेयी हुठ, राम वनवास, पचबी, दण्डक वव, जटायु प्रसय, शूर्पणखा 
ओर यरदुपण प्रश्नस आदि का कोई उल्लेख नही बिया है प्रौर सीता वो रावण की 


ह्ड राम-शास्य भी परम्परा में रामचम्धिदा का विशिप्ट ध्रध्पयन 


चुत्री तथा जगवा की पोषिया वन्या यहा है । रावण सीता वा दर॒ण वा राणसी दे निबड 
पहोवरता है भौर लद्मण मी मृत्यु विसी ब्रम्ताध्य रोग में होती है। विमल गूरि 
का हनुमान रावण या मित्र है सौर उरारो भोर से वद्ण मे विरुद्ध युद्ध बर रारदूपण 
यी पुत्री प्रगगद्सुमा ये थियाह वरता है। एसमे दशरथ की चौथी रामी या माम 
तुप्रना दिया है लो शप्ुघ्त वी माँ है। इसमे बतवास वा प्रतग भी मिस्र है। सीता 
थी झग्ति परीक्षा भौर शोकापयाद वे यारण सीता फे त्याग का यधि ने वाल्मीडि 
रामायण वे प्रगुसार वर्णन किया है। लक्ष्मण की मृत्यु ये उपरान्त राम वा जैन 
पभिक्षु हो जाना दोनों फवियों न सामान रूप से स्वीकार किया है । 
आाधषायें हेमनद्र ने विमलसूरि वा भनुदरण यरते हुए जैन रामायण कौ 
रखना भी । उन्होंत प्पनी यथा में राम कथा वो गोण रूप से सम्मिलित १२ प्रधान रुप 
से राक्षणों तथा वानरो से सम्बन्धित भशो पा द्वी दर्शांव बिया। रावण शपने दोनों 
भाहयपों ने साथ तपस्या परता है । बवि ने एन तोनों तपस्चियों यी तपस्या वा वर्णंत 
अत्यन्त मनोयोगपूर्दया विया है। भनेक यक्ष सुन्दरियाँ उनकी तपस्या में थाघा डालने 
मे' लिए भप्सराभो था वेश धारण वर भाती हैं परन्तु उनका प्रयास सफल नहीं 
द्वोता | यक्ष भी अतक भयानवा रूपों मे सं, सिंह, व्याप्त शादि बनकर राक्षसो का 
सप खण्डित बरो था भप्तफल प्रयत्न परते हैं। 
हेमच'द्र की क्या पर शाकतों वी तारिक विधियों था बडा गहरा प्रभाव है। 
वउम समय देश में णाक्‍तों का प्राधान्य था मत तत्कालीन साहित्य बे पात्र भी भ्धि- 
काश इस प्रभाव से बये नही हैं । यज्ञ जब किसी प्रकार रावण, कुम्भभणण शोर 
वधिभीषण वो तपस्या खण्डित नही कर पाते तो कुम्मकर्णा के सामने रावण भौर 
विभीषण के माया मस्तक, विभीषण वे सम्मुस कुम्मकर्ण झौर रावण के साया 
मस्तव और रावण के समक्ष कुम्भकर्या भौर विभीषण के मस्तव गिराते हैं परन्तु इन 
अनीप्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता | रावण की तपस्या से प्रसन्‍त होकर 
ब्रज्ञान, भणिमा, सथिमा, भस्तया, मनस्तभनकारिणी, नमसचारिणी, दिनराध्ि 
विधामिती झादि सिद्धियाँ उसके पास झाती हैं । 
हेमच-द्र के अतिरिवत स्वयभू ने राम-कथा को लेकर 'पउम चरिउ' वी रचना 
की। स्वयभू छत्दशास्प्र, अलवार द्ास्म्न, नाट्य शास्त्र, संगीत, व्याकरण, काब्य, 
नाटकादि से पूर्णतया परिचित थे । दाका समय सम्भवत ७०० वि० स०» के परचात्‌ 
भोर पुष्पदत के पूव था । यह विद्वात्‌ कवि थे श्लौर भ्रपनी प्रतिभा तथा बचित्व के 
कारण ही वबबिराज चत्रवर्ती, छन्दतू छ्ूडामणि भादि उपाधियाँ प्राप्त कों॥ इनके 
वडम चरिउ' मे कया का जैन रूप उपलब्ध होता है। 
जैन सम्प्रदायों को राम में वेष्णवत्व का झारोप स्वीकार नहीं था। पउम 
अरिउ' के सभी पात्र जैन हैं और सम्पूर्ण कथा जेंन वातावरण मे पल्‍लवित हुई है॥ 
राम-कथा के सम्बन्ध म कुछ छकाएँ उठना स्वाभाविक था३ स्वयभू को रामलथा 


केशव के पूर्व राम कया तथा रास दाध्य फो परम्परा ६५ 


का प्रणयन इन दाकापों थे समाधान ये लिए होता है । गाघ नरेश शेणिरा से प्रएद 
यरते है--यदि राम के उदर मे तीनो भुवन हैं भौर वह इतने परपितशाली हूँ तो 
उनको पत्नी को रावण पँछे हर वर से गया ?**'वबानरों मे पर्यतत यो कैसे उठाया 
और समुद्र को धाँध घर कैसे पार विया २? दममुस झोर बोस हाथो घाल्ा रावण 
अमराधिष इन्द्र को बाँधते में वैसे समर्थ हभा ? 


जहू राम हो तिहुपणु उयरि मा, तो रामणु वहि लिय लेबि जाह। 
अण्णु विखरदूसण समरि देव, पहु जुज्कइ मुज्माई भिच्चु फेव ॥ 
विह घापर गिरिवर उत्बहृति, वधिवि मयरहरू समुत्तरति। 
फिह रावणु दहमुहु वौसहत्यु, उमराहिव भुव बधण समत्यु ॥* 
इसी प्रकार को धाका घुलसीदास मे! रामचसरितमानस में भो मिलती है जहाँ 
सती वो राम की लौक्कि लोलाएँ देसकर उतकी परमसत्ता में सदेह होने लगता है 
झोर छिव उस समायान बरते हैं॥ 'पठमचरिड' की क्या स्यूल रूप से वही है जो 
विमतससूरि की है परग्तु इसमे घटना बाहुल्य के साप-साथ बाब्यत्व भी अ्रचुर साधा मे 
मिलता है । कथा के झारम्भ में हो कवि ने राम कथा का रूपक एब' सुन्दर सरिता से 
आधा है ६१ 
प्रकृत्ति बर्णब--स्वयमू भौर पुष्पदत दोनों कवियों ने प्रकृति मे विविध रुपों 
का वर्शोन बडी तल्‍लीनता से क्या है। उन्होंने हम उसमे बोमत भौर भयावह दोनो 
चक्षो का दिग्दर्शय झराया है। यह प्रात कभी भानवोय सुस-दु ख के साथ हँसती और 
रोती है भोर $भो शब्द ब्लेप के घाल में उत्तक्ों हुई जड सी पडो रह जातो है। 
पुष्पदत ने सध्या का वर्णात करते हुए सूर्यास्त का एक चित्र भकित किया है | मानव 
जीवन के भाय प्रकृति की सहानुमूति दिखाते हुए कवि कहता ऐ--सीत्ताहरण के भननन्‍्तर 
सीता, राप झौोर लक्ष्मण के आनन्द के अस्त हो जाने के समान ही सूर्य भी मस्त हो 
शया ।* रवपभू ने सपुद्र वी तुलना ऐसे पदार्थों से को है जहाँ दब्द श्लेप के भति- 
खित झोर कोई साम्य नही है ! केवल शब्द साम्य के श्राघार पर वस्तुझो वे तुलना 
करना बाण को प्रत्यन्त भय था । वादम्बरी मे इस प्रकार के बहुत से प्रयोग मिलते 
हैं भौर उन्ही के प्रतुकरण पर परवर्ती दवियों ने इस भ्रणादी ना अ्रमोय किया है। 
स्वयमू ने लित्ता है-- 
सूहव-पुरिसोग्व सलो-णसीलु । 
दुज्जण पुरिसोच्च सहाव-खाठ। 
णिदप-आलाउब. अप्पमाणु ६ 
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६६ शाम-दाव्य को एसस्परा मे रास चरद्धिया का विदिष्ट झ्ध्ययन 


जोडसुव मणिनवय्तद्य-्वाणु 
महफव्य-णिवन्धुबय. सह-गहिर ।* 
भर्यात्‌ समुद्र सत्‌ ठुल्त में उत्पन्‍्त पुर फे समान है बयोति दोसों सलोणधीण है। 
दुर्गन पुरुष ये रामान स्पभाय से क्षार है | निर्धन ये प्रालाप मे समान श्रप्माण हैः 
ज्योति मठल ये! समान मौन यय्ट विधाप है । 
इन यथवियों ने सरण शजझुत थापा मे प्रदति का सु दर पक्ष भी दिसाया है 
और झजवार 7 मानव! सौन्दर्य थी हुलना मे पसवा प्रपकर्प पल भों दिशाया 
प्रावम्रराज भौर ग्रीप्मराज में युद्ध हुमा | ग्रीप्मराण पराणित होकर शद्धत्ृमि मे 
मारे गए । विध्षय से उल्नरित पायम राज या दरान स्वयभू न उत्पशालवार द्वारा 
बडी सुन्दरता से विपा है-- 
दददुर रडेवि लगा ण सज्जण, ण णच्चन्ति मोर पल दुज्जण । 
ण पूरेत सरिउ पअ्रकूबदे, ण वद्ट किरा विलन्तिआ्राण द। 
ण॒परहुय विमुक्त्त उम्धाद, ण॑ विरहिण लप॒ति परिझय। 
ण सखर बहु श्रश्मु जलोल्लिय, ण गिरिवर हरिस गज्जयो/लि-प्र । 
ण उगपहविय दवरिनि विकए, ण णब्चिय महि विविह विणोएं | 
ण॒भ्रत्येविउ दियायर दुबखे, ण पइसरिउ रयणि सह सोबखे ! 
रुत्त पस-तर-पवणाक पिय, केण वि वहिड विभुण जपिय ३३ 
दूसरी झोर पुष्पदत मे वाण वे नंपधचरित वे अनुतव रण पर व्यतिरेव' प्रलकार 
द्वारा मानथी सौन्दर्य भी तुलना मे प्रद्धति का भ्रपकप दिखाया है--'“यदि उस 
सुन्दरी का मुप मैं चन्द्रमा के समान कहूँ तो मेरा वया कवित्व ? उसके मुख में न 
मुगाक के समान बचा है न मलीनता। बह सुख क्षय रहित हैं शोर न उसमे 
बनता है [7 
यही भ्रश्ति नदी प रूप मे प्रियतम स॑ मिषने जाती हुई स्त्री की शात भौर 
कोमल मूर्ति बन जाती है और प्रन्यत्र सध्या समय गभ पतिता नारी का भयावह 
रूप भी बन जाती है । सागर की झोर जाती हुई नर्मदा की उपसा कवि ने प्रियतम 
मिलन को जाती हुई श्रलकृत स्त्री से दी है--नमदा वा शब्द करता हुप्रा जत प्रवाह 
नूपुर कक्वार के सदृध् है । दोनो सुन्दर छुलिन उपरितन वस्त्र के समान हैं, स्तलित 
तथा उच्छलित जल रशनादाम वी आन्ति को उत्पन्त करता है, उसके झावर्त शरीर 
की जिवलि के ययाव हैं, उसमे जतल-हेस्तिया के सजल ग्रप्डस्पल अ्धोग्गीडित स्वजो 
के समान है, प्रादोलित फेनपु ज लहराते हार ये समान अतोत होता है ।* 
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दूपरी झोर राब्यवालीन लामिमः वे लिए दवि बहता ह--सागर बे तल 
पर फीती सध्यादालीन सासिमा ऐसो प्रतीत होती है मानो दिवसशथ्री नारी का 
गर्भ गिरा हो अववा सूर्य के लिए मानो दिशाहूपी तिशाचरी के मुत में भास्त का 
ग्रास हो ।९ हे 
प्रकृति-वर्गन वी एक भौर पद्धति हैं जिसे कालान्तर में तुलसी ने अपने 
साहित्य में भ्रहण किया घा। इस वर्णन में कवि प्रद्वतिन्यर्णय भोर उपदेश यो मिला 
लेता है) यहाँ प्रह्वतिनवर्णन प्रद्धति वे लिए तही बल्कि उपदेणों को सूक्तियद्ध गरने भे 
लिए होता है। 
लकवण कहिं वि गवेस्हिं त जलु, सज्जण हियउठ जेम ज॑ तिम्मलू । 
दूरागमर्ण सीय तिसाइय, हिम हय॑ नव नलिणिब विच्छाइस । 
अर्थात्‌ लक्ष्मण पही जल गोतपते हूँ जो राज्जन दे” हृदय के समान मिर्मंत हो। दूर 
गमन से तुप्यादुल हो सीता हिमहत नलिनी वे समान हनप्रभ हो गई। 
अ्रपश्रश् फे राम-काव्यो में इस प्रकार हमे प्रकृति का सर्वांगीण वर्णन मिलता 
है। प्रकृति का धायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जहाँ इन कवियों की दृष्टि न गई हो । 
बाद के हिंदी कविया ने क्सोी-न किसी रूप में इही पद्धतियों को स्वीकार फिया 
है। ठुलती ने उपदेशात्मणा और बेशव ते अज़बरणात्मव' भ्रणाली को विशेष रुप से 
अपने वाव्या में प्रहण किया । 
स्वपभू काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे गत उतके प्रपभ्नश बाज्य में हमे छदो 
और अझलमारो ना भ्राचुय मिलता है । छदा में शब्दों का चयत इस प्रकार हुप्रा है 
ज़िसके घ्वति मात्र से ही चित्र सावार हो उठता है । युद्ध के वर्णन में दाब्दों की 
ध्वनि से धनुप की टकार और खड्गो बी खनसनाहट कर्णगोचर होने लगती है-- 
हण-हँण-ह्फार महारउद, | छण-छण-छणतु गुणाय पदछि-सह । 
कर-कर-करतु कोयड पयर । ध्र-थर-थरतु पाराय-णियरू। 
खण-खण-खरतु तियखर्ग सग्गु । हिल-हिल-हिलतु हप चचलग्गु। 
भुगु-गुलू-गुलत गयबर बिरालू । 'हणु-हणु” मणतु णर वर घिसालु ॥% 
कवि में गन्धोदकघारा, ह्विपदीद्र हेला, द्विपदो, मजरी, झाल, मजिका, 
भारयाल जमेटिया, पद्धाडिका, पदनक पराराणक, मदनावत्तार, विल्ाशिनी, 
भ्रमाणिका समातिका, झुजम्रप्रयातर इत्यादि अनेक छदो का प्रयोग किया है। 
छदो वे अतिरिक्त कबि मे अनेश आऋतवारों का भी प्रयोग किया है। उनकी 
भाषा से उपमा उस्लेक्षा, इलेप, ससक अनन्वय॒ अपकृू ति, तदगुण आदि झनेक 
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श भष्न रा छाहिल, दरिदश बोछड़, पृ० छछ 


हद रागनात्य वी परम्परा में रामचन्धिका का विद्विय्ट च्रध्यपत 


झपबयर मिलते है परन्तु इग धयवारों वा योग वही भी बापू मड्की विया गया 
है, थे स्थाभाविय रप से की यथास्थान आए हैं। जहाँ प्राचीन परम्परा था क्राश्षय 
दिया है वहा शैसी भगइत शोर पविलप्ट हो गई है श्रयथा बह सराद भर अवाहमसी 
है। स्वयभू से अधिवाश उन्ही उपमाता वो प्रयुववा किया हे थो जासाधारण ने 
श्रधिया पियट हैं, जैसे पावरा प्र:तु में मेप-पगार ये लिए मवि बरपना गरता है थि 
अ्रावाद में मेघयाल बंसे ही फंस गया जैसे सुवधि या पाव्य, श्रज्नावी वा प्रधवॉर, 
शानी थी बुद्धि, परापिप्ठ या पाप, धामिव वा धर्म, चद्ध की चम्िया, राजा की वीर्ति, 
माहीन गी चिता, स॒ुगुधीन री पीति, विर्धन या कैश और बन में दावारित सहसा 
द्वी फैंस जाती है ।९ ४ 

रवयभू थी भ्रपक्षा पुप्पदत वी भाषा में घमत्यार झ्रथ्वि । उन्होंने अनया 
नवीन और सानय जीवन रे सवद्ध उपमानों वा भ्रयोग तिया है । सूर्यास्त का बणल 
बरता हुमा बचि बढ़ता है-- 


रमणिहिं राहु रमणु शणिविटदु नाम, रवि अत्य सिहरि सपत्तु ताम। 

रत्तड दोसइण रइहिं णिलउ,ण वगणासा बहु घुसिण तिलउ | 

ण सग्ग लच्छि माणिवत्रु ढलिउ, रत्तप्पलु ण पहसरहु घुलिउ। 

ण मुवकउ जिण गुण भुद्धएण, णिय रासपु जु मयरद्धएण । 

श्रदद्धेंड जलणिहिं जलि पइ्द्‌दु, ण दिसि बु जर कु भयलु दिट्ठु। 

चुनू णिय छवि रजिय, सायरभु, ण दिण सिरिणारिह तणउ 

गव्मु ॥ 
अर्थात्‌ रक्ततण सूय ऐसा भ्रत्तीत होता है मानो रति का नितवय हो, या 
परश्चिमादा घधू वा कु कुम तिलव हो मानो स्वर्ग लक्ष्मी वा सणिवा ढलवा सयां 
हो था नभ सरोवर वा रक्त कमल गिर पडा हो अथवा जिन वे गुणों पर मुग्ध हुए 
मकरध्वज ने अपना राम-पु ज छोड दिया हो, या समुद्र भ भ्रथ प्रविध्ट सूय मडल 
दिग्गज के कु भ के समान प्रतीत हो निज छवि से सागर जल को रजित ग्रता हुआ 
सूर्य मानों दिनशी नारी के पतित गभ के समान हो । रक्त मणि भुवततल मे भटवता 
हुआ कोई आ्राश्चय न पाकर मानो पुन्र रत्वाकर की शरण मे गया हो, अस्तगत सूर्य 
ऐसा जान पडता है मानो जल भरती हुई लक्ष्मी का क्नक वण कक्‍्लघ छूट कर जब 
म डूब गया हो । सध्या के राग से रजित पृथ्वी ने पृथ्वीपति के विवाह पर धारण 

किया हुआ छुसु मी रग का वस्त्र मानो झब उतारा हो ! 

पुष्पदत बे छदो का चुनाव भी ऐसा है जिनकी योजना मात्र से ही यति का 


३० प० चर रपन्‍र 


केशव के पूर्य राश्न्र्धा तथा रामन्काब्य कौ परम्परा ह्श्‌ 


चिन यवित हो जाता है । निम्न छद घी यति से ही शीक्षता से वाण छोड़ते हुए 
लक्ष्मण के वाण सन्‍्वान और प्रह्यर वी झीघ्नता का श्रामास हो जाता हे-+ 
बहि विदिठ मुद्ठ कह चावलाट्ठ 
कहि बद्ध ठाणु कह णिहिउ वाणु ९ 
रस--रप्त वी दृष्टि से दोनो काब्यो में मुस्प हप से बोर, वरुण, खझूगार 
और शाग्त चार रसो यी ग्रभिव्यजना दियाई देती है । भ्रपश्नण काव्यो मे घीर और 
आगार वी अभिव्यक्ति और दोना की परिणति शान्त रस में करने की प्रवृत्ति अन्षुर 
हूप सेपरितपछ्तित होती है। जीवन फाल में भोगविलास और सनी की प्राप्ति वे 
लिए दुछ वरना और जीयत ये' अत मे ससार से विरक्त हो निर्वाण पद वो प्राप्त 
वरना यही प्राय सभी तीरयंबरों की जीवनचर्या थी। युद्धक्षेत्र म प्रियजनों की मृत्यु 
हो जाने से दरुण रस या समाहार भी इसी में हो जाता था । 
आगार रस का वर्णन अ्रधियाश स्तियो के सौन्दर्य और मसशिस वर्णन में 
होता थ। । इनमे श्युयार दे सयोप और विप्रलभ दोनो पक्षा का चित्रण रहता था। 
सौन्दर्य बे! बन म स्वयभ्‌ ने प्राय परम्परागत उपसाना कय प्रयोग विया है परन्तु 
पुष्पदत ने परग्गरामा वा गरन्धन तोडबर नवीन उदभावनाओं वी यत्पना भी की 
है । स्वयभू न सीता के सो दय-बणन म॑ परम्परा बा पायन फरते हुए लिक्षा है-- 
धिर बलहस-गमण गई-मबर । किस मण्मारे णियवे सुवित्यर। 
रोमायलि मयरहरुत्तिण्नी। ण विपिलि-रिछोलि विलिण्णी | 
रेहुइ वयण-कमल झवलकऊठ | ण माणस-सर विश्नसिउ पकठ | 
घोलइ पुटिझ्हि वणि महाईणि | चदण लगीह ललइ ण णायणि | 
कि वहु जपिएण तिहिं भुयणिहे ज जे चगउ। 
ते ते भेलवेबि ण, दहदे णिस्मिड अ्रगठ ॥९ 
यहा पर काहसंग्रमना इद्ममब्या विद्यालतितवा आदि विश्वेषण, पीझ पर 
लहूशाती हुई थेणी को चन्दन लता पर लिपटी हुई नागिन से उपमा सब परम्परामुक्त 
हैं। यहा सीता का निर्माण विधाता ने तीनो लोको थी सुदरतम बस्तुओ के मिश्रण 
से किया है परन्तु फिर भी उसके वाह्य सौदय का एक स्थूत चित ही कवि अ्रकित 
कर पाया है, उसदेः झ्रान्तरित सौदय का महाँ कोई झ्राभास नही मिलता। पुप्पदत ने 
सीता के झूप सौन्दर्य का चित भिन्‍स रुप से अकित किया है--- 
दिम दित्तिइ जित्त३ घतियाई इयरहह कह विद्धई मौत्तियाइ | 
मुह ससि जोण्डइ दिस धवयत थाह इयरह कह सस्ि मिज्जतु जाइ [> 
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१०० रामन्याप्प वी परम्परा में रामचस्द्िया का विईि ८६ प्रप्यप 


अर्थात्‌ मौता ने दौतो यरी दीप्ति से भोगी जीते गए शौर तिरस्शत हो गए 
अग्यथा ये गया बीघे जात ? मृस-चद्ध-बन्द्रिया ये दिश्ाएं घवतित हो गई प्रयथा 
शशि गयी क्षीण होता । कवि ने यहाँ प्राशुतिय उपादानों वा श्रपार्ष दिसावार मानथी 
सौर्दर्य थी श्रेप्टता पा श्रतिपादन विया है । बबि ने चगत्तार ये द्वारा गहाँ 
परम्परा से प्रमसित रोदय पी घपेदा एप गुदरतर सुर पी रडठा यो है। परन्तु 
जरा वयि मे वियोग या वर्णन विया है यहाँ घमतार नहीं है बल्पि हूदय यो रप्रण 
ब'रने बाली यैदगा की वदण पुवार है। वियोगी या दुस इतना गभीर हो जाता है 
ब्िभ्रह्धतति यो भी उगये साथ समवेदना होते सगती है ॥ 5 
सीता मे' वियोग में राम को जल विष ये समात, और चंदन अ्भ्नि वे 
समाव दियाई देता है ।१ सीता के बिना शाम का जीवन चिशमन्द हो जाता है 
और उन्हें रासार यी कोई यरतु रचियर नही एमती । यहाँ राम थे व्यधित हृदय 
का एस चित्र सा सिच जाता है. परन्तु स्पयभू राम / विरहदग्प हृदय था| वर्णन 
विस्तार से बरमे पर भी उस घनीमूत पीछा वो शझ्रक्ति लहो बर पाए। सीता के बिना 
उनको भी संसार भ्रसार भौर जीवन निर्थव प्रतीत टोता है परुतु वहाँ बवि वा 
उद्देश्य सम्ार वे प्रति विरक्ति उत्पन्त कर उपदेश देना श्रष्कि है, उतवी व्यघा 
चित्रित करना नही | 
“विरहानल-य्वाला से ज्वज्ित श्रौर विपादयुदत मन वाले राम इस प्रतार 
सोचने लगे--ससार में खुस कटी नहीं है श्लोर मेए पव॑त वे: समान दुख श्रपरिमित 
है। यहाँ जरा, चम, मरण वा भय लगा रहता है भ्रौर जीवन जलबिन्दु वे समान 
है । इस ससार में कही घर, कहाँ परिजन, वधु बाँवव, कहां माता पिता ओर हि्तपी 
स्वजन ? वहां पुत्र, मित्र, बहा ग्रह्टिणी, सहोदर और बहिन २? बधु और स्वजन तभी 
तक हैँ जव तक सम्पत्ति हे । थ सब उसी अ्रवार प्रिनर हें जैसे वृक्षों पर पक्षियों 
का वास ॥7* हर 
धीर रस के बर्णन भ दोना कवियों ने धनुरणनात्मण दाब्दप्रणाली वी' 
अपनाया है। इसम झब्दा वा चया इस प्रकार क्या गया है कि उतकी घ्वनि से ही 
चोर रस वी उत्पत्ति हो जाती है। स्पथभू मे घीर रस या पर्पाक वरगे के लिए 
बदो ९ और सयुक्ताक्षरों दी परम्परा को ग्रहण विया है--- 
चणु अप्फलिउ पाउसेण, लडि ठकार फार दस्सिते। 
चौहवि जलहर हत्यि हुड, णीर सरासणि मुक्क तुरते [3 
पावस [| धनुष का झास्फालन किया, तडित क॑ रुप म माना टकार वी 
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केशव के पूर्व राम-फया तथा राम-फाव्य पी परम्परा १०१ 
५[०७5५%९ 
अवनि हुई मेघ रूपी यजघटा वो प्रेरित विया और जलधारा के रूप मे सहसा 
आणो वी वर्षा बर दी । युद्ध की भयकरता यहाँ जैंसे भूर्त दे उठी है । 
पुष्पदत ते बोर रस ये वर्णन में इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया। 
उन्होने बोमल और सरल पदावली के द्वारा भी यीर रस उत्पन्त बरने का सफल 


प्रयास क्या है । 


भडु को वि भणइ जद जाइ जीउ तो जाउ थाउ छुर्दु पहु पथाज।॥ 
भडु को वि भणइ रिउ एतु चहु भदद अज्जु करेंवउ खड खडु ॥ 
भडु को वि भणइ जद भु डु पडइ तो भहुँ रूडु जि रिउ हपतवि णडइ।* 


बोई भठ कहता है कि भाण जाएँ तो जाएँ परन्तु स्वामी का प्रभाव स्थिर 
पहे। कोई भट कहता है शतु वो इधर आता देल में उसे खड-सड कर दूगा। 
डूसरा भट कहता है कि यदि मेरा सिर कट कर गिर भी गया तब भी धड शक्तु को 
मारने के जिए नाचता फिरेगा | इस प्रवार बवि ने भावों के अनुकूल शब्दों की 
मोौजना कर वीर रस का बठा सुन्दर परिपाक किया है 


बरण रस की व्यजनता सुद्धयोत में ग्गेक रथलो पर हुई है। लक्ष्मण को 
शक्ति लग जाने पर यद् समाचार चाराणनी पहुचता है । इस दु खद समाचार को 
सुनकर श्रत पुर की स्त्रियाँ करण भन्‍्दन करने लगती है । इस अवसर पर कवि 
'स्वयमू बी सबसे वडी विशेषता यह है कि उनकी सहृदय दृष्टि सदा की उपेक्षिता 
'उमिला वी ओर भी गई है। लक्ष्मण की मृतप्राय मूर्च्छो को सुनकर उमिला पर क्या 
बीती, इस ओर से वविगण प्राय उदासीन ही रहे परन्तु स्वयभू वी समवेदता उसकी 
बेदना थी श्रवहेलना न कर सकी । कवि कहता ह--राम की माता शुक सामान्य 
नारी के समान रोने लगी, सुन्दरी उभिला हतप्रभ हो रोने लगी। सुमित्रा व्याकुल 
हो गई। उसके दु ख न सवको रला दिया--क्झण क्या को सुनकर त्सिके झांसू नहीं 
आ जाते २९ 


चक्ष्माग थे लिए विद्याप बरत हुए राम का दृश्य भी भत्पत करुण है। वह 
चढ़ने हू दि में सब अकार के कप्ट सहन कर सबता हूँ परन्तु भाई का वियोग मेरे 
लिए भ्रमह्य है ।? भरत बी दृष्टि मे तो लक्ष्मण के विना पृथ्वी भर्तूं -विरहिता नारी 
के समान अनाथ हो यई है । 


भत्तार-विहृषिय णरि जिह, अज्जु अणाहीहय महि । 
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६०३ , राम-काध्य थी परम्परा में रामचस्धिका वा विश्िप्ट भ्रप्ययन 


रावण के लिए गन्दोदरी या विताप, और झजया ये लिए प्रवनशय का 
विलाप भी एसी प्रवार कस्णापूण € । पुप्पदत झपत वाब्य मे कशण रस वी अभिव्यवित 
मे प्रति उदागीय हैं । 


हल धात रस थी श्रभिव्यतित इस वाब्य। मे उसने रखता पर हुई है जहाँ कवि 
नेर्वेंद भाव यो जगाता है। एसे स्थता पर यधि न ससार वी अस्पस्ता वा प्रति 
परादन पर शा तर रस थी उत्पत्ति वी है। स्वयभू रामायण से जय बिरही राम इस 
प्रवार वा उपदश देंगे हैं," यहाँ शान्त रम ही मातगा चाहिए। पुष्पदत भी संसार 
थी श्रसारता का उपदेश देत हुए वहत हैँ--इस दारण ससार म दो दिव रहवर 
कौन से राजा यहाँ से न गए ? यहाँ घन इद्धधनुप व रामाा क्षणभर में नप्ठ हो 
जाता है । हाथी, भोडे, रघ, भट, छत्र, पुत्र, वात बुछ भी स्थायी चट़ी । पाववी, 
यान, घ्यजा, चामर, सब सूर्योदय पर पझ्रधवार वे समान विलीय हो जाते हूं। विद्वाचा 

मंत्र उपहास करने बाली वमलावया जवघर के रामान इ'स्थिर है। शरीर लावय 

और वर्ण सब क्षण म क्षीण हा जाता है, बात भ्रमर से मबरद वे” समान पी लिया 

जाता है । वरतलस्पित जल के! समान योवन विगलित हा जाता है । सनुप्य पवव- 

फल के समाव गिर पडता है।* 


अपभ्रश साहित्य ग॒ इन ववियों ये अतिरिय्त राम-बथा के बिसी उत्तख- 
नीय कवि का अभी तक कोई पता सही चला है । राम-क्या वे बुछ विश्यु सलित 
सूत्र यत्र तन कभी उदाहरणरूप मं और कभी श्लवार रूप म मिल जात है परतु 
भ्रवाध वे रूप में कोई फाब्य उपतब्ध नही होता है । राम दाव्य के विकास में 
स्वयभू और पुप्पदत दानो म पर्याप्त अतर है। स्वयभू बे' समय म धामिवा भावना 
प्रधान थी झत उनके काव्य मे धम प्रधान कथा मिलती है शोर काव्यत्य यौण 
है । प्रुप्पदत थे! रामय तक जैन धम एक प्रतिप्टित धर्म था गौर अ्रपञ्नण कय वाव्य 
अचुर मात्रा म लिखा जा चुका था । रसत्तिए उनपरी दृष्टि क्‍ाब्य म अलकरायी 
ओर शअ्रधिक है और उप पर वाण कया बहुत प्रभाव है। अपअ्रश वा साहित्यिवा रुप 
व्यवस्थित हो जाने क कारण पुप्पदत न नपीन शनवार और नवीय छद रचना की 
ओर भी प्रयास क्या था | स्वयभू का काव्य पुरातन परम्पराझ्ा कय अनुगामी है 
परतु पुप्पदत ने परग्परायत रढिया को तोटकर बुछ मौलिक उदभावनाएँ भी का । 
इस प्रवार स्वयभू की रामायण कथा प्रधान और पुप्पदत वी रामायण वाब्य प्रधान है । 


अपकभ्र शा राम साहित्य का केशव पर प्रभाव--वाव्य-प्रधान होने थे! वारण्‌ 
केशव का बाव्य स्वयभू वी अपेक्षा प्रुप्पदतत के अधिक निकट है । केशव को राम- 
चाद्रिका से श्रतीत होता है वि उहोने सरडत साहित्य के साथ भ्रपश्नश साहित्य वा 
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केशव के पूर्य राम-कया तथा रप्म-छाव्य की परन्परा १०३ 


भी अध्ययन किया था । रामचन्द्रिका की शैलीगत दो विशेषताएँ हैँ--विभिन्न छंदों का 
प्रयोग और विभिन्न अलंकारो का प्रयोग । केशव काव्य से झलकार को प्रधान मानने 
वाले कवि है इसलिए बह उन सभी फवियों से प्रभावित है जिन्होंने झपमे काब्यो को 
विभिन्न अलंकारों से अलकृत किया है । केशव पर अपश्रश का जो प्रभाव है बढ 
रामचणग्द्विका के कयानक पर नही है अपितु उसके कला-पक्ष पर है । कथानक के साथ 
साथ विभिन्न श्रलंकारों के उदाहरण देने की केशव की भवृत्ति वा पूर्वांभास हमे प्रुप्प- 
दत के काव्य मे मिल जाता है। पुष्पदत ने अपने काव्य में यमक, प्लेप, अलनुप्नास, 
उपमा, व्यतिरेक, विरोधाभास, आान्तिमान, अपल्ल,ति, श्रवन्‍्वय श्रादि अनेक 
अज्लंगारो का प्रयोग प्रचुरता से किया है। बाण के समान केवल दाब्द-साम्य वेः 
आधार पर दो चस्तुमों की तुतना पुष्पदत ने पाय* की हे । 

'घुर भवणु व रंभाइ पस्रा हिउ उज्फाउ व सुयम सत्यहिं सोहिउ' 
कहकर कवि वन को सुरभवन्र दे समान बताता है क्योकि बहू रभा--कदतो वृक्षे से 
अलकृत था। उपाध्याय के समान था क्योकि थूतश्ञास्त्र शिष्यो--घुकसार्थ से अलंझत 
था । केशव ने भी अजु न, भीम आदि श्लिप्ट दाब्दे के कारण पचवटी को पाडव की 
भतिमा के सूमान कहा है -- 

पाँडव की प्रतिमा सम लेखो | अर्जुन भीम भहामति देखो ।*९ 


गगान्वर्णण के प्रसग से पुप्पतत कवि ने जहाँ श्रनेक उपमानों का प्रयोग कर 
उसके सौन्दर्य को व्यजना की है, वहाँ गगा को वाह्मीक से सवेग निकलती हुई जह- 
रीली इवेत मागिनी कहकर हृदय को भयभीत भी कर दिया है। केशव ने भी इस 
प्रवार के बहुत रे प्रमोग फिए हैं । उन्होंने भी सूर्यदिय का वर्णन फरते हुए उसकी 
उपमा बापातिक के रपत-रजित कपाल से दी है 

के श्रोणित कतित कपाल यह किल कापालिक कालकों ।* 

सौन्दर्य-वर्णेन मे कवि मे मानवीय सौन्दर्य को तुतगा में प्राह्ृतिक उपादानों 
वा अपऊर्ष दिसाया है। कवि का कहना है कि प्रकृति वी सुन्दर से सुन्दर नस्तु भी 
गानव के सौन्दर्य वी तुलना में नही झहर रादती । इसलिए वह कहता है कि सच्दरी 
ना मुष्त चंद्रमा से कही अधिक सुन्दर है क्योकि चद्ममा मे कलक हे श्र उसका 
द्ाय होता है परन्तु सुन्दरी मे न कोई मज़ीनता है श्र न क्षय ।* केशव 





है पि ने नी कहां 
बही इस पद्धति को शझपनाया है। सीता की सुन्दरता का वर्णन करते हुए यामवधुएँ 
बहती है कि सीता का मुख चन्द्रमा और कमल दोनो से अधिक सुन्दर है ।४ ट 
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द्ढ्ड रामनयाध्य वो परम्परा मे रामचन्द्रिवा दा विश्विष्ट श्रध्ययन 


हरियंध वोछड ने यहा है वि ''झलवारों वे श्रभोग से (पुप्पदव) वि ने 
एवं विशेष प्रयार मे भ्रलवर्ण से प्राम लिया हें। इसमे दो वस्तु्ों या दृश्यों था 
साम्य प्रदर्शित किया गया है, उपगा में एप. उपमेय ये लिए भिप्न-भिप्त श्रपार के 
उपमायो या श्रयोग होता ही रहता है। रपप्र में उपमेय झोर उपमान ये प्रत्यधिष 
साम्य वे बारण एवं वा दूसरे पर प्रारोपवर दिया जाता है। साॉंयरूपवा में यह 
आरोप प्रगी सहित होता है । कवि ने एव. उपभेय और एव उपमान को लेबर 
उपमेय के! भिन्‍न भिन्न भगो भौर उपमान वे भिन्न-भिन्न रुपो वा शाम्य प्रदर्भित बरते 
हुए दो वरतुप्रा या श्रसग-भ्रलग पूर्ण चित्र उपस्थित विया है। इस प्रजार का साम्य 
कभी दिलिप्ट धब्दा द्वारा, वभी उपमेव झौर उपमानगत साथारण धर्म द्वारा श्रीर 
सभी उपमेय और उपमानयत त्रियाप्रो द्वारा भभिव्यवत विया गया है ।* 
पुष्पदत ने कभी गया नदी भौर नारी सुलोचता वे रुपक द्वारा भौर वभी 
गृहिणी और काम-नदी के रुपक द्वारा इस साम्य को दिसाया है॥ क्सव न भी वर्भी 
मर्षा भौर कालिका के रूपन' झौर बभी वन भौर शवर थे रुपव द्वारा इस पद्धति 
का अनुम रण किया है । 
भ्रमुरणनात्मब शब्दों का प्रयोग प्रपभ्रश वे इन दोनों कवियों की विद्ञेपता 
रही है । जिस प्रकार पुष्पदत ने छाब्दों की ध्वनि से ही भ्रभीष्ट बित्र को भ्रवित वर 
दिया है पैसे ही वेशव ने भी बहुत से स्थला पर घब्द प्यनिद्धारा ही मनोनीत 
दृश्य का वर्णेन किया है। राम की दिग्विजय का वर्णन करते हुए कहा है-- 
नाद पूरि घूरि पूरि तूरि वन चूरि गिरि, 
सोखि सोलि जब भूरि-भूरि थल नाथ की । 
केशवदास आस पास ठीर ठौर राखि जन, 
तिनकी सम्पत्ति सब झापने ही हाथ की।॥ 
उन्नत नवाय नत उन्नत बनाय भूप, 
शनुन की जीविका डति मित्रन के साथ वी। 
मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्रित के, 
आई दिसि दिसि जीत सेना रघुनाथ की । 
निष्कर्प रुप म॑ कहा जा सकता है कि केशव पर अपक्षद्म राम साहित्य का 
यदि कोई प्रभाव पडा है तो वह उसके बाह्य रूप पर ही है, कथानवा पर उसका 
कोई अभाव नही है। काव्य का बाह्य रूप सॉवारने म॑ भी वेशव अपभ्रश की अपेक्षा 
रासदुत से हो अधिक प्रभावित थे परन्तु कुछ ऐसी काव्यात्मक पद्धतियाँ थी जो 
अपभ्रश्न कवियो ने भो रास्क्ृत से ही ग्रहय को थी। केशव का सस्कृत का ज्ञान 
बहुमुसी या भ्रत अधिक सम्भावना यही है कि उहोंने इन पद्धतिया का अ्पश्षद से 
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केशय फे पूर्व राम-फथा तया राम-काब्य दी परम्परा श्ग्प्‌ 


न लेकर सीये गस्कृत से हो लिया हो । उतवा विविवाद बहा जा सकता के कि 
केचव ने प्रपञ्नण साहित्य वा श्रष्ययनत किया था और वे उससे भलीगाँति परिचि 
चे। अपम्रश में यद्यपि पुप्पदत के समय तवः अलवार अथवा छठ झास्त पर कोई 
स्वतत्र ग्रन्य नहीं लिखा गया था तथापि ववियो की दृष्टि इस ओर उन्मुख होने लगी 
थी। पुष्पदत के साहित्य वो देखने से स्पष्ट पता चलता हे कि काव्य में अलपार 
और छदो का महत्त्व वढ रहा था और यबि सस्कृत साहित्य से स्वतन्त मौलिक 
उज्शावनायें कर रहे थे तथा नवीन हलवकारो झौर छदो की सृष्टि बर रहे थे । केशव 
चो इनसे प्रेरणा अवदय मिली होगी। और उन्होने सस्क्ृत साहित्य के साथ इन 
अपक्रषगश फवियों की म लिवताशों का अपनी स्वतन्त्र॒ बत्पनाओं के साथ योग कर 
इस कार्य को आ्रागे बढाया । जिस पथ पर केशव अग्रगर हुए थे, प्रपश्रश के कवि 
उस भार्ग को उनके लिए पहले ही प्रशस््त रूर गये थे | 


सूर साहित्य मे राध-इ था--सू रदारा ने सूरसागर मे भागवत की कथा का 
अगुसरण विया है परन्तु कतिपय श्रायोचफों वी यह पारणा कि उत्होने सूरसायर के 
रूप में भागवत का अनुवाद क्या है, मितान्त फ्रमात्मक है। भ्रपने इस अनुसरण की 
आत स्वय सूरदास ने भ्रनेक स्थलो पर स्वीकार की है, जैसे-- 


“मुकदेव कह्यो जाहि परकार सूर कह्यो ताही अनुसार" 


इसी प्रवार ग्रमत्र भी उन्होंने इस अनुसरण की बात स्वीकार की है ।* 
'परन्तु इसका अर्थ यह नही कि सूरसागर म॑ मोलिकता का अ्रभाव है। भागवत में 
परभ्रहम परमेश्वर के अनेक अवतारो पे' साथ उनके रामाबतार की भी चर्चा हुई 
है। सूरदास ने भी भागवत की कथागझा का वर्णन करते समय प्रमय स्वरूप राम-कथा 
ना उल्लेख सूरमामर के नवम स्वध म किया है । 


मूस्सागर वी राम-क्था के सम्बन्ध मे श्रीयुत्त कदार जोशी ने कहा है ' जिस 
प्रकार कोई पथिक प्रकृति के सुन्दर दुश्यो को देखबर क्षण भर विश्वाम कर लेता है के 
और उनकी प््यप्ना करने लगता है इसी प्रवार सूरसागर का कवि भी भागवत वी 
कभा कहतैलइत कुछ विराम स्थता पर पहुँच कर स्वत अपनी भावनाझों वो मुख- 
गिर करने लगता है। मूरसागर मे राम कथा और हृष्ण-कया ऐसे हो विराम 
स्पल हैं ॥!३ 
ः सूरसागर में ुष्मन्‍क्या को तो सही र'म कया को अवश्य हम इस प्रकार का 
परामस्‍्थल सान सकते है, क्योकि सूरमागर मे सूरदारा के वास्तविक इप्टदेव कृष्ण 
ही हैं, शेप वर्णन केवल प्रसग स्वरूप झाए है । 
४४+---ततत._ल.......ैम 


३१ प्रतातर रैइ८5७ 
रे षहां इाइइ८, ५(४११, ७४२६ 
है. नया पथ यूरतागर में गानन्‍कथ! कदार होओो 


१०६ राम दायप दी परस्परा से रामच जिका पा विद्चिप्ट भ्रध्यपत 


... शटदास बरतुा। हप्ण वाब्य वा बवि हैं परतु उाहावे वि उर्ण वो अपना 
इफदेय तथा माच्य वा कदर बिएु माया है यह बयग सदनदा उप्ण ये होवर सम्यूण 
विध्य मे प्रतिषायय भी हैं। सूरगागर व उष्ण परवहा पुरुषोत्तम, घट घट ध्यापी, 

अ्रतयाभी श्रझ छुयत श्रद्धत एवं विश्यसप्टा हैं | सूर ये एप्ण तथा ब्राग्न वी 
एबना स्थापित यर भगवाय ये उसी रू थी ओर समत किया है जा ससार से भ्रापर 
औगक सौतित श्रतौकित जीलाएँ बरता है भसुरा शथा दुष्टा या सहार कर्ता है 
और भनत्र तथा सापुझ्ा की रखता पराा है| बह हरि विष्णु राम इृष्ण सभी उछ 

॥१ सूर + झपन प्रापु वो राम दृष्ण ग्राविद हरि आदि श्रनया नामा स रमरण 
क्या हे । उसका जिए राम भौर शृष्ण मं बोद मौतिय' श्रतर नहीं दाता रब ही 
शपित थे दो वास हैं सूरदास ने अनवा स्थवा पर 7प्ण 4 स्थान पर राम वा हा 
नाम जिणा है जँग-- 

जो तू राम-नाम चित धरतो 
अबवा 
कहा वभी जाये राम धनी* 
उहोन राम कृष्ण वा तादात्म्य स्थापित वरत हुए बहा है-- 
रघुकुल राघव उप्प सदा टी ग्ोवल की हो थानी ॥१ 
इृष्ण य' ही रामान सूर प्‌ राम को भी परब्रह्म माना ६-८ 
हमार निर्धन वे घन राम । 
चोर न लत, घटत नहिं बबहु, श्रावत गाढे वाम। 
जन नहिं बूडत शगिनि न दाहत है ऐसो हरिनाम । 
बैकृुण्ठनाथ सकल सुख दाता सूरदास सुख धाम ॥४ 
साधारणतय। सूरदाय वी शास्वा भगवाए के शाम रूप म नही है। उक्त 
इप्टदेव शृष्ण ही # परतु उनके इुएण थे रामायतार मे भी अपनी बुछ जावाश्य का 
दिशदशन किया था इसतिए उहाने राम-क्या वा नी यथास्थान वणन फ़िप्रा है । 
सूरदास पुष्टिमाग वो कि थ | पुरि्मार्गी उप्ण के चौवास ययतारा स से 
चार वा भ्रधातता दत ह--राम नसिह वामन और इझृष्य | ये इनवा ज्यततिया भी 
मनाते हैं तथा समरत देवी देवताओ को कृण का अश मानकर स्तुति करत है । 
पुर्िटि माय की इही भावनाओ स प्रभावित हाकर सुरदास न भी वहा है-- 
कृष्ण भक्ति सीतया निज पानौ 
रघुबल राघव दृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्यी धानौ ! 
शरभ्मरउ कासादिय टा० हरवश लाल रामा एड २ब्छ 
सरतागर १।१७६ शरद 
दी शार१ 
बी, १६२ 


बट खत ख ०७ 


रच ७ 
केशव के पूर्व राम-य था तथा राम-काब्य यो परम्परा ३० 


सूरदास के राम विषयव पद शुद्धाहत सिद्धान्त झौर पुष्टि सामग्रदाय बची 
सेवा प्रणादी के ब्रनुग्ार सर्वे गऐ है। थी वत्लभाचार्य जी ने 'सुबोबनी ग्रे 408 
है “इृष्ण एव रघुनाथ” तथा “भगवादू-पूर्ण एव रघुनाथोष्वदीर्ण । बूरदास जी मे 
इन्ही सूनो वे अनुसार राम हृष्ण वो अभिन मानकर काज्य रचना दी है। 
7 ए हझस्ार उधम एड (सम्पादक बंद दुलारे बाज्पंदी) 
सूरसायर मे राम सम्बन्धी उल्तेस 


प्रथम स्वन्घ 
पद ३ प्वित ५ राइण भरे वो भरत की नाह | 
पद २१ कक रखुठप राषव कीयी थानी । 
पद 3३ 3 ३ सवरी वड़क बेर. भूमि एशड। 
पद हु ररड राइण सौ नूप पर नाना ! 
4 के छछ डे गद्दे सारग पर दुराद | 
पद २६ क्र हे गौतम की अचयो | 
पद ३४ झ रे... तिनडी ससि राजा भा । 
पद ३५ २ है) ४. कौन विभीषन ग्वगरे। 
पशु ४९ २ सौ जोक राम पिलोन । 


पद५६,६१ , ४,६  एगि अभिनान, सूरशास तुम राम न 
पद ० & , १०१ अदणुत राम, हमारे निर्धन ये 


पद ६७. हू ७)पघ. विभीषन को राज दरवारा। 
द्वितोम स्कन्ध 
पद ३६ ५किति १६ बामन बहुरो रुप का । 


रामावतार की कथा 
पद ३५ स होकर १७२ प्र तक राम दी सर्ष्य कवा 


चशम स्कघ 
पद (०७ प्रच्ति 5 & जिहि बज सुनी कान । 
पद ३६०, 7६६ सनि सन अं उइन्दल इक 
पद २२१ ५कित १७, ८ राग रुप देए हाऊ | 
एद्‌ ६६१ दित सम्पूर्ण. रामचन्द्र रा व पर राइ । 
पद ६-३ पका ८ मान6 झयक पुरा छू पे | 
भुरसागर द्वितीय खण्ड 
पद २७,३४५. क्िति शन्‍ू तोत्यों घदुप सोउ तया । 
एद रत १६ के. मेड फिउु रर्श्या च्नार । 
पद ०,०३२ है सिधु उदारन घउऊुप पारा | 
फट ३२३२४ छः हाव न म्रान जित्चो | 
पद 38,३६8 डे मुना न कथा मन | 
पर ३११६३ जे 2, दुनर4 प्रान सारग पाना । 
पर ६० उझ. थे रघुतति दसरथ सुन गई ! 
पद ह& न डल झार डुरायो । 


“शेष अगले पठ प<८ 


द्ण्प दाम-पप दी परम्परा मे रामदल्धिपा वा विशिष्ट अध्ययन 


गूगदास थे व्यक्तित्त थी सबसे प्रदी विशिष्टता यह है हि उनमे 
रास्म्रदापि / सवीरता लेशसाथ भी चटी | सहायबि वी राभी विद्येयतायों से 
गरुवत होते हुए डी सुससीदार इस रावीण॑ता से श्रछ्ठते नहीं बचे थे। वरिवदाती ये 
श्रदुगार बृष्द की प्रतिमा थे! समक्ष तुतगी से तव तय मस्तय नवाना रवीवार नहीं 
विया श्र श़ब उनने भगवाद्‌ ने सुरदी ये स्थान पर धमुष बाण द्वाथ में नहीं ले 
लिया। मूरदारा इस साम्प्राधिय स्वीर्णता से दूर थे। उन्होंते दाम-वया सा वर्णन 
तथा राम विपयक पदों थी रचाा उसी तल्लीनता ये वी है जिससे शइृष्ण थी । इसी- 
'िए उनयी राम-यथा भी हृष्ण-पघा वे द्वी समान सरस तथा मनोरम है । 

सूरदास ने सूरसागर में राम क्या ये' उल्लेस तीन रूप से किए हैं-- 

३ पर्णनात्मव यथा ये रूप म, 

२ सज्षिप्त प्रसयों के रुप मं, और 

३ अ्रलार रूप मे 

राम पी विस्तृत वा सूरसागर वे नवम स्कय मे खणित ?ै। इसये १५७ 
पदो भे सूरदाग ने राम-पथा की मुख्य घटनाझ्रो एवं प्रससो वा चयन यबर मौलिक 
रूप से उनवा वर्णन क्या है। सूरसागर वी श्रन्य वयाश्रों वी अपेक्षा रामनकया 
अरधिय' सारस है | सुरदास यो शेली यहाँ वर्णनात्मण कम भावात्मव अधिक है। 
मगताचरण को छोश्पर इसके समस्त पद गेय हैं श्रत उनमे नीति तत्त्व वा आ्राधिक्य 
होने शे! कारण क्यानक वही-कही प्रसबद्ध हो गया है ! 

सूरदास यो सामिक स्थता वी अच्छी परख थी। राम-क्या उनकी विशेष 
लक्ष्य न होते हुए भी उनम भाय सभी मामिव स्थत भा गए है। भूर भ्च्छी तरह 
जानते हैं वि कथा ये सर्वोत्तृप्ट वशनीय स्थान कौन से हैं इसलिए उहोने राम-कथा 
के सभी उत्हृष्ट स्थला को चुन लिया है । 


पद ३२,२६९ प्रांउत ३,७ म्रित्रि बिछुरे की बुरे रामचन्् 
पद हे३भर ऊऋः शेजर सूर सक त ये प्रान 
कई दुक१६ # के सूरदाभ प्रमु रबन के । 
पद हब के डे सूपनद्धा बच बहोरा। 
पर ३५४४५ » ४५६ बाल कपिन मुरारी । 
पद इकम३ ऊेझ. ७9 श्रगद प्रीति बे दनवास | 
पर इकभेह ओके के सूपनणखा यह दानि। 
पद ४०,०१६ »  रैररे इरते पुनि ताहे | 
पद ४०,६४ गोपवि[न शाम ज्नप्त हि्ती स्रार्यो । 
दंद धर३३११ू.. ४ विन प्र; * सकन नरू | 
पद ४२,१५७ रु करू खच इश्न यंत्र ॥ 
परिश्षिष्द १ 

पृष्ठ २७र५ (१) इलुझाव का सीता समाधान | 

(२) अुग्भकरणय-रावय सवार । 


३०, 8३२ पद पक्ति ६ सुर्दाव रत न त्तरी। 


केशव वे पूर्व राम-रथा दया रामनवाग्य वो परम्परा श्ग्द 


सूरणागर में दक्षित रामावतार वा वारण भागवत दे झ्राधार पर सनरादि 
ऋषियों वा जग विजय थो दाप ही है। एप्ण वे बात रूप ये रामाच सूर की दृष्टि 
राम वी धाल शाभा पर भटक कर नहीं रह गई है यह्यि दो छदा मे* एउसबा बणन 
कर उन्होंने कथा वा आगे वढा दिया है। बक़ेयी और भरा विपयव गधानत सुर से 
छोड दिया है| सभय है उ होने इस झारूगा शो जनता म पर्याप्त अधिद्ध रमकार 
शक्रथवा इन दोसा पाबिया वो अपनी राहाउभूति वे झयोग्य समकपर उाका सलते 
मारना उचित न समजा हो १ 


सूर साहित्य मानस दे समान लोक-सल्याण वामन। से नदी लिखा गया था । 
अत सूर ये वाब्य मे विशेषता उनने राम-विष्यक वथानव मे उपदेशो का घभाव है। 
जिन प्रसगो पर सूरदास पा मन रमा है उहीवा वणन किया है अन्यथा उन्होंने 
घटनाझो का बेवल उल्हेरा भर कर दिया । राम वे' बनयास पर भरत कीयीयी मो 


डपराधी मानकर उसवी ताडना परते हैं तथापि उतका सयम और धंये तुतसी के 
भरत से कही अधिया है ।१ 





है. कराल स्लो भित बल धनुहया | 

ऐेलप फिरत क्नफम्य आॉग्न, पहिरे ताल पनदििया] 

दसरथ कौ लिल्या वे भागे, लसा सम को छहियाँ। 

मानी चारि हस सरबर से बेंढे श्रा३ सइशियाँ । 

रफुदुत् पुसुद चद चितामनि, प्गरे भूतत्त महिया । 

आए० ओर देन रघुकुच को, आएनन्द जि खुद कुड्टियोँ ॥ 

यह सुस्त पीनि लोक में नाहीं, जो प्राण प्रभु पहियाँ । 

सूरदास हरि बोलि भरत को, निरवाहत गदि बहिया । 8१६ 

पतुद्दी बाव लए कर डोलत | 

चारो येर ग इक सोमित, वचन मनोइर बोलत ! 

त छुमन भरत समद्दत रुन्दर, राजिवचोचन राम 

अत्ति सुकुमा<, परम पुरपारथ, सुक्ति-धर्रे धन धाम । 

कि ६० पीत पिदीरी व घे, क कपच्छ घरे सोस | 

सर क्रडा दिन देएत आातत, नरद सुर तैतीस] 

सिव मन सऊब, छद्र वात आनन्द, सुथर-ुय विषिद्दे समान । 

ददिति पुबच अति, अदिति दृ्डचि), देख सूर सपान । 

२ से कैकद छुमन कियौ 

अपने कर करिकाल हवारयौ, हुई क( पृप- गपराद लियो। 

आऔपति चात रयो व दे कैसे रेरी पाइन कथन छिियो। 

गो अपराधी फे दित दारत, ते "मद बनवाप दियो। 

कोन काज यद सन्‌ हमर इछ प्रक प ८ कौन जियो । 

लांखत सर धर न दोड 5 (, मनौ तपत चिप विषम पियो। 
सू० सा० €(ट८ 
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बेआय फे पुर्द राम-पया तथा राम-दाब्य की परम्परा १११ 


रावण झपने पराक्प वे श्रभिमान में मशेदरी थे परामर्भ वी पअ्रवदेलया 
करता है। विभोषण भौर मुम्भवर्य भी रावण से विनय बरते है मि चह राम थी 
शरण में चला जाए परन्तु रावण उनवी भी शुनेच्छाओं थी झवटेलना बरता है। 
अपने ह5 तथा क्षी क्र शिवलोय प्राप्त करने वे मोह वे घारण बह अगद वी भी चात्ध 
ने सुगपर युद्ध बे' विए प्रस्तुत होता है । लदमग द्क्ति ये बरुग अवसर पर राम की 
कया का वर्गेन सूर ने भ्रत्यत सदृदयतापूर्य क किया है। संयम स्कथ व। यह गरणतम 
स्थल हैं++ 
निरति मुप्त राघव धरत न धौर। 
भए गति अरन, विसाल क्मल-दल-तोचन मोचत सीर । 
बारह बरप मीद है साथी ताते मिकया सरीर। 
बोसत बहा भौय बहा साध्यो, विविन्नेटापन चीर। 
दशरव-मरन, हरण सोता कौ, रन बेरिन वी भार। 
दुजो सूर सुमिक्षा-सुत बितु कौग घरावे घीर १ 
हयुमान राम वो समभाने तथा धैर्य बेंचाने दी चेस्टा बरते है। राम वो 
अ्याऊुबता देखरार बह >ोंगगिरि पर्बत दो ही उठावर ले आते ?। भरत हनुमान वो 
राक्षती गामा समकपर उन पर बाण चलाते है । हनुमान उन्‍्ह सोता हरण ओर 
ल-्मग ्ॉक्ति का समाचार सुनाते हैं । वीशन्या, सुभिषत्रा तवा अन्य पुरयासी वरुण 
विलाप करने सगते है । बबि ने इस अवसर पर कौशर्या तथा सुमित्रा थी मातृ 
भावनाम्रो को अलोकिक टुप प्रवात दिया है । सुगिता वीझ्षत्या से बहदी है फि 
जदगण यो जन्म दर मेरा मातृत्व सार्थक हवा गया दे इनविए यह उप का अ्रवसर 
नही है-- 
सलछिमन जनि हो भई सपुतरी, रास काज जो आवे ।९ 
कौशल्या भी हतुमान हारा राम क पास जो गदेश भेजदी है उत्तभे उत्ह राम 
की अपेक्षा लक्ष्मण की चिता अ्रधिक हे-- 
नातरू सूर सुमित्रा सुत पर बारि अपुनपो दोज (३ 
सर सुभिया भ्रपना जो नदेश राम के पास भेजती है, उससे वह राम के अति 
चोई आवोश झयवा सदमण के लिए कोई दु रा प्रघट नही करती । कौशल्या तथर 


राम को ग्त्मप्रतारणा से कचासे दाली इस श्रमाधारण नारी या त्याग भारतीय 
साहित्य मे अनुपमेय है-- 
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श्र दाम-शाब्य वो परम्परा से रामचखि्िय का विशिष्ट श्रध्ययत 


गेवक जूमि परे रस भीतर, ठाकुर तट घर झावे । 
जय ते तुम गवने कानन वी, भरत भोग सव॑ छाट्े 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरग बिनु, दुस्प समूह उर गाड़े । * 
संब्मण गो शव धार सम मे द्वाथो से बचापर राम अपने शआाधपश्रिय भाई यो 
चुद सोने मो सैयार नहीं हैं श्रत इस बार वह घत्यत त्रोधे थे भरवर युद्धय्षेत्र मे 


पुः 
श्राएं हैं। प्रह्मादिय देवता विमानों ये युद्ध देस श० हैं। समरत भृमण्डल मे प्रस्तम्यस्तता 
फैन गई । 


रावण थी गृत्यु पर मन्दोदरी तथा रावण वी प्रन्ध १४००० सुस्दरी रानिया 
विशाप परते लगती हैं॥ विभीयण भी रावण के रुण्डन्मुण्ड को गोद में लेकर शोवषा 
बरता है। युद्ध मे अन्त में इन्द्र भमृत पी यर्षा श्रते है जिससे युद्धभूमि में पढे हुए 
भायल तथा मृत ऋषदा, एवं वि समूह स्वस्थ हो उठता है । 
अयोध्या लौटवर राम, लक्षण भर सीता सर्वप्रथम भरत से मिलते हैं 
तदनन्तर प्रम्म झ्रात्मीय स्वजनों से । पुश्नागमन वा समाचार गुन कौयल्या दौड़ क्र 
श्राती हैं, सुमित्रा आ्रारती सजा वर लाती है। दोनो गाताग्रों वे हपं वा परारवार 
आज महाँ। इस मिलन भवसर पर सूरदास ने कैबेधी वो अनुषस्यित रस झपनी 
अन्तर्में दिनी प्रतिगा या परिचय दिया है 
साम-क्था वे श्रतिम पद में वावि बहता है कि वह झपनी प्रार्यना पतित- 
पावन राम वे समक्ष नवेदन परना चाहता है। भगवान्‌ वे दरबार मे तो झनेक 
सतो तथा भक्‍तो वी भीड लगी रहती है| अघम सूर वो वहाँ कौन श्रविष्ट होने 
देगा | इसलिए अपनी प्रार्थन/ बह पत्र द्वारा राम की सेवा मे भेज रहे हैं .-- 
बविनती किट्टि विधि प्रभुह्ठ सुनाऊ 
4 ८ १4 
पवित उधारन नाम सूर प्रभु यह रुवका पहुँचाऊ॥१ 
राम कथा यद्यपि सूरदास का मुता दविपय नहीं था क्थापि उन्होने इसके 
बर्णन भें ययेप्ट सहृदयता वा परिचय दिया है। श्पनी सरल भौर असाम्प्रदायिक 
बृत्ति से वह राम भरता को भी अत्यत प्रिय हो गए हैं । 
नवम सफर में रामनकता दे बर्गन के अटिरिकत गूरदास ने हृप्ण-कया वे” 
सवालों पर राम-वथा के उल्लेख किए हैं । इनमे कुछ पदत्तो ऐसे हैं 
कण की एकता दर्षित होती है। सूर की दृष्टि में राम 
स्थान-स्थान पर कृष्ण को राम भौर राम की कृष्ण 


बीच में अनेक 
जिनते राम का उद्यात्व तथा 
और कृष्ण एक हो हू श्रत वह 
कहने लगते हैं ।* 

१०. सू० स्ा० ६१४४ 
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केशव के पूर्व राम-कृथा तथा राम-काब्य की परम्परा श्श्डे 


दूसरे भ्रकार के पद वे है जहाँ प्रसय तया स्वाद के श्रनुतार राम-कथा की 
विभिन्न घटनाओ के उल्लेस हैं॥ इस प्रकार के अनेक उल्लेफों में सूर सागर था 
एक प्रसंग हिंदी साहित्य भे प्रपूर्व है। कृष्ण को सुलाने वी चेप्टा में माँ यशोदा उनवो 
अमक आचोन कथाएँ सुनाती है । एक बार ऐसे ही अवसर पर बह उनको राम की 
कथा सुना रही हैं । कथा के दीच मे जैसे ही सीता-हरण का प्रसण झाता है बालक 
कृष्ण चौथा पड़ते हैं झोर धनुष तथा सदमण की पुकार करने लगते है । कृष्ण वास्तव 
में राम ही हूँ एवं उन्ही की स्त्री सौता का अप्रण पूर्व याल में हुआ है । सीता का 
प्रराग आते हो उन्हे सोता-हरण को घटना का स्मरण हो झाता है । 
रावन हरन सिया कौ कीन्हौ, सुनि नदनदन नींद निवारी। 
चाप चाप करि उठे सूर प्रभु, लद्विमन देहु, जननि भ्रम भारी ११ 
राम-कथा से संबंधित इस प्रवार के सुन्दर प्रसग सूरतागर में अतेक स्थानों पर 
आए हैं ।* 
राम-कया के तीमरे भ्रवार के वे उल्लेख हैं जहां यूरदारा मे भ्रतकारो के 
हेतु राम-कथा को थटनाप्रो का उपयोग किया हे । यद्यपि ऐसे स्थल सूरसागर में 
बहुत कम हूं परन्तु उनसे इतना अवश्य झनुमान लगाया जा सकता है कि वे राम- 
कया को अत्यत सम्गान वी दृष्टि से देखते थे । २ पु 
बारुदेव कृष्ण के नि स्वार्थ उपकारो का वर्णन करते हुए उसकी पुष्दि मे सूर 
राम का धभाचीन दृष्ठात देते हैं। रावण के शत्रु होते हुए भी राम उसके अनुज 
विभीपण से भरत के समान स्नेहपूर्वक मिलते हैं, निप्काम भाव से उससे मैत्री कर 
से लकाधिपति बनाने का प्रयास करते हैं. --- 
हिनु बदले उपकार क्रत है, स्वार्थ खिनए कुस्त समित्राई ९ 
रावन अरि को अनुज विभीपण, ताकौ मिले भरत की नाई ।३ 
बुछ स्थलो पर सूर मे राम-कथा का उपयोग उपमाएँ देने के लिए भी 
किया जैसे यशोदा कृष्ण का समाचार त्राप्त करने को व्यावुल है । नद मथुरा से लौट 
भ्रकैले आते हैं तो यश्ञोद का असीम दु ख और भी गभीर हो जाता है। वह नद को 
धिक्‍कारती हुई कहती है कि दशरथ के ही समान तुम भी वही अपने प्राण क्यों न 
छोड श्राएं, यहाँ दया दूध दही खाने को लौट आए हो -- 
उन्हें छांडि गोकुल कत आए, चाखन दूध दह्मो। 
हि तजे न प्रान दसरथ लौं, हुतो जन्म निवद्यो। ६ 
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श१४ राप-काय्य की परम्परा सें रामचडिका का विशिष्ट ध्रध्ययन 


मूरसायर वे भन्‍य पदा वे! समान राम-फया वे पद भी गीतिशलो में लिले गए 
हैं। मगलायरण के प्रतिरित्त इसके सभी पद गेय हैं। इसम कथा वा त्म व्यवस्पित 
नही है परतु सूरदास को मामिक स्थता वी भ्रच्छी परख है । घह गतीभाँति जान 
हैं कि रावल्ष्ट वर्णनीय स्वय पौन-कोय से हैं इगविए उडहामि विद्ेष रूप से उहीं 
स्थपतों को चुत है । इाके वणन मे ववि की प्रूथ तल्तीनता था परिचय मिलता है । 
भपदी दिव्य प्रतिभा से समस्त रामन्यथा यो गीति वाब्य का रूप देवर सूर न तुतसी 
जैसे प्रतिभासम्पन्त कवावार म' विए भी गीति-धेती वा माय अ्रशस्त किया था । 


सूरदास ये पद अधिकान्न सरल तथा भाडम्वरदहीन हैं एव उनसे विपय सी 
महत्ता पूणतया व्यजित हाती है। इनबी भाषा-गी तत्सम तथा तझ्ूव दोना प्रदार 
की धरब्दावली से युपत है । पदा मे यथानया वस, भावात्मकवा झ्रौर रसात्मकता 
अधिक है । 


इन पदो वी एक प्रमुल विशेषता यह भीौदे कि क्‍या के भतगंत जहाँ सवाद 
आए हैं वहाँ वह तुलसी ये कथोपक्धनों से भी भ्रधिक सुदर बन पढ हैं। ठुदसी में 
यह ग्रुण इतनी भ्रधिव' सात्रा मे नहीं हैं, जंसे-- 


रे कपि, क्यो पितु-बर बिसार्‌यों ? 

तो समतुल कन्या विन उपजी, जो कुल सत्रु न मार॒यो । 
ऐसी सुभट नही महि मडल देख्यो वालि-समान | 

तासीं कियौ बेर में हार॒यो, कीन्ही पेज प्रमान । 

ताकौ बंघ कीन्हो इहि रघुपति, तुव देखत विदमान॥ 
ताकी सरन रह्यो क्यो भाव, सब्द न सुनिये कान । 

“२ दसकध, अध-मति, मूरख, क्यों भूल्यो ईहि रूप ? 
सूमभत नहो बीसहू लोचन परयो तिमिर के कूप । 

घन्य पिता, जापर परफुल्लित राघवे भुजा अनूप 

वह प्रताप वी मघुर विलोकनि पर वारों सब भूष (? 
“जौ त्ोहि नाहि बाहु वल-पौरुष, श्र्ध राज देऊे लक । 
भो समेत वह सकल निसाचर, सरत त माने सक ६ 

जथ रथ साजि चढोौं रन-सन्मुख जीय न आनी तक । 
राघव सेन समत राहारी, कर्रा रुघिरगय पक 

“श्री रघुनाथ चरन-ब्रत उर घरि, क्यों नह लागत पाइ ? 
सबके ईस परम केरुनामय, सबही को सुखदाइ | 

हीं जु कहत, जे चली जानकी, छाटी स्व ढिठान । 
सनमुख रोइ सुर के स्वामी, भवतनि कृपा निघान 7* 


१ सू० सा* नदम रफ़ब पद, ११४ 


क्ेदव के पूर्व राम-कथा तथा राम-काव्य की परम्परा श्श्श 


5 

उपयुक्त रावण-प्गद सवाद में रावण झगद को उसके पितृ-वध का स्मरण 
कराकर राम का विरोध करगे के लिए प्रेरित बरता है। इससे सफ्ल न होने पर 
कुशल राजनीतिज्ञ के समाव बह अ्रगद को 'प्र्ध राज देके लका का सोभ देता हे 
परन्तु अग॒द इस लोभ से अनासक्त रहकर रावण को भ्रपनी बदूक्तियो से 'सूकत नाही 
श्ोसहु स्ोचच परयो तिमिर के कूप' आदि कहकर व्यग्यशरी से वेधता है। इस 
प्रकार के प्रभावपूर्ण सवाद लिखने मे सूरदास तुलसी थी अपेक्षा केशव के अधिक 
'मिव्रठ पहुँचते हुए दिखाई देते हैं । 


पदो की रचना 'वरनमे में सूरदास वाा उद्देश्य वेवल परब्रह्म परमेश्वर के 
अचतार 'राम की गाथा गाना था, श्रोताओं भे राम के अ्रह्मत्व का प्रचार करना 
नही भरत उन्होत राम-कफथा वो सहज स्वाभाविक ढग द लिखा है। स्थान-रुथान पर 
भ्रवशर निकाल वर राम के अलौकिक रूप का स्मरण तुलसी के समान वारम्बार 
जही फराया है। इस दृष्टि से सूर की राम-कथा तुलसी की अपेक्षा अधिवा सरल 
और भ्रभावपूर्ण बन पडो है। 


सुलती और सर की राम-क्थाओं में कहों-कही रामान भावों का लित्रण हु़न्रा 

है । सूरदास तुलसी के समरालीन होते हुए भी उनसे पूव॑ वर्दी थे । उनके सूरसामर 

की रचना तुलसी के मानस से पहले हुई थी इसलिए जहाँ इन दोनो कवियों में भावा- 

पहरुण के उदाहरण मिलते हैं उतके लिए तिविवाद कहा जा सकता है कि तुलसी 

नेही सूर के भावों का अपहरण किया है । मपनी राम-कया मे भी सूरदास मे तुलसी 

के मानस से भाव या भाषा का बोई ऋण नही लिया है । गूरसागर की राम कथा 
में जो परिबर्तेव हुए हैं बे या तो मौलिक हैं भ्रयवा भागवत पर झआाधृत हैं । 


इस भ्रकार सूरसागर की राम-कथा शयथवा राम राम्बन्धी रामस्त उल्जेस 
यद्यपि व्यापक्ता की दृध्टि रे मानरा को समता नहीं कर सकते परन्तु राम साहित्य 
में उनका एज सिश्षिप्ट स्थाय है और यह उसकी एक अत्यन्त श्रावश्यक म्युज्ञला है । 
माघुयें भावना का राम-कापध्य 
_भगवान्‌ के लिए भक्त के हृदय में जो गिलन-लालसा, वासना, रति 
अथवा प्रेम है उधीकी सज्ञा है भक्ति । भक्त प्रेमी है तथा भगवान्‌ उसका प्रेम- 
साजत १ अब मण्वाद के विरह में भक्त को एवं निमिप कल्प के समान 
दीघें प्तोत होता है । वालान्तर में सम्मवतत अपने अहम्‌ को सन्तुष्ट करने के 
लिए मानव के प्रेमी हुदय ने भगवान्‌ भे भी प्रेमी की वल्पवा कर ली झौर स्वय 
बन गया उसका भ्स पात्र । सब से भगवान्‌ भी भक्त के पुकार पर मानव 
धारण कर भेमो के समान दोडने शोर भक्त के वियोग से व्याकुल रहने लगे का 
का प्रसन्न करने के लिए वह नाना प्रकार की लौकिक नीडाएँ भी करने लगे ः कर 
आरम्भ में भगवान्‌ राम का दुष्ट दलनकारी रूप हो प्रयान था परन्तु 
गो भरते | न्तु कासा- 
तर मै उतका मघुर रूप ही भक्तों को अधिक प्रिय लगा । यद्यपि राम का रूप कृष्ण 


११६ राम-वाब्य की परम्परा मे तामघद्धिया या विशिष्ट भ्रध्यमत 


रा 
सी भ्रपेक्षा सर्देव मर्यादित रहा परन्तु किर नो मर्यादा के साथन्याथ उनमे चरित्र मे 
भी सीला-विलास या प्रवेश हुआ तथा झ्नेय ऐसे ग्रत्यो थी रघना हुई जितसे भगवान्‌ 
राम प॑ भसश्य रासियो ये गाय धनेक प्रकार की तरीडाओ ने यर्णन प्रत्मन्त लखित 
तथा वाब्यमयी भाषा मे उपलब्ध होते हैं । 
मालिदास मे रामय तब राम साहित्य में माछुय॑ भावता मर्यादित ही रही 

परन्तु छाबे बाद श्सारिप' यर्णनों वी परण्परा परवर्ती शाहित्य मे पवर पल्लवित तथा 
मिवसित हुई | युमारदास वे जानवीहरण, हनुमस्ताटब', ववन रचित "रामायण, 
जयदेय के प्रसगारापय, सावत्यमल्त ये! उदारराधय भादि झनक याब्य ग्रस्थो में यह 

घारा निरन्तर प्रवाहित होती रही तथा उत्तरोत्तर परानाप्ठा पर पहुँचती रही ! इस 

कवियों मे रास को भगवादु ना भ्रयतार गानते हुए भी अ्रपने कास्यों मे उतबे' लौविय 

$#प ही यो मान्यता दी है। वास्तव मे यह राम भक्ति वे सापया नही थे बल्कि पवि 

थे जो राम मे प्रति झपन सम्बन्ध से साधुर्य भावना ये समर्थय थे । यह मुलत कवि 

थे भत राम के प्रवतार एप को विशेष महत्त्व नही दते थे 

संस्कृत साहित्य से होती हुई राम ये चरित्र वी साधुर्य भावना हिंदी साहित्य 

में झाई। स्वामी रामानन्द' तथा भक्त नाभादास राम वी दशया अधि शगारी 

आव वी उपासना के हो पोषय थे। रासाननद ने जिप्णु के श्रन्य रूपो की अ्रपेणा 

राम रुप को लोव के लिए श्रविव बत्याणकारी समझ चुन लिया तथा एवं शक्ति- 

डाली राम्मभदाय कया रागंठन किया । स्वामी रासातन्द ये! लिए रसिक प्रवाध् भत्तमाल 

मे बहा गया है जि उन्हने सीता राम की रहस्य उपासना को मन्द पडता जान उसका 

उद्घार क्यि-- 


चीच पाम सियाराम रहस्य उपासना का 
मन्द रीति पेधि सदाचार नए-नए है। 
तब ही कृपाल निज भक्ति के दृढाइवे को 
रामचपन्द्र आपु स्वामी रामानन्द भये है ।९ 
नाभादास तुलसी के समकालीन थे। झाचार्य रामचन्द्र शुबल वे अनुसार 
इडनवा समय सबत्‌ १६४७ के आस पास है (* नाभादास जी न राम-सीता वी 'चार- 
झीला' तथा “चन्द्रशला' नामक दो सखियो को श्रधानता देकर भ्रपन॑ भगवाम के जीवन 
मे साधुर्य भाव का सकेत किया है -- 
श्री अ्रग्रदेव कहना करी, सियपद नेह वढाय । 
“नाभा' मन आनन्द भौ, महल टहल नित पाय ॥ 


२«. रामवन्द्र शुक्व ने इनको सदत १६४६ से १५४७ + बीच वयमान भाना है | 
*ह्वि० सा० इ त्त०, पृ० १३१७ 

२. ३० अ० म०, प्ृ० १र 

३०. छिं० रा० इत्त०+ ए० १४७ 





घेशव के यूथ रामन्कया तथा राम-काब्य वी परम्परा श१्श्७ 


अली चारुशोलाष्टि जे, चन्द्रकलादिव बाभ ) 
जुगल गाल-सिय सहचरी, रसमे जिनके नाम ॥ 
तिनकी कृपा कटाक्ष ते, “अग्र सुरतति गुरु पाय। 
लाभा' उर आनन्द लहे, रसिक जवन ग्रुण गाय ॥4 
नाभादात्त को सबसे झ्धिक प्रसिद्ध कृति 'मत्त्माल' है परतु इसके भतिरिक्त 
न्होने रामचन्द्र वे दो प्रब्टयाम भी लिखे हैं । उन्होंने कतिपय फुटकर पदों को भी 
रचना की है जैय-- 


जा दिन सोता जन्म भयो । 

ता दिन ते सबही लोगनि को, मन का झूल गयो ॥ 
अध्यर आदि अवनि ते उपजी, दिवि दुन्दुभो वजाये । 
यरखत कुसुम श्रपार दाब्द जे, व्योम विमानत छाये !॥ 
जनक सुता दीपक कुलमडन, सकल सिरोमनि नारी। 
रावन भृत्यु बुमति अमरन गण, अभयदान भयहारी ॥ 
सुन्दर शील सुहाग भाग वी महिमा ऋहत ते आवबे। 
परम उदार राम की प्यारी, पदरज “नाभा! पाव ॥ 


उपरोक्त पद का देखने से अनुमान होता है कि ब्रजमाया पर नाभादास जी 
का पूरा अधिकार था । भस्तुत पद उनकी काव्य भौढता का परिचायक है। इन्होने 
राम सम्बधी दो अध्टयासा वी रचना भी को थी एक ब्रजभाषा गद्य म और दूसरा 
दाहा-चोपाई पद्धति पर । 


नामादास न अक्तम्तात से माथुय भावता थ उपासक कुछ भक्ता का उल्लेज 
वबिया है जिनम स चार के नाम उल्लेखनीय हैं मानदास मुरारीदास खेमालरतन 
राटार तथा प्रयागदास । 


मानदास राम को गोज्यकेलि के असारक माने जाते हैं । उनके सम्बन्ध मे 
मुझा गुलमी रास म॑ भत्तमात अदोपत सम कहा है जानकी जीवन महाराज वे जो 
चरिल रामायन और हसोसान नाटक और दीगर रामायनो म पोशीदा जिसे हें उनको 
सानदास जी न भाषा म इस टुत्फ व झायरी से बयान किया वि हर एक को मरग़ुब 
और फायदह बरूण कर दो जहा के हैं । अगर चजुमवा नौ रस अपने ग्रथ मे 
मुफस्सल वयान विए लेकिन भगवत का श्यगार और माथुय रस ऐसा बयान कथा कि 
जिसक पढने सुनन से वितजरूर भगवत सरूप म तवोयत लग जाती हैं और जो 
कवायद ख्वगार के श्रीकृष्ण चरित्र म उपासका ने बयान कए 

गन किए हैं उसो तरह राम 

चरित्र म॑ मानदास ने बयान किया! ।६ हु मा 

२ अच्ययाम, पृ० घर 

३ राममक्ति में रासक सम्मदाय, टा० भगवती प्रसाद सिह, पू० 





रबर 


श्श्८ राम-हाप्य वी परम्परा में रामचर्द्धिया का विशिष्ट श्रध्यपन 


मुगरी मे तो पैरों स घुघए बौधरर 'रामलीसा का बौठन परते 
अप उश्वर घरीर या त्याग रिया था । उाये रावध से भक्तसाव में विया € -+ 


पगन पुघर बाघ राम वो चरित दिसायी। 
देसा सारग पानि हसता सगे पढठायी। 
उपमा धौर न झ्यत में प्रथा बिया ना दियवियों। 
उप्ण विरह वुन्ती सरीर, त्यो मुरारी तन त्यागियों ।' 
समावरता राठौर राम वो रसमय लीलाग्ो वे गायक तथा 'दप्षपरा 
भत्ति य साथय यदे जाते हैं । भत्तमालवार ने कटा है -- 


दसधा सपत्ति सतत वल, सदा रहत श्रफुलित बदन । 
सेमादसतन राठौर के श्रचल भक्ति झाई सदन।१ 


चौथ भक्त हैं प्रयागदास । ये राम भक्तो वी श्रति प्रेम भावना सा ग्रहण वर 
उनव रजत ये हेतु रास प्रायोजत क्या करते थ्रे तथा स्वयं थ्री उसमर सम्मिलित 
हुआ वरते पथ -+ 

भक्‍तन वा अत्ति प्रेम भावना करि सिर लोगी 

रासमध्य._ निर्जान देह दुति दसा दिखाई 

'आडो वलिया' पअक. महोंछ पूरी. पाई 

क्यारे बलस श्लौली घुजा विदुप एलाधा भाग की॥ 

श्री अगर सुभुर परताप ते, पूरी परी प्रयाग! वी? 

नाभादास जी के ग्रुरु श्रग्रदास जी का भ्राविभवि १६वीं श्वताव्दी वे उत्तराद्ध 
में हुआ था। इनकी ध्यान मारी राम रसिकोपासबों की प्रिय पुस्तवा है । डसमे कुल 
८० पद है तथा अश्रदास जी 3 झ्र्योष्या के प्रासाद में अन्त पुर निवासिनी युवती 
दासिया का वणन बडी तमयता से किया है। उहोंने रत्व धिहासनासीन युवतर 
सरकार श्री सीता राम का सौन्दय वणा भी किया है। राम का घ्याय वरते हुए 
यह कहते हैं -- 

पोड्स बरस क्श्ञोर राम नित सुन्दर राज॑ । 
राम रूप को निरसि बिभाकर कोटिक लाजे। 

सीता वय सौन्दय बणन उठोने पर्पाप्त विस्तार तथा राहूदपत्ता से किया 

है जैसे --- 
लहगा कटि परदेश भाति अति झोभित गहिरी 
अरूण अखित सित पीत भध्य नागा रग लहरी । 

३ भज्ञामातर (रुपकला), पू० ७५७ 

् बडी पर० छः 

ह. घरी पृ० ८७० 


केदव के पूर्व राम-क्था तथा राम-काव्य की परम्परा श्श्ः 


झपने इस वर्णनों में अग्रदास जी मक्त से अधिक कवि हैं। उनके वर्णन अत्यत 
सरस तथा भाषा अलदृत एव बावज्यमयी है ॥ 


नाभादास जी ने “अप्टयाम' मे राम के महत्त, थ्रन्त पुर में ससियों को सेवा, 
भजन, नृत्यन्सगीत तथा शमन झादि फा विस्तृत वर्णन किया है। भोजन समय वा 
वित्रावन उन्होंने इस प्रकार विया है -८ 


प्रथम मधुर रस पच ग्रास करि। मोजन करन लगे श्रातन्‍द_ भरि। 
जेहि व्यजन पर सिय कर देहो । सो प्रीतम पहिले घरि लेही । 
सिय निज कर पिय मुख मे देही । मन्‍्द छिमित करि लालन लेही ; 
पुनि पिय सिय मुख ग्रास देति हसि। दीडा युत ले होत प्रेम वसि। 


नाभादास के काब्य में मानस मे' राम-सीता की मर्यादा नहीं है। उसमे 
हनुमन्‍नाटक के समान राम-चसीता के दाम्पत्य जीवन का मधुर रूप अत्यत स्वाभाविक 
रूप में चित्रित क्या गया है । यह प्रन्थ राम भक्ता के अतिरिक्त झज़कार, छद, रस 
तथा पिंगल प्रेमियों बे लिए भी अत्यत महत्त्वपूर्ण है। रूपक, उपमा, उत्ह्रेक्षा, 
अनन्यय श्रादि अलकारो का सह श्रपूर्व सग्रह है। रस वा तो यह अगाध सागर ही है 
जिसका रतात्वादन केवल रसिक ही बर सकते हैं। नाभादास जी के पहचात्‌ राय 
साहित्य परम्परा में हमे तुलसी के मानम के दर्शन होते हैं । 


“रामचरितमानस' मे तुलसी अपने मर्यादावाद के कारण राम सीता को छवि 
तथा श्ूगार का समन्वय कह कर भौन हो गए हैं परन्तु कवितावली, गीतावली तथा 
बरवे रामायण शार्दि में उद्धोने राजा राम ने ऐश्वव का वर्णन किया है। उनके 
यह वर्णन माथुर्य भावना के नहीं हैं वल्कि उनम राम के ऐब्वर्यंमय जीवन के ही 
कतिपय चित्रा को अभिव्यक्ति हुई है ॥ 


तुलसी साहित्य सृजन के पश्चात्‌ देश में राम-स्ीता का महत्व बहुत अधिक 
बढ बया या । उस समय देदय भे मुगल सम्राट्‌ अकबर का बोलबाला था । राम भक्ति 
की उत्तरोत्तर बढती हुई महिमा ने अकवर को भो प्रभावित किया । उसने अपने 
राज्य काल मे कुछ भुद्राएँ प्रचलित कीं जिन पर राम-सीता ये चित्र भ्रक्तित थे । 
इस भ्रकार को तीने भुद्राओं का अश्रव तक पता चला है। सोने की दो भ्रद्धं 
सुहरें ब्रिटिश स्थूजियम झोर केविनेट डे फ्रास मे है और एक चांदी की अठन्नो भारत 
कला भवन काशी में सुरक्षित है अद्ध महरो मे राम का वेश प्राचीन है। बह धोती 
तथा उत्तरीय घारण किए है तथा सीता लगा, भोढनी और चोली पहने झपना 
श्रयगुण्ठन सम्दाल रही हैं। अठनी मे सीता-राम अकबरकालीन वेश मे हैं । इसमे 
सीता बे' दोनो हाथा मे पुप्प-गुच्छ हैं । दोनो प्रकार की यह मुद्राएं श्रकबर की 
के पूर्ये पी हैँ । डा० मगवतीघसाद सिंह के मतानुसार स्वर्ण मुदराओ पर र््यु 
दाम्पत्य जीवत के झारम्मिक वाल वा चित्र है तथा शरठल्नी मे चितरकूद कप 


१२० राम-कास्य की परम्परा में टामचाद्वका का विशिस्ट अध्ययन 


पिहार था ।* झयवर वो इन माथुय व्यजक फित्रा यो सुद्राय पर प्रक्तित करवान 
मी प्रेरणा निस्मदह त्वासीन राम भत्ति ये रशिक साहित्य से मित्री होगी। इससे 
प्रगुमान सगाया जा सयता है कि उस समय राम भक्ति का ब्रभाव बढ़ रहा था 
प्रथा उसमे विष्णु राम थे स्थान पर राजा राम यो प्रधानता दी थाने लगी थी। 
राम भक्ता भी सघुर उपासना वे सबंध म थी भुवनेश्वरनाथ मिश्र न बहा 
है --सच तो यह है वि मध्यकावीस समस्त साधनाभों में वया येप्णव, वया क्षावत 
नया क्षंव, क्या बौद्ध मघुर भाव की उपासता वा ही स्वर मुख्य है और झोष समत्त 
माय ग्रौण हैं । भ्रमाव जो वुछ भी झोर जैसा कुछ भी हो रामावत मधुर उपासना 
अपने श्राप में से प्रद्कुटित, विकसित, पल्‍लवित, परुष्पित स्वतत्र साथना होती के रूप 
में ही उत्तराखण्ड में छा गई थी फिर भी मर्यादा की मुख्यता वे कारण इसे सुलकर 
खेलने मा झ्यवाश नहीं मिल सवा । इसोलिए यह दवी हुई ग्रुप्त परम गुहाय रूप में 
ही बनी रही और झाज भी वह परम ग्रुद्म ही है //5 
केशव के पूर्व मधुकरशाह के दरवार मे रहने वाली मधुर झली नाम एवं 
बेंश्या न राम चस्त्रि वी रचना को यी। इसवे अतिरिक्त केशव के बड़े भाई 
बतमभद्र मिश्र मे राम-बया से सवधित हनुमस्नाटक' की रचता की थी । 
इस प्रवार वेशव ने जिस समय झपने राम काव्य “रामचद्रिक को रचना 
को उस समय उन्हे सस्झृत साहित्य के भ्रतिरिक्त हिंदी साहित्म मे भी दो अकार वी 
आाध्य परम्पराए प्राप्त हुई --भक्ति राम-काब्य तया माधुय भावना वा राम-काव्य । 
भक्ति राम-काव्यो मे राम विष्णु वे भवतार थे तथा उतका जीवन सर्यादा पुरुपात्तम 
शाम का था परन्तु रसिक राम काव्या में राम विष्णु का भ्रवतार होने पर भी राजा 
राम थे तथा उनका जीवन पूणतया राजकीय वातावरण मर विकसित हुआ था 
रखिया साहित्य के राम चित्रकूट म वास करते प्र भी तापस राम नही हैं बल्वि 
ऐडवर्य से पूण तथा नित्य रास लाताझा म॑ तिरत राम हैं। तुलसी न भी चित्रकूट 
को राम-सीता वी विहारस्थती साना है +- 
अब चित चेति चित्रकूटहि चलु । 
4 0 >८ 
भूमि विलोकु राम पद अकित वन विलोकु रघुवर विहार यल्चु 
रामचद्रिका में वनवासी राम चित्रकूट मं गायन बादनादि इृत्यों म मग्न रह 
कर राजकोय जीवन ही व्यतीत करते हैं | रामचद्विका में राज्याब्द होन के पश्चात्‌ 
राम क जो राज वैभव के मध्य पोषित होने वाले राजा के चित्र पाए जाते हैं वह 
मसभवत्त इसी श्रकार के रसिक साहित्य का श्रमाव हैं । मधुराचाय बे अनुसार राम 
च॒द्गध न सारे दुष्कर काय सौता के ही लिए किए थे । 


१ राम भक्त में रमिक सप्रशय दा» अग॒वटी श्रमाद शद, पृ० ११२ ११० 
* . राममक्न साहित्य में मधुर उप्रसना, पृ० २७४ 


केशव के पूर्द रामकथा तथा राम-फाध्य फो परभ्परा श्श्श 


शामचद्विका मे भी राम सीता के समक्ष स्वीकार वरते हैं कि उन्होंने सीता 
को भअ्रसन्त करने के लिए हो जन्म घारण किया है :--+ 


निमुंण ते में सगरुण भो, सुनु सुन्दरों तव हेत । 
ग्रौर कछ माँगो सुमुखि, रुचे जु तुम्हरे चेत ।* 
सधुराचार्य ने यह भी कहा है कि अवतारों से केवल थी रामचन्द्र ही है 
जो श्यगार रस यो पूर्ण मूति हैं क्पोकि श्री कृष्ण तो राम के अश्मावतार हैं । वस्तुत 
सभी अन्य भ्रवतार, झवतार मात्र है, श्री राम ही अवतारी हे! इन्ही भवतारी, 
अवतारमणि राम की चनर्द्रिका का प्रकाशन केशव ने 'रामचन्द्रिक ' पे किया है--- 
सोई परब्रह्म श्री राम हैं अवतारी झवतारमणि ॥९ 
मथुराचार्य ने दासी बी परिभाषा देते हुए कहा है कि “रूप, शौल, बय में 
लो सीता के समान हैं थे 'सखी' वहलाती हैं, जो न्यून हैं 'दासी' कहलाती है” ॥* 
महात्मा बाल प्नती जी ने भी "नेह-प्रवाण' नामक ग्रन्थ मे इसकी पुष्टि इस प्रकार 
की है-- 
तुल्य वेश ग्रण रूप सखि न्‍्यून किकरी जानि । 
गति बल धन सुख सबनि को एक मैथिलि मानि ४ 
रसिक साहित्य वी इस परम्परा के अनुक रण पर केशव ने रामचर्द्रिका मे 
सीता की दासियो का वर्णन क्या है परन्तु साथ ही मक्‍त कवि की मर्यादाओं से 
आंबद्ध रहने के कारण उन्होने सीता-सौन्दर्य वर्णन छोड दिया है । रामचद्धिका पर 
असके पूर्ववर्ती रसिक राम साहित्य की स्पप्ट छाप है । इसबे' साथ हो केशव को जो 
'राजवीय बासावरण इस्द्रजीत वे दरबार मे मिला वह भो इसके झनुदल था। बेशव 
ने स्वप राज-जीचन व्यतीत किया था श्रत उनका बर्शन उतके अनुनव ठथा अध्ययच 
का सम्मिलित प्रतिफल है जबकि राम-भनि-साहित्य के कवियों का वर्णन उनकी 
कल्पना तथा अध्ययन का परिणाम है। फलस्वरूप केशव के ऐसे चित्र अधिक 
स्वाभाविक, सुन्दर तथा प्रभायश्ाली वन रुके है । 


चुचसी का राम चाहित्य 
बुलसी न राम साहित्य के माप्यम से भारत को जो अमूल्य निधि भेंट की है 
बह है एफ सम्पूर्ण जीवन की कल्पना । इस कार्य को उनके पूर्व॑र्ती कवि कबीर, 
सूर, कालिदास, भवभूति आदि कोई भी पूर्णतया सम्पन्न न कर सके थे। वाल्मीकि 
ने इस कल्पना यो अस्तुत किया था परन्तु तुलसी ने उसका परिष्कार किया । उन्होंने 
रा० च०, इन हे 
बडा, 2१७ 


अआमभानत्त साहित्य भे मधुर उपास्या, ए० ३७३ 
चही, पृ० रछर 


क््ज्छ्डा 


क्षेशव के पूर्य राम-कया तथा राम-दाष्य की परम्परा १२३ 


अपने मनोयुएदूत जो भाव झयवा विचार रचिकर प्रतीत हुए उन्ही को उद्ोते ग्रहण 
कर जिया है । 


तुतसी साहित्य मे नवित्व तथा भक्ति की धाराएं समानान्तर चलती है घत 
मानस एक भत्त कवि या वाव्य है । इसवी रचना पौराशिक ग्रत्यो गी सवाद शन्ती 
भे हुई है। इसबय सम्पूर्ण बयातक चार वत्ताम्रो सथा चार श्रोताप्ो से चतुदिन 
अनुर्याधित है । बागभुशुण्डि ने गरड ये प्रति, शिव ने उसे के प्रति, सालवल्यय ने 
भारद्वाज तया तुतसी से सब सज्जन! को सम्नोधित करने मानस वी क्‍्यावस्तु 
का विवास किया है। ये चारो सवाद सम्पूर्ण मानस में साथ-साथ चलव॑ हू तथा 
अन्न सम्र प्र्नोत्तर भी होते रहते है। इन सवादो से दो उद्देश्य पूरे होते हैं। अयम 
भयानक की एकरसताकम हो जाती ठिंतीय जि। सामयिया शवाग्रो वा 
समायान कर ववि अपने दाशंनिक विचारों वा प्रतिपाइन करगा भाहता है उतका 
अजसर बिना विसी गत्यवरोध के मिल जाता है। इनसे श्रोता कपानक वी विविध 
बाड़ियो को भी सरलता से जोड लेता है तथा बया का विवास भी श्रवाघ गति से 
चलता रहता है। क्िप्ती भी सिद्धान्त वा वित्पण कया वे माध्यम से जितना 
बोधगम्य हो सकता है उतना प्रत्वश उपदेशा हारा नहीं भझ्त दन गयादों से राम- 
कथा ने साथ ही आय थम का प्रतिपादत एय वर्म शौर श्ञान ने समायय पर आश्रित 
भक्ति का निदपण सहज हा हो जाता है । 


'रामचरित मानस इतिहास से प्रधिक भक्ति ग्रन्थ है। उसमे ऐतिहासिक 
घटनाओं को भी भक्ति ने ही श्रणुवीक्षण यत्र से देखा गया है । तुतसी के समवालीत 
कवि रसस्ाान न मानस के प्रति कहा था हिन्दुवान को बंद सम यवमहि अग्रट 
कुरान । सारा मालस भक्ित शास्त्र के सिद्धान्तो से परिष्रण है । 


तुलसी के राम म॑ क्टोडो विष्णुओ की झक्ति निहित है। विष्यु वोटि सम 
पालन बरता यह राम सब देवताओ से श्रेष्ठ हैं महाविष्णु है। उनका प्रचतत्त्वा 
पर भी अधिफार है। पत्थर [को शिज़ा को नारी में परिवर्तित कर देना क्षिति 
तत्त्व पर जय है, शरसधात करके सागर के हृदय को जला देना जल त्तत्व पर जय, 
भरित का सीता को परोहर रूपए मे मुरक्षित रखता और समभक्त हनुसान वह 
प्रज्वलित अग्नि के मध्य रहकर भी लका से सुरक्षित लौट आना अग्नि पर अधिकार, 
लका दहन के अवसर पर राम द्वारा प्रेषित दूत की स्वय आकर सहायता करना 
“हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचारा वायु तत्व पर स्वामित्व, एव 
काकसुशु डि को उदराकाश में तथा कौशल्या को अख्विल ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण दृश्य 
दिखाकर आताश तत्त्व पर बिजेय दिखाई हे ।१ इस प्रकार तुलसी से मानस में राम- 
का धभुत्व गिद्ध किया है । 


२ चुररी दराव बलदेव प्रसाद मिल 


६4 44 रामयाब्य को परम्परा में शामघग्द्रिका का विशिष्ट प्रध्ययन 


_.__ आनस,मे झवेक #सुक्यायों के धतिरिक्त तुलसी ने घसस्य भस्तर्पधाधों का 
ओ प्रयोग 0! है, से मीता जन्म मी कथा, सम्याति या दुस्‍्साहूस प्रादि । परस 
प्रकार विधिध कयायों तथा गिद्धास्तों गे योग से मास की रचना सष्द कापदें से 
हुई है शिगफा संक्षिप्त वव रण दस श्रवागर है-- 

[१) ब्रालकाण्ड--पस काप्ड के पूर्वा्द गे भी भ्धिक भाग में शिव चरित, 
हेतुफपाएँ, झौर रावण घरित प्रादि का वर्णन है । शेषमाग में रामकपा 
है जिशमें राम मर जन्म से सेफर उनके विवाह सके का श्रंध् वर्णित है । 

(२) परयोप्याफाए्ड--इसमें राम के भ्रभिषेक प्रसंग से लेकर 'मरत के चित्रकूट 
में सौटफर नर्दि श्राम में नियमित रूप से निवास करने तक की कथा है। 

(३). प्रण्प वगण्ड--इसमें जमन्द प्रसंग से लेकर राम के पंपागर पहुँचने तक का 
नृत्तास्त है । 

४) किप्किघाकाण्ड--राम मुद्रीव मेंत्री से लेकर हनुमाद वेः सागर तट तक 
पट्टेचने की कथा इस काण्ड में समाप्त हो जाती है ॥ 

(५) सुन्दर काण्ड--हमुमान के लंका प्रवेश रे लेकर राम के सर्सन्‍्य सिन्‍्धु तक 
पहुँचने का फथानक है । 

(६) लंका काण्ड--मेतु बन्य ये भारम्म होकर, रावणादि रादासों का बंध झौर 
राम का श्रवघ की पोर प्रत्यागमन है । 

(७) उत्तर वाप्ड--इसके श्र्दाश से कम भाग में राम के भ्रभिपेक लथा राम 
राज्य का वर्णन है । उत्तर भाग में काकमुशु डि सवाद की अस्तावना, 
मुशु डि के आत्मचरित, कलियुग का वर्णन एवं मक्ति-निरूपण तथा भश्रन्त में 
उमा शम्भु संवाद के साथ ग्रन्य की फल स्तुति है । 

ठुलसीदास को श्रपने दष्टदेव राम के चरित्र पर पत्ली त्याग का कलक 
अभीष्ट नही था भ्रत उन्होने इस प्रसंग को मानस में तो विलकुल ही छोड दिया है 
तथा भीतावली मे नितान्त परिवतित रूप मे श्रस्तुत किया है । तुलसी को अपने 
अगवाब का परलोक-गमन वर्णन करना भी रचिकर पतीत नहीं हुछा । झत्त. उन्होंने 
नउमका एक अ्रम्पप्ट सकेत देकर छोड दिया है $ 

ट सुलसीदास महान्‌ अ्रतिभाशाली और विद्दाद्‌ लेखक थे । वह बहुशुत भी थे 

ओर उनका अध्ययन भी विस्तृत तथा ग्रम्मीर था। छुलसी ने कही उनका भ्रविकल | 

अनुवाद, कही भावानुवाद, कही ग्रक्षरानुवाद और कही छायानुवाद किया है। महूपि 
बाल्मीकि रामकाव्य के आदि प्रणेता माने जाते हैं। तुलली पर उनका ययेप्ट 
ऋण है परन्तु फिर भी तुलसी ने स्वतन्त्र रूप से झलेक घटनाओं के तम तथा कथा- 
नक में परिवर्तन किया है यद्यपि मानस के काष्ड-विभाजन में वाल्मीकि ही का 
अनुकरण है १ 


केशव के पूर्व राम-कथा तथा राम-काज्म की परम्परा श्र 


काल्‍्मीकि ने रामायण का प्रणणन जिस उद्देश्य से किया था वह तुलसी से 
तितान्त भिन्न है। वाल्मीकि ने नारद से पूछा पा कि उस समय वा सर्वंगरुण सम्पप्त 
वीर नायक कौन है। उन्होने राम के हप में एक महान्‌ पुरप था आदर्श चरित्र 
चित्रित किया है। उनमे राम में बरह्मत्व का मोई प्रंथ नही है परन्तु तुलसी ने राम 
कया यो एक परम्पणश बा उल्लेस कर “राम जनक के हेतु अमेका' पर भी प्रवाश 
डाता है। 


याल्मीषिः के काब्य में सीता स्तवथवर दृश्य को झधिक विस्तार नहीं मिला 
है ओर न उसमे पुष्पवाटिका प्रसंग है। तुलसी ने स्वयवर के पूर्व पुप्पवाटिफका 
प्रसंग उपस्थित कर स्वयवर का विस्तृत बर्णन कया है। “गानस' में परशुराम 
स्वपवर-भवन्र भे ही आते है सम्भवत इसलिए क्योकि तुलसी अपने राम की शक्ति 
बा प्रदर्शन वीर नरेशों मे” समक्ष सभा भवन में करना चाहते थे | चाल्मीकि रामायण 
में अहित्मा पवन भक्षण करती हुई अदृश्य हैं भौर राम लक्ष्मण उनका चरण स्पर्श 
करते है परन्तु 'मानस' के राम उसे श्रपने चरणों से स्पर्श करते हैं । रामायण गे मवरा 
स्वय ही कुटिय और राजनोतिजञ हे परन्तु 'मावस” में सरस्वती उसका मति-अ्म कर 
देती है। वाल्मीकि के दशरथ राम के साथ पक्षणात करने की दृष्टि से भरत को 
मातामही के घर भेज देते हैं श्लोर राम से कहते हैं---“हम तुम्हे कल ही युवराज बना 
देगा चाहते हैं जिससे यह कार्य भरत के चौटने से पूर्व सम्पन्न हो जाए। नही तो 
उसके यहाँ रहने से शायद कोई विध्न हो जाएं ।”* परन्तु तुलसी ने दशरथ वी इस 
दुर्बलता पर आवरण डाल दिया है । यह इस बात का सकेत मबरा से करवाते है 
जिसकी बुद्धि पहले ही भ्रप्ट है भ्रवएवं जिसको वात वा कोई महत्त्व नही है। रामायण 
मे काक रूपी जमन्त सीता के वक्ष स्थल मे आधात करता है परन्तु तुलसी के जयन्त 
मे इतना साहस नहीं कि यह जगज्जननी सीता के साथ ऐसा भ्रतुचित व्यवहार कर 
सके । वह तो चरणो में ही चोच मारकर भाग जाता है। इस प्रकार वी श्रनेक 
घटनाएँ हैँ जहाँ तुलमी ने अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर लिये है। चस्तुत 
वात्मीकि रामायण की राम वथा उस समय यथेप्ट रूप से अख्यात थी अतएव तुलसी 
ने उसके अनेक अश्न या तो छोड दिये है अयवा सक्षिप्त कर दिए है तथा जहाँ धामिक, 
दार्शनिक, सामाजिक अथवा नेतिक भावनाएँ प्रगट करने का झवसर श्रात्त हो सका 
है उन घटनाओं तथा पानो को प्रधानता दी है । 


सुलधी पर वाल्मीकि के अतिरिक्त रामवाब्य परम्परा के द्नन्‍्य ववियों का 
प्रभाव भी पडा है । कालिदास मे रघुबश्य मे अपने को प्रयोग्य, भ्र्तमर्थ और अज्ञ 
आदि कहा है। तुलसी ने उनसे भी अधिक अपनी दीनता व्यक्त दी है । कालिदास ने 
रघु के सम्बत्य मे वहा है-- 





१. अयो का. सर्च श्वोक २४-५ 


+२६ शाम-शाग्पय भी पाम्परा में रामघन्डिया का दिद्विष्ट ध्ध्यया 


यशीर्ना रपूणा मनः पररत्रीयिम्रुसप्रवृत्तिः 
उसी आगर हुठगी मे भी राम में लिए वहा-- 
नहिं लावहिं परतिय मन दीठि। 

आूतुमस्नाटप' मी झगेय' उ्तियाँ छुससी से घपनी रघनाओ में ग्रहण मी हैं, 
जैसे धनुरनंग गे समय जाग या गे राश्यपूर्ण वबाब्य, गद्मण द्वारा प्रदर्शित खुवशेचित 
आवेश, परशुराम संवाद, प्रगद रावण सयाद भौर मन्दोदरी रावण सवाद भादि 
शनेश सयाद । हमुमन्वाटर! या रायण घबद सवाद इस प्रगार है 

परदारापद रणे ने श्रुता या दशानन 
दृष्टा दूतपरिच्रार्ग साधस्ते कर्मक्षी लता ॥+ 
इसी था भाव 'मानस' थी परक्तियों में इस भ्रवार विलता है: 
बह कवि घरम सीलता तोरी । हमहुँ सुनी शत परत्तिय चोरी ॥। 
घरमसोलता तब जग जागी। पावा दरस हमदूँ बड भागी ॥ 

इसी प्रगार 'मानग” तथा “गीतावसी' में प्रनेया प्राय हैं जहाँ तुलसी ने 
हजुमन्माटय! से भाव-ऋण सिया है 4९ 

सुलगी न प्पने वाब्या मे कतिपय दृष्य प्रसल्वराघव से भी लिए हूँ। प्रप्प- 
वाटिका में राम सीता वा परस्परावजोकन, रग्भूमि मं परशुराम या श्रायमग, 
अमनाराधघव क ही ढग पर है। इस नाटक में स्वथवर सभा में रावण भौर वाणासुर 
भी आते है जिनका सवाद शत्यस्त श्रोगपूर्ण है। तुतस्ी वे भो रावण शौर बाणासुर 
या वहाँ भादा दिपाया है-- पट 

रावत बान महाभट हारे । देखि सरासन गवहिं सिघारे॥ 

“मानस! थे सुन्दर बाष्ड म राक्षसिया से घिरी सीता का रावण के साथ जो 
-ार्तालाप है वह 'प्रसन्‍तराधघव' बे हो अनुसार है। सीता राम से कहती है-+ 

चन्द्र हास हर मम परिताप । रघुपति-विरह श्रनल सजात ॥ 

'मानस' में भी सीता कहती हैं-- 

खसतिल निसित यहसि वर घारा । कह सीता हुरु मम दुख भारा। 





१० द० ला०, अप्टम अक, श्लोक २२ 
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केदव के पूर्व राम-कथा तथा रास-फाय्य को परम्परा १२७ 


इसके प्रतिरिक्त 'मानस' पी करत्तिपय भ्रन्य पक्तियो वो रचना भी तुलसी ने 
असनन्‍्नराघव नाटक पी छाया में की है ।" 


रामायण तया श्रध्यात्म रामायण मे लक्ष्मण रावण की फेंकी हुई शक्ति से 
मुब्छित होते हैं तया भवभूति बे” महावीर चरित में मेघताथ पी। सुलसी मे ग्न्यो 
में भी लक्ष्मण मेघनाय को शक्ति से मूच्छित होते हैं 


मानस पर विमल सूरि के 'पउम चरिठ का भी प्रमाव पडा है । दोनो 
कवियों ने ग्न्य रचना स्वात सुराय वी है श्रौर दोनो ने ही दुधजन से प्रार्थना पर 
"काव्य शास्त्र वे! प्रति अपरी अनभिज्ञता अ्क्ट की है । विमल सूरि ने श्रपते याब्यारम्भ 
'में नदी वा रूपवः प्रस्तुत किया है--वर्धमान के मुस रूपी पर्वत से निवली हुई यह 
अपमागत रामवथा नदी रुप है जिसम भक्षरों का रामुदाय जब है, सुन्शर भ्रलकार एव 
झद मत्स्य समूह दीर्थ सम्रास बन्र प्रवाह, सस्वृत तथा पश्राकृत श्रलवार पुलिन हैं, 
देशो भाषा दाना उज्ज्वन तट हैं, वबविया के दुष्कर एवं सघन शब्द शिला तल हैं, 
अर्थवहुलता तरगें हैं, सर्म तोर्य है। यह रामकथा सरिता इस प्रयार शोभाव- 
मान हे १ 

तुलसोदास ने इसो प्रकार मानसरोबर वे रूपये की व्यजना की है । यह 
सागरूपक प्रत्यन्त सुन्दर झोर साभिप्राय है ।* 

श्रीमज्द्रागवत यद्यपि कृष्ण क्‍या से सम्बन्धित है परन्तु फिर भी उसकी 
छाप तुलसी क॑ मानस पर स्पष्ट दिखाई पडती हे । दोनो ग्रस्थो में अ्रवतार के पूर्व 
भृथ्ची का ब्रह्मा के निकट जाना, देवताओं वा 'भगवाय की स्तुति वरना श्रौर 
भगरवात्‌ का भ्राकाशवाणी द्वारा उनको श्राइ्वत्त करना झ्ौर झ्वतार के पश्चात्‌ 
देववाशो का उत्सव मनाता, वालक का अलौोपिय रूप देखकर माता का स्तुति वरना, 
नामकरण तथा विद्याध्ययन के प्रस॒ग दोना ग्रन्यो में समान हैं । इसके प्रतिरित्त राम 
लक्ष्मण के जनकपुर प्रवेश तथा कृष्ण एव बलराम के मथुरा प्रवेश, सीता स्वयवर 
मे राग को देखकर तया श्पभूमि म॑ ऋुष्ण को देखकर दशवो के दृष्टिकोण म॒ पर्याप्त 
समानता है । भागवत के पर्षा एव शरद ऋतु बणन से दाशंतिक्ता की पुट है । उसी 
से भ्रभावित होने के कारण सम्भवतया तुलसी के ऋतु वर्णन मे भी नैतिकता वी छाप 
है। दोतो म वणित कलियुग वणव भ्‌ भी सादृश्य हे, भ्रन्तर बेवल इतना है कि 
भागवत में भविष्य में होने वाले कलिकाल का वर्णन है तथा मानस म उस समय 
वर्ेमान करियुग का | 
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श्र८ राम-धाग्य वी परम्परा मे रामदल्िया या विभ्विष्ट भ्रध्ययन 


योगयादिप्द रामायण झाप्यात्मिय एव दार्शनिक वियारों वी प्रक्षय मिधि है 4 
आधश्यानों मे गुर्दर प्रावरण में जदित, ग्रद् भौर शुण दाशनिक विचारों की वि 
में बहे गौन्‍झ्मस रे समसाया है । छुलसी पर इस विचारों वा प्रभाव अवश्य पदा होगा 
गयोपि' जगत्‌ वी धमरारता तया भनित्यता वा णो सन्देश तुलसी मे ग्रन्थी, विशेष 
रूप में विनयपत्रनिवा में मिसला है वहद्ी ध्ग रामायण में भी है। वक्षिप्ठ ने 
सारी को 'मोट विपिन या वसनन्‍्त', अवगत मूल सूलग्रद!ं तथा दुस सानि' वहा है । 
सुठसी न भी इसी प्रवार झनेयव स्थानों पर नारि जाति के श्रत्ति श्रपत्नी वितृष्णा 
व्यक्त मी हू । 
गर्दत साहित्य ये! अन्तगंत साम्प्रदायिक साहित्य की कोटि में झाने वाला 
संबस मरत्त्यपूर्ण ग्रस्थ है श्रध्यात्म रामायथ | तुलसीदास पर इस ग्रन्य वा बहुत 
गहरा प्रभाय था । 
भ्रध्यात्म रामायण भ राम विष्णु वे झ्वतार हैं तुतसी वे राम पूर्ण परध्रह्म 
अध्यात्म रामामण में अहित्या शित्रा पर निराहार बंदी है श्रौर मानस मे बहे भिला 
ही बन गई है। श्रध्यात्म रामायण की वाया उमा-महेश्वर सवाद रुप में है ग्रौर 
मानस में उमामहेश सवाद चार यवादो में से एवं है | धार्त देवो वी पुकार झुनतर 
भगवान्‌ का ग्रवतार ग्रहण मरना, विश्वामित्र था राम लदमण वो श्रपने साथ ले 
जाना, धनुर्भग, लक्ष्मण वा निपाद को प्रवोधन, शबरी मिलन, राम वा प्रवर्षण- 
प्रवास, धिजटा वा स्वप्न, हनुमान का ब्रह्मप्राश् मे फेसता, सेतु विर्माण, रामेश्वर 
अतिप्ठा, रावण की बविकट युक्तिप्रों से शुम्भकर्ण वा जागरण आदि भ्रनेग्रिनत 
घटनाएँ दोना में विचित्‌ परिवतन वे साथ है ।९ 
तुलसी और अध्यात्म रामायणकार दोनो ने राम का परमात्मत्व, सग्रुण ब्रह्म 
बा समर्थन, सीता को परमात्मा की परम शक्ति एवं आदि नारायण वी योगमाया सान 
कर लक्ष्मी से तादात्म्य किया है। दानो म॑ लक्ष्मण राम वे झ्नश, अनन्त और मधुर 
हैं। मरत विश्व क॑ भरण-पापण कता, शणजुष्न छमुआ के हनता, बानर सम्रुणोपासक 
शौर देवाँश से उत्पन्न हें, माया त्रिगुणात्मद, सूप्टि की वारक, धारक और सहारव 
है । श्रह्यादि दव सभी उसक वश्नवर्ती हैं। बह स्वय राम के श्राधीन है भौर प्रकेली 
रह कर दुर्बत् है । राम का बल पाकर वह विश्व का निर्माण करती है श्ौर राम के 
अ-विगास पर नटी के समान नृत्य करती है ॥ मक्ति रूपी राजमहिपी के समक्ष बह 
केवल नतंकी मात्र है 
इन दोनों कविया की मान्यताओं _मे वेवल इतना अन्तर है कि भ्रध्यात्म 
रामायणकार के विपरीत छुलसी मे राम का विप्णु से तादात्म्य बरके भी विष्णु से 
श्रेष्ठ भीर सीता का लक्ष्मी से तादात्म्य करके भी उनको श्रेष्ठ मना है। 


२- विशेष विउरण के लिए दाखए तुलसीदास भौर उनका युग - राजपति दीक्षित, 
बु० ३२०-२१ 








जेशय के पूर्ष राम-पया तया राम-याब्य की परम्परा श्र 


छुलती के राम काव्य सम्पन्धी श्रन्य ग्रंथ 
इामलता महू --मह सोहर छद में लिखा हुआ पेवल वीस छद्ो वा 
खाब्य है । इसबी सपरिषय शली तथा लघु झागार गो देसकर भगुमान द्वोता दै 
बके यह बवि वी सबरो प्रारम्मिवः रचना होगी । 'मूणग गोसाई चरित” के अनुसार 
इसकी रचगा मिविला से हुई थी । यह नहछू विस अवसर बा है इस सम्बन्ध में दो 
मत अचलित हैं। कतिपव पिठानों ने! झनुसतार, जिशमे माताप्रसाद ग्रुप्त था नाम 
उल्नेखनीय है, यह नहुछू विचाह के धवसर का है। कुछ विद्वान इसे मज्ञोपपीत के 
अवसर या मानते हूँ । सजोपयीत भर विवाह दोनो झवसरो पर होने वाले नहूछू 
भी रीतियों में कोई विशेय भेद न होने से हो यह भ्रम उतन्न हो गया है। परन्तु इस 
नह्‌छ वे विषय में तुलसी ने स्पष्ट लिखा हे कि यह झवधपुरी मे हुआ था -- 
कौटिन्ह वाजन वाजत दशरथ के गृह हो । 
खा 
आज झवघपुर भानन्द नहछ, राम कही। 
इसफे झतिरिक्त नहछू मे एक अ्सय यह भी है वि कौदशल्या या फ्मी 
अयेप्ठा ने जाकर उनको नहछू करवाने की श्राज्ञा दी -- 
कौसिल्पा वी जेठी दीन्ह अनुसासन हो । 
नह॒छ, जाइ करावह बैठि सिंहासन हो ॥* 
इससे इतना तो अस्न्दिग्य रूप से कहा जा सकता है कि यह नहछ झवधपुरो 
ने साप्पत हुआ या झब्यया विवाह-सस्वार वे! समय कौझल्पा वहाँ उपस्यित नहीं 
हो सकती थी । माताप्रमाद गुप्त में इस जेठि' बाब्द पर आपत्ति की है परन्तु इस 
आव्द वे प्रयोग के दो कारण हो सबते हैं -- 
(१) ब्येय्या दी अनुपस्थिति में किसो भी परिवार वी ज्येप्ठ स्त्री ने इस 
परामशदात्री का उत्तरदायित्व वहन किया हो, 
(२) वरद्तियय राम-बथाओ में दशरथ वी तीन से यधिक पत्नियों बा उल्वेख 
है । सम्भव है ज्येष्ठा की भावना तुलसी ने वही से ली हो । 
तुलसी ने इस ग्रथ गे 'वर' झौर “दूतह' दाब्दा का प्रयोग विया है जिससे 
कतिप्रय विद्वानों को भ्रम हो गया है कि राम कही 'दूल्हा' बने हुए तो नही हैं परन्तु 
इसमें भ्यम तो उनकी वधू वा कोई उल्लेस नही है, दूसरे यजोपवीत अ्रवसर पर भी 
इन शब्दा ना अयोग हीता है, अत यह भ्रम अधिक युक्तियुक्त नही है । 
यथार्थ में इस पूरे ग्रन्थ से राम कोशल्या त्तो निभित्ता मात्र है, कवि 
उद्देश्य लोकाचार तथा नीति का वर्णन करना है । यह्‌ शासक प्रबन्ध 2 
होकर व्यावहारिक सास्कृतिक ग्रीत्ति काव्य है । तुलसीदास यथपि लौकिक व्यवह्यर 
३ नइथू, छंद ३ 


१३० राम-पाय्य वी परापरा में रागधक्तिषा वा विदत्विप्ट ह ध्यपा 





में सोगाघार ये पशपाती थे परतु ऐसे घवरारों पर प्राय अ्रत्यन्त सश्णील भर्दे गहछ 
गाये जाते देश वर राम्भवत तुरगी थे सामाणिष तथा सास्टित्तिक' दृष्टि से श्यवी 
रचगा गी। यदाँ,राग एए साधारण दूल्हा य' प्रतीश औौर बौशल्या विसी भी साथारण 
वर मात पी प्रतीय' हैं। इग गीतो से छुतसी वी समाज सुधार वी शाव्य वितरी भी 
अलपतसी रही हो परन्तु यह बाध्य छावी प्रत्चिभा या यथाय॑ पररिचायव गही है । 


तुलसी ने मानस में मर्यादाझील दाम या चित्रण विया है, परन्तु दूसरी झोर 
गहुठ में ग्रश्मीस गासियाँ युन+र मुस्वराते हुए रास शा चित्र भहित है। यह रत 
या तो तुलगी ये गाहंस्थ्य वाल वी है जहाँ रहपर उनभे यह लोउुपता तथा मास 
यासनाएँ सम्भव हुई हागी झ्रथया उस समय यी है जब तुलसी गोसाई बनवर भोग 
विलाग में लिप्त हो रह थे। भ्रभिवः सम्भावना यही है वि यह रचना मावस वे बाद 
वी है दय।वि' तुलसी की बात्यावस्या जिय परिस्थितियां मे व्यतीत हुई थी वहा 
बह भिक्षा माँग पर घार चने भी कठिवता से प्राप्त वर पाते थे । उतनी तत्वातीत 
परिरियतियाँ मानस के ही भ्रधिक' उपयुक्त थी परन्तु बाद में सानस थी सफ्लता से 
उत्मादित होवर सम्मवत' वह श्रपों लक्ष्य से भटवका गये । उनकी कवितावली श्रौरः 
गीतावली भे भी इस भ्रोर उनकी श्रवृत्ति दृष्टियोचर होती है। लोक गीत मे ढॉचे” 
में ढत्ी यह श्रवदी भाषा वी सरशा रचना है। इसके चित्र तथा भाव ,स्पप्ट शौर 
मनोहारी हैं। 
बरवे रामायण --वरवे रामायण समय-समय पर छदा था सवरन है £ 
वहा जाता है वि कसी सरदार वो स्तीद्वारा रचित बरवे थी विसी पक्ति पर 
मुग्घ होवर रहीम न इस छद मे बरवें नायिका भेद की रचना बर तुलसी वे पास 
जेजी । बाबा वेणीमाघव दास ने 'मूल गयोसाई चरित' म लिखा है -- 
बबि रहीम वरवे रचे, पठये मुनिवर के पास | 
लखि तेह सुन्द छन्‍्द मे रचना किये प्रवास ॥१ 

इस ग्रन्य की रचना कविवर रहीम ही की प्रेरणा से हुई। इस सम्बन्ध में 
बोई निश्चित एवमत नही है परन्तु इतता प्रसादिग्व है कि रहीम वे भ्रतिरिक्त बर्स्वे 

का इतना सुदर प्रयोग क्र य काई कवि नही कर सका है । पमबद्ध रामचरिति 

वर्णन वरते बाली रचनाझो मे छाटी होने पर भी बरवे रामायण तुलसी यी महँत्त्व- 

पूर्ण रचना है । सास वाण्डा के ६५ छदो मे लिखा गया यह ग्रन्य तुलसी वी झतूठी 

अतिभा का परिचायवः है | बाल काण्ड और ध्योध्या काण्ड दे छद रूप, चरित्र- 

लििक्रण तथा भावचित्रण वी सूक्ष्म विशेषता लिये हुए हैं। सीता के सौदर्य, राम के 

चरित्र तथा शील स्वभाव ने वर्ण, सीता के विरह वर्णन सेवा वर्णन झ्ादि रो 

सम्बीधत छदो म॑ ललित अठकारी वा सुप्ठ प्रयोग मिलता हे। उत्तर काण्ड के २७ 





१ ० है? ,छुद ६३ 


फेद्व मे पूर्द राम-शमा तवा राम-काप्य की परम्परा १३१ 
बरवे छद्ा में पैराग्य, देन्‍्प, शास्त भादि भावों से पूर्ण मम्ति छा वर्णन हैं। इसमे 
जहाँ एए झोर हे के 

उठी सस्छी हेँसि मिस वरि कहि मृदु बेच $ 
सिय रघुबर के भये उनीदे मेन ॥ 
अँसी पभ्थपारपुण उक्तियाँ ह, यहाँ दूरारी भोर यृत्यु का भातवा भी छा रहा 
हट पु] 
तुलसी राम नाम सम मिश्र ने झान । 
जा पहुँचाव रामपुर तानु अवसान॥ 
इस प्रन्ध मे छुमी ने राग था जो चित्र अवित विमा है उसका सबसे मडा 
दोप यह है वि इससे बढ़ी शनर मे पियाया को सोडने वाले बीर राम का चित्र नहीं 


है । वह बलशालो शोर ब्रह्मचारो राम न होयर सुकुमार राम है । वह राजनीतिश 


के' दाव-पेंदो से काम लेकर रनेपालयार में लट्मण वो छूपणसा बे माक-काय वादने 
का भादेश दते हैं -- 


वेद नाम वहि, अगुरिन खण्डि प्रकास | 
पठ्यो सूपनसाहि लपण के पास ॥" 
राम की सूध्म बुद्धि और ज्ञान वा यह सुदर उदाहरण है। विरहाकुल सोता का 
वर्णन स्पष्ट ही रहीम ये बरवे नायिका भेद से प्रभावित है । 
बिरह झाजि उर ऊपर जब अ्रधिकार। 
ए अखियां छोड बैरिनी देहि बुकाइ ॥* 
अब जीवन क॑ है कपति झास न कोई। 
कतगुरिया के मुन्दरी ककन होई ॥२ 
बरखवें रामायण का मुख्य विषय राम नाम की महिमा का वर्षन है। उत्तर 
काएड का झधिबाश भास रास महिमा से ही परिपूण है। तुनसो के जो विचार 
*मानस' दे बात काण्ड म हैं वही यहाँ भी हैं -- 
राम नाम की महिमा जात महेस 4 
देत परम पद कासी कार उपदेस ॥% 
सुलसी के मे बरवे स्वाभाविक और कला को दृष्टि से अनुपम 





॥ छनर्मे 
कला ओर रवामाविकता का मनोरम सयोग है ! इसके सात 3 दा 
विभाजन इस भ्रकार है -- 

३-० बरवे रामायण, छूद २१ 
३२ घटी; ३६ 
? दही, इऋ 


डे. चदी, ध३ 


रै३९ रामनाव्य को परम्परा में रामचस्टिका का दिश्िष्ट शध्ययन 


बासवाण्ड--इसवे १६ छदो में याद के प्रन्त पुर वी स्ल्ियों द्वारा राम 
जानवी छवि वर्णन, धनुर्मंग तथा विवाह वी घटनाग्रों का झ्राभास मात्र दिया 
गया है । 
अयोध्या वाप्ड--इसमे वेवल ८ छद हैं जिनमे वेबेयी वोष, राम वनवास, 
राम वनगगन, ग्रामवासियों थी उवितयाँ, गया माहात्म्य, ग्रगावतरण, वाल्मीकि 
मिलन झादि वा वर्णन है । 
झरण्य वाप्ड--इसमे बेवल ६ छद हैँ और शुपंणसा प्रसंग, हेम-हिरण, 
रीता-हरण तया राम का विरह सताष झादि भ्रसग वर्णित हैं । 
किलिधा वाण्ड--इसमे केवल २ ही छद है जिनम राम-सुग्रीव मिलन वा 
उल्लेस है । 
सुन्दर काण्ड--इस वाष्ड में सीता विरह निवेदन, झौर हनुमान द्वारा राम 
बे प्रति बथन है । 
लका फाप्ट--इसमे केवल एवं छद है जिसम राम सेना का वर्णन हैं। 
उत्तर काण्ड--इसके २७ छदों में राम-दाम महिमा वर्णन, चित्रवूट महिमा 
तथा भनन्‍्य सिद्धातो का निरूपण है। 
इसवे ६६ छदो म॑ कया विस्तार थ्रत्यन्त श्रनियमित है। यथपि यह राम काव्य 
है परन्तु राम-कथा के इसमे केवल सकेत ही मिलते हैं, उसका विस्तार नही। 
बाल काण्ड में सीता राम के सौदय वर्णन के साथ जनक्पुर के स्वयवर का केवल 
सबेत है । राम जम का इसमे कोई उल्लेख नही है। उत्तर काण्ड मे कोई क्‍या 
नहीं है बेवल शान सौर भवित का निरूपण है। भरत वा असग काब्य मे पूर्णतया 
उपेक्षित है । 
यह काव्य भाव की अपेक्षा कला प्रधान है। छद कला की दृष्टि से बाल 
काण्ड तथा उत्तर काण्ड के बरवे भ्त्यत उत्द्ृष्ट कोटि के है। इनमे तुलसी ने रस 
सथा झलकार निरूपण का भ्रयम प्रयास किया है। बरवे रामायण के झारम्मिक 
छदा की रचना भलकार की दृष्टि से तथा उत्तर काण्ड के छदो वी रचना शान्त रस 
दी अभिव्यवित के लिये हुई प्रतोत होती है॥ यदि इसके उत्तर काण्ड में कवि ने 
घान्त रस का निरूपण न किया होता तो इसकी गणना भवित काव्यों थी गअपेशा 
रीति साहित्य के' भ्रन्तगत सुगमतापूर्वक वी जा सकती थी तथापि भ्रवधी भाषा के 
थरवे छदो मे लिखी तुलसी की यह रचना काव्य के कलात्मक दृष्टिबोण से 
सराहनीय है। 
जानकी सगल--२१६ छदो मे लिखी गई तुलसी की इस हृति में २४ 
इरिगीतिका तथा दोष भरुण छद हैं। इसमे राम सीता के विवाह का वणन है ॥ इसम 


2 पक 
, केशव के पूर्व राम-ाथा तथा राम-काव्य वी परम्परा १३३ 


बणित घटनाझों पर वात्मीकि रामायण तया अ्रध्यात्म समायण का प्रमाव पडा है एवं 
बणज्य दौली पर मानस या | इसमे धामिक तत्त्व की प्रघानता ने होने के कारण भावनाझों 
का क्षम श्रपेक्षाइत गम्भौर है। राम सीता फे मिलन में प्रेम का जो उत्हृप्ट विकार 
दिखाई देता है बह शिव और पार्वती के गिलन में भी नही है । तुलसी वी मान्यताम्रो 
के अनुरार राम सोता दोनो समान वर्ण तया बय वे ये झत' उनयी प्रेम भावना का 
चित्रण तुलसी ने भ्रत्यन्त मनोयोगपूर्षक किया है । इसमे राम सीता का परस्पर दान 
“मानस' के विपरीत प्रुप्पवाटिका मे न होकर मज्ञघ्नाला मे हुप्ता है-- 
राम दीख जव सोय, सीय रघुनायक्त । 
दोड तन तकि तकि भयन सुधारत सायक ॥? 
के २६ भ् 
राम सीय वय, समो, सुभाय सुहावन । 
नृप जोबन छवि पुरद चहत अनु झावन ॥।* 
घनुष यज्ञ मे जो राजा उपस्थित हुए है तुलसी ते उतके लिये पुरनदर की 
उपमा दी है । 'मनहु पुरूदर निवर उतरि अवनि चले” इस काव्य में तुलसी का 
उपमा कौशल विशेष रूप से द्रष्टब्य है । विद्वामित्र के साथ जाते हुए राम नक््मण 
को देखकर वह कहते है-- 
कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर सग मधु माधव लिये ॥ 


तुलसी ने 'वरव रामायण के सदृश इसमे भी राम का मनोहर रूप ही 
भँका है, वीर रूप नही । उनके रूप को देस कर स्त्री-पुरप समी के नेत्रो से प्रश्रुपात 
होने लगता है। परन्तु उनकी बलिप्ठ भुनाओ तथा चोड़े वक्ष को देखकर क्सि का 
हुंदम गर्द से नहीं भर उठता । यही छुलसी वी दुर्बतता हैं। ऋषि विश्वामिन्र जब 
आताआ सहित राम को देखते हैं तो-- 
रामहि माइन्ह सहित्त जबहि मुनि जोहेउ । 
नैन वीर तन पुलक रूप सन मोहेउ ॥* 
ओर जयकपुरी स॑ जब भ्रजाजन राम को देखते हैं उस समय भी उनके 
राम लपन छवि देख मगन भए पुरजन 
उर आनन्द जल लोचन, प्रेम पुलक तत ॥९ 
सोचन जत्पूर्ण हो माते दै । वाल्मीकि रामायण के वीर रामरूप वा यहाँ सर्वया 
अभाव है। तुनसी ते वीरत्व तथा सौन्दर्य का सामजस्य करने पा भ्रमत्न अवश्य 
बिया है परन्तु उनका यह भ्रयास वाल्मीकि के सदृश्य सफल नही हुआ है । 
२-. २8४ 
२... राहर 


३ जानी भबद, छन्द २० 
जे. बडी, ६१ 


१३४ रामचाप्य दी परम्परा में रामतम्द्रिया या विशिष्ट प्रथ्यपत 


सुचि सुजात नृप बह, हमहि झस सूभइ। 
तेज प्रताप रूप यह तह बल बूभद।॥॥* 


दुष्ट व्यवित स्त्री हो श्रयवा पुरुष, उसके वध में वोई हामि नहीं । झत “जानकी 
मगल' के राम ताडवा या वध कर देते हैँ । “बची ताडिया, राम जानि सब्र लावफ 
उन्हें इसके' लिए विश्वामित्र का परामर्श नही लेवा पढता । 


“जानवी मग्रल' के भ्रनुसार जब धनुष टूट जाती है तो भ्वधपुरी में इस शुभ 
समाचार को जनक के दूत देने नहीं जाते बल्कि वुलगरुरु शतानन्द स्वय जाते हैं । 
परशुराम राम को विवाह मे प्नन्तर मार्य मे 'पय मिलते भगुयाज हाथ फरसा लिये! 
मिलते हैं, 'मानस' ये! समान सभा भवन में नहीं । तुलसी की श्यगारिव' भावनाएँ इस 
भ्रन्थ में भी लक्षित होती हैं। उस रामय श्रचत्रित भनेवः निहृष्ट रीतियो का धर्णन 
तुलसी ने इस काब्य मे किया है जैसे-- 


जुमा खेलावत कीतुम कीन्ह सयानिह। 

जीती हारि मिरा देहिं गारि दुहुं रानिहूँ ॥% 
इसी श्रकार तुलसी ने इसमें भनेक नेग भी दिलवाये हैं। राम विवाह के 
भाष्यम से इसमे तुलसी ने भनेव वैवाहिक रौतियो, कुरीतियो का वर्णन किया है | 

सक्षेप में यह भवधी भाषा से लिखा गया वर्णवात्मक शैली वा काय्य है। 

इसकी का 'मातस' से भिन्‍न परन्तु याल्मीवि रामायण के समान है। इसमे 
पुष्पवाटिका वर्णन, जनवपुर वर्णन, लक्ष्मण त्रोथ भादि प्रसयो का भमाव है 
परन्तु परम्परागत काब्यो के अरनुकरण पर आरम्भ मे सगलाचरण तथा कयान्त में 
मंगल कामना आदि नियमित रूप से वर्णित है । 


राफाज्ञा प्रश्न--रामाज्ञा जश्न ज्योतिष ग्रत्य है तथा इसमे फलाफ्ल का विचार 
किया गया है। शद्ुन विचारे जाने के वारण इसका दूसरा नाम “रामझजुनावली' झयवा 
“ध्रूव प्रशनावली” भी है । कहा जाता है कि गधाराम नामक किसी ज्योतिषी को काशी 
नरेश के पुत्र का कुझल समाचार बताने का उत्तरदायित्व मिला था। इसी चिन्ता से 
वह खिन्‍्नवदन हो रहे थे तभी तुलसी ने उनकी चिन्ता दुर करने के लिये ६ घण्टो 
में २४३ दोहो की इस पुस्तिका की रचना कर डाली। इस किवदल्ती मे स्पष्ट ही 
अतिशयोक्ति है परन्तु इतना भ्रवश्य सम्भव है कि उक्त घटना मे छुलसी को भ्रस्तुत 
पुस्तक लिखने को प्रेरणा दी हो । 

ग्रन्थ रचना का प्रमुख उद्देश्य फ्लाफल ज्ञान होने के कारण सम्पूर्ण रचना 
राम कथा की एक सूची-सी बन गई है। पग्ततएवं इसमे शुद्ध साहित्यिक गरुणो का 


२- जानका मयल छंद, ६६ 
है वही, १६८६ 


फेशय मे पूर्व राम-नया दया राष-फाव्य की परसग्परा १३५ 


अभाय है | इसरा सम्पूर्ण गातवाँ राग राम विपयर भक्ति, दासनयास सटिसा जैसे 
दिपयो से परिपूर्ण है। इसो दोदो में गरेतात्यक रूप से विभिन्‍्द याण्दा बी रामप्था 
करी गई है। प्रदग से से बालकाष्ड, द्वितीय में अयोध्या झौर परण्य काण्ड, तृतीय 
में शरण्प भौर विध्विया, चतुर्थ मरे फिर बाययाप्ड वी दया, पंचम म सुर्दर आर 
तय फाण्ड तथा छठे से उत्तर फाणष्ड वी घटयाएँ हैँ। सप्तम में सफ्ुठ प्रसगो कया 
चर्षन है। चनुर्य सर्ग में वालकाण्ड बी घटनाप्रो वी पुनर्कक्ति थी गई है, सम्भवत 


जैसा कि शी रामबुगार वर्मा ने वहा है इसलिये कि प्रत्य वे मब्य मं भी सगलमय 
अगग झा सऊँ ।* 


इंगकी फभथा पर मावग की अपेक्षा बाद्मीति रामायण वा प्रभाव झ्धिक है । 
इसमे क्वित्वपूर्ण दोढे म्रधिया नहीं हैं वल्वि घटमाओ ये शुढ सवेत हैं । मानस मे 
बाम थी णजटायु से भेद राषण-गीघन्युद शे' परचात्‌ दोतो £ परन्तु इसमे दण्डक बन 
मे रहते हुए राम कौ जटागु से भेंट होती है भ्लौर दोनो मे परिचय हो जाता है। इसी- 
बीवये जब जटायु रावण का सीता वा हरण बर ले जाते हुए देखता है तो उससे युद्ध 
करता है । यही अधिक युक्तिसगत भी प्रतीत होता है। सीता-हरण होने के पश्चात्‌ 
आहत गौव सीता वा पता बताता है । तृत्तीम सप्तव में तुलमी से गोघ-रावण-युद्ध 
का वर्णन किया है । यह गोच पक्षी जाति का न होकर गीध नामक जगली जाति 
का व्यक्ति घा। राम ने स्वय उस्फा दाह-सस्कार किया है । पप्ठ सर्ग मे राम के 
राज्याभिषेष वे परचातू उनके न्याय को कथाएँ तथा सीता निर्वासन एवं खवकुश- 
ज'मादि प्रमगो फा उल्तेश भी बह्मीकि रामायण के आधार पर है, वयोकि मानस 
मे तुलसी न दनेवा सब्त नही दिया हू । 
लुलसी या विश्या। था वि विभीषण उनके समय तक लक्ा मे राज्य कर 
रह! था इसलिये वह क्टते हैं--- 
अधिचल राज विभीपण नहि दोन्ह राम रघुराज। 
अजहु विराजत लकपुर तुलसी सहित समाज ॥ 
साचेस को छोज्बर कवि ने प्राय सभी राम-दाव्य-दृतियो म राम-परशुराग भेंट 
साग म ही कराई दे । इस ग्न्य मे भी परशुराम राम को मार्ग म ही मिलते हैं। 


पचि जमपरक चंण-व्यवस्था को मानता हे झत उसने धूर्त तथा सुर्ख 
आक्षण की भी भ्रशसा वी हैं। अत्वेक शुभ वार्य मे लौकिक प्रणाली को महत्त्व 


दिया हू । तुलसी मे झतनुभूत शवितयों के झाधार पर भी झनेक दातो पर जोर 
दिया हू । 


इस कान्य था रचना दोहा छद म हुई है। इसमे सात सगे हैं, अत्यक सगे मे 
सादे सप्तव तथा प्रत्येक सप्तक के सात दोहे हैं। इन दोहो म॑ उत्कृष्ट काव्यतत्त्त 
१. इिन्दों साहित्य छा आानोचनात्मक इत्दित, पू० स्प््‌ 


११६ रामनाय्य की परम्परा मे रामचद्धिवा था विधिष्ट भ्रध्यपन 


एया प्रबन्धात्मवता वा प्रभाव है। दरुमी रचवा झुप्य रपरे अयदी आधा में हुई 
है यद्यपि उसमे ब्रजमापा का भी पर्याप्त मिश्रण है। छुससी का लक्ष्य हस जाब्य में 
वाब्य मे! वसा पक्ष गी श्रपेशा घटना-वर्धन वी भोर अझधिव है, धत यह पटता- 
प्रधान गाज्य यहा जा रायता 

पवितादसो--विभिय मास तथा स्थान पर सिसे गये हुलसी थे मवित्त एव 
सावँयों था याप्ड चरमानुयार विभाजन करये जो ग्रस्य तैयार हुथा है, उसवा साम हैं 
पवितावयली । इस पाच्य मे क्मवद्धता तथा प्रवन्यात्मगतावा नितास्त भ्रमाव है। इस्व 
मालकाण्श और झअयोध्यावाण्ड वी शैली ललित, मघुर एवं साहित्यिव' है परस्तु इसे 
विपरीत सुदर तथा लवा पाण्ड वी शैली श्रोज एवं प्रयाद युण से पूर्ण है। उत्तर 
बाप्ड सरख तथा शान्त रवित ये भावों से औतप्रोत एवं क्यानवः से स्वत्तस्त्र छदी 
थे रूप मे है। इरा वाप्ड वे अधिवाश पदो मे विनयपत्रिदा के! साथ सादृध्य है | 


उत्तर वाप्ड में बबि से झनेव स्थानों पर राम बया वे मूल वयानव के 
असम्वद्ध प्रसगों वा वर्णन भी विया है, जैसे प्रयाग, श्रसपरर्णी, सीतावट, चि्रवूट 
ग्रादि बे वर्णन । इसमें काशी वी महामारी, रद्बीसी, मीन की सनीचरी तथा श्रन्तिम 
महाश्रयाण ये भी विवरण है जिनकी तिथियाँ श्रमश स० १६७३ तथा १६८७ हैं । 
इनसे स्पष्ठ हो जाता है कि वर्वितावली में वम-रोव्म १०-१२ वर्षी की प्रवधि से 
रचित कचित्त श्रवश्य सकसित हैं। 
इसवा उत्तरवाष्ड पूर्ण पुस्तव वे भर्धाश से भी श्रधिक विस्तृत है । भरण्य 
तथा विषध्विधा बाप्ड में केवल एक-एय छद है । इसवी कथा मानस! के समान राम 
के जन्म से प्रारम्भ न होवर उनकी वाल-नत्रीडाप्रों से श्रारम्भ होती है। राम के 
बाल रुप का इसमे सुन्दर भाँवियाँ हैं । वालव राम धनुप भग वतवास, लका दहते 
और थुद्ध आदि के दृदय अत्यात सनोरमस हैं ( 'मानस' दे! विपरीत रास की परशुराम 
से भेंट इसमे भी जनकपुरी से लोठते हुए मार्म मे होती है । फकेयी मथरा सवाद 
अथवा राम भरत मिलन का इसम वोई उल्लेख नही है / 
राम वनवास वाल म॑ भ्रवर्मष्य होकर लक्ष्मण और सीता वी सेवाओ पर 
निर्मर होकर नही बैठे रहते वल्कि झ्रात्म-निर्भर होकर स्वव भी म्ुगयारत रह कर 
जीवन व्यतीत करते हैं । इसमे लका-देहन का वर्णन भ्रत्यन्त सजीव है तथा उसमें 
हनुमान के पोरुष वा वर्णन तुलसी ने विशेष तन्‍्मयता से विया है! ओज ग्रुण से (पूर्ण 
थह्‌ युद्ध दृष्य अस्यन्त प्रभावशाली हैं! 'कवितावतो/ बे उत्तर काण्ड का राम वी 
आहुपणिव बया से अत्पदा कोई सम्बन्ध नही है बल्कि इसमे राम की गुण स्छुतियाँ 
एव कवि के आत्म-परिचय के प्रसगो का बाहुलय है। इसमे कलियुग वी दझ्मा का 
वर्णन भो वडा सार्भिक है / अवाल के समय उठने वाला जनता वा बाहित्राष्टि वा 


देश के पूर्व राम-दया तथा राम-याज्य को परम्परा श्३्७ 


स्वर तथा तुलसी ती बास्पावस्था वी दीन दण्या की भार्ते पुपार दोनों ही इसमे उच्च 
स्वर से ग्ूज रहे हैं । 
प्रवितावली' वी रचना में तुलसी के चार उद्देश्य प्रतोत होते हैं-- 
(१) राम के जन्मोत्मव एव बाल-लीलाओी वा वर्णन । 
(२) सीता झौर राम पे प्रेम तवा चिरह या वर्णन! 
(३) हलुमाव मे योर रूप का चित्रण, पा 
(४) वलिवाल एवं झत्मचरित वा वर्णन करना] 


तुलसी वे बाल-लीला के पदो पर उनके समवालीन यवि सूरदास यो स्पष्ड 
छाप है। गूर-पदावसी के झनुवरण पर ही गौति काव्य के रूप मे इन पदों की रचना 
हुई है १ तुतसी बे भावों तथा विचारो की पृष्ठभूमि में गूर वा स्वर सहज ही सुनाई 
चड़ जाता है जैसे--- 
४. हुँ ससि माँगत झारि परे, कबहुं प्रतिविम्य निहारि डरे । 
कबहूँ करताल बजाइ के नाचत, मातु सर्वे मन मोद रे भरे। 
कवहुँ रिप्तिप्राइ कहे हछि के, प्रुनि लेत सोई जेहि लागि भरे । 
झवधस के वालफ चारि रादा तुलसी मन मन्दिर में बिहरे ।* 
राम बधू सीता और भाई लक्ष्मण वे साथ वन वी ओर जा रहे है, श्राम- 
बासिया बी दृष्टि उसने बोसल गातो पर पडठी है । उनके माता पिता थी बंठोरता 
को कल्पना कर कोमल-हुदय प्रामवासी सिहर उठते है तथा उतवो सुकुमारता देसकर 
प्रेम से विह्लल हो जाते है| तुनसी ने ग्रामवधुआ की कोमल भावनाझा का चित्र 
झत्यन्त कुदालता से ग्रक्तित क्या है-- 
बनिता बनी स्पामल गौर के बीच, विलीकहु री सखि ! मोहि 
सीहछ्चे। 
संग जोग न, कोमल क्यो चलि है ? सकुचात मही पदपकज छवे ॥ 
तुलसी स्लुनि ग्राम वधू विथकी, दुलकी तन ओऔ चले लोचन च्वे । 
सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक हद ॥६ 


रामन्सीता-लक्ष्मण की कोमलता देश्त उतके नेत्र भर आते है। वह परस्पर 
कहती है कि यह रूप तो खां म रखने योग्य है, बववास दिये जाने योग्य नहीं। न 
जाते स्त्री का वश्यौभूत वह राजा किस पत्थर हृदय का बना है जिसने ऐसे सुकुमार 
बच्ची को कठोर वन में भेज दिया है । वन में भी राम-लक्ष्मण के शूरवोर रूप की 
झोर कसी की दृष्टि नहीं जाती | रावण का बंध करने वाले राम का यह रूप सुर 
के कृष्ण के सदृश अधिक है । मह राम-सीता अबोध तथा कोमल वालक हैं जिन्हे 
है. करितारलों, दाल काश्ड, घर ४ 
२... वह, अरोदा काश, छुद १८ 





६540 राम राय ही परम्परा मे रामधाद्रिया था विटिप्ट ध्ध्ययन 


देवार देगा मे ये प्रदु साय कर लगा है। सावजवतया इसीविय छुजरी ने 
ग्राम पुझपा थी अ्पक्षा ग्राम स्त्रियां भ भाया था तिपिण पिया है । 


सुा्सीदास प्रधात राप भे सयादायादी पचि है था उपया याव्य से हास्य- 
विनाद वी गाषा बहुत प्रप है । मतिपय विगेष स्वया पर ही हम उउये हास्य दस 
मे प्रसंग दृष्दियोघर हात हैं । ववितायती में झय वाब्या वी झपेदा सुललसा श्रधिवा 
हास्यप्रिय हो उठे हैं ॥ मानस वे जित गयादावाद से बह वर्दां भावद्ध थ यहाँ उसका 
अनिक्रमण हूए गया है 


विध्य के वासी उद।सी तपोत्रतधारा महा पिन नारि दुसारे । 
गौतम त्तीय तरी, तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवुन्द सूपारे। 
हूँ हैं सिला सब चन्द्रमुसी परसे पद या जुब-ब ज॑ तिहारे । 
बीन्ही भली रघुनायक यू कदना वरि वानन को पग्‌ घारे ।९ 
तुतसी म श्ठयारिब प्रवृत्तियाँ होते हुए भी वह अपनी भावनात्ना भ खतने 
अमर्यादित पभी नही हुए जितने हनुमन्नाटवा भ्ौर श्रसवराघव” झादि ग्राया के 
भवि । कवितायली से तुलसी मी प्रम भावगा रावत मयादित तथा परिप्दृत है। सीता 
राम बी रुप माधुरी गे बिगोहित होते हुए भी उपस्थित जन-समरदाय या सर्देव विचार 
“रखती हैं-- 
दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुददर 
कर टेकि रही पल टारति नाही ॥* 


ठुतसी न इस ग्रश मे कतिपुग वी घोर निदा की है। झाधो रचना म वचन 
कलिकाल के प्रति उसकी झात्राटा भावना मिलती है । उहान कलियुय रूपी तत्कालीन 
मुगव नरेश कय यथाणक्ति बुरा भगा कहा है। मुगलगासक को तिरस्कत करते हुए 
वह कहते हैं-- 
राबर सहर सर मर यारि वारिचर 
रामनल की गिपरा तुद्दी सुधारि लई है । ५ 
काब्य के आरम्म में छुबसा की प्रायना सावजनिक है परतु शन झर्से 
बराहुपीशा तथा श्ाप वष्डा दे! वारण बह व्यक्तिगत होती गइ हू । उनकी बेंदा 
जितनी ही झधिव व्यक्तिगत हुई है उतती ही अधिक मामिक है । 
कवितावती म तुतसी ने राम के शेट्वय तथा हात्ति को प्रधान स्थान दिया 
है । शेश्वय तथा झाक्ति का चित्रण कामल पदावली म सम्भव न होन के कारण 
इसके चित्रण के जिय कबित्त छप्स भूतना आदि झोज गुण व्यवक छदा वो चुना 
है । गीतावली म तुलसी न राम के कोमत जीवन की अभिव्यक्ति की हे परख्तु 
2. कपिसाबला अयोया काय" छद २७ 
३ बढ बाल कार, छूट ३६ 


बेशय पे पूर्व रामन्यया तथा रामन्ययब्य वो परम्परा श्र्६ 


राम हे जिस पुस्प रूप वो उन्होने 'गोठावली' में छोड दिया है उग्ी थी 'नैवितावली” 
मे विस्तृत स्यजना थी है । 'गवितावली' ये रास वीरत्य तथा शोय॑ आदि गुणों से 
'चरिपृण है इसोलिये इसमे घोर रस यो ब्यजना सबसे भाषा हुई है । रौट, दीसत्स 
तथा भयानयर रखो बा चित्रण योर रस ये पोषप' रसा ये रुप में हुमा है। राम वी 
शक्ति दे गाथ रो बवि स उनये शेटवर्य रूप छा विस्मरण भी नही विया हे श्रतएब 
चीर रस मे साय ही 'यवितावलो' गे श्यगार रशा या भी सुन्दर परिपाव हुश्रा है। 
चएण तथा शारप रसो का इसमे प्राय भ्रमाव ही है, रेवल दो-एय' स्थलो पर हास्य 
रस पे! उदाहरण मिल जाते हैं । घान्त रस मे उदाहरण बनितावसी' मे! उत्तरकाण्ड गे 
मिलते हैँ जहाँ फधि झपने व्यक्तिगत जीवन वी पीडा भपने एप्टदेव ये समद्दा भ्रस्तुत 
चऋरता है। देवतापो वी रतुतियो में इस रस वा निरपय विधेष रुप से हुमा है । 
विभिन्‍न वाल म लिखे गये छदो वा सवला होने के कारण 'फयितावशणी' से 
सुलसी को विविध शझैलियो मे दर्शन होते हैं । बालवाप्ड में उनकी भाषा सुधोध त्तपा 
स्वाभाविक है एवं उसमे भाधा बा सौन्दर्य पिरन्तर लक्षित होता है । ऐसे सपनो 
थी भाषा भनुप्रास भादि दब्दालवारों स युक्त परन्तु सरल होती है ॥ उनमे भाषान 
सऔन्‍्दर्य रहता है परन्तु अर्थ-गाम्भीय्यं नहीं। जैसे-- 
बोले बन्दी विर्द, बजाइ बर बाजनेऊ, 
बाजे बाजे वोर बाहु घुनत समाज के ।९ 
काव्य के उत्तरार्दं म बवि की दौली प्रौद़ हो गयी है तया उसमे दाब्द-सौन्दर्यं 
के स्थान पर भर्थ-गाम्भीर्ष का प्राघास्प रहने लगा है, जैसे--- 
राजे रीति श्रापनी जो होइ सोद कीज बलि, 
तुलसी निहारी घर जायउ है घर को ।९ 
सक्षेप भे कहा जा सकता हे कि 'कवितावली” तुलसी के उत गीतो बा सम्रह 
है जिसका भ्रत्येक पद मुक्तव होते हुए भी उसमे कथानक वा सूच अ्रलक्ष्य रूप से 
यर्तमान रहता हैं । उत्तर काण्ड क अतिरिक्त इमबे' शेप छ काण्डो के पदों की रचना 
झुद्ध काव्य की दृष्टि से हुई है परन्तु उत्तर काण्ड मे बबि मूल विषय से हट कर 
कथानक से असम्वद्ध स्थला का वणन करन लगता हे। थे छद यद्यपि कवि के 
व्यक्तिगत जीवय का परिचय प्राप्त करन के' लिसे अत्यन्त उपयोगी हैं परतु इनसे 
मूल बयानक के प्रवाह में बाधा पड़ती हे । वीररस बे चित्रण की दृष्टि से 'कवितावली' 
सुलसी बा सर्वश्रेष्ठ काव्य है । 


_गीतदाचलो--'गीतावनी' की रचना सूर पदावली के अनुकरण पर मुक्तक पदों 
ट सूपमे हुई है अत उसमे कथा-क्ग होते हुए भी प्रवन्धात्मक्ता का अभाव है। 
_गरीतावली' नीतिवाब्य होने के कारण उसमें तुलसी ने भाधुयं तथा कोमल भावनाओं 
१०. कवितावली, बालकाएड, छंद ८ 
< चहों, उत्तर काए्ड, छद १२२ 


है 2 (पर [ ट; 
१४० राम-काप्य की परस्परा से रामधस्द्रिदा वा विद्िप्द प्रध्ययन 


मो हो पधिया प्रथय दिया है । राम ये णीवग में जिने भी कोमस प्रसय है उते 
गये ही थों शगमे पर्याप्त ग्रिसयार मिखा है, तथा उसने जीयाय मे वछोर प्रयाग 
जिया यर्पग सुरगी मे ववितावसी/ में विया है यहाँ ग्राय उपकित हैं । 
“पीताबली! मे बररापाण्ठ में राम दे धैशव यातर मे शरदयय सुदर बित्र है 
छुलसी थे राम पे बापरूष या यर्णत ध्पा ग्रस्थी से अति संथ्षेप्र में तिया है परन्तु इस 
गाण्य थे! ४४ पदों में शिशु दाम व विस्तृत वर्णन है । सुतसी से रास मा रुप वर्णन 
मालपाष्ड में दो रथायो पर विया /ै--शिपरु राम सवा जावपुर में युवा राम बा। 
जापपुर प्रसय भी गीतावसी से पूर्ण यिस्तार से व््ि है । जनवपुर गयी वनिताशों 
में माध्यम मे सूर मे इस प्रसंग में भी राम ये सौन्दर्य वा वर्णन दिया परन्तु दोनो ही 
प्रग-स्णों में खुबसी में यर्णा पर सूरदास शो पदायम्ी वा गहरा प्रभाव पण् है। 
गीतावती में! बरातवाण्ड ये ऐसे प्रनेवः पद है जिनवा साम्य सूरणगर ने पदों ये है 
जैगे--+ 
गंतावजा-- पालने रपुपति भुला । 
भूरसागर--यश्योदा हरि पालन भुलाव ! 
गीतावसी--प्रागन फ्रित घुट्ुस्वनि थाए । 
मूरसागर--प्रॉगा सेलत धुटस्वनि घाए । 
गीतावज्ी--सेला चतिय श्लारत्द बन्द । 
सूरसागर--घेलन चलिये बात गाविन्द । 
सूर का यह प्रभाव तुउसी पर कभी-कभी तो इतना भ्रधिय लक्षित होता है 
जैसे तुलसी ने इप्ण वे स्थान पर राम का नाम रसकर सूर पदावली वो हो ग्रहण 
कर लिया हो । इा० व्जेश्तर वर्मा न तुतसी पर सूर के इस प्रभाव ये सम्दस्त में 
वहा है-- दुलसीदयस भत्यत जागरूत बहुश्रुत, झौर नाना स्रोतों से भाव, विचार 
ओर मर्मोक्तिया की मुक्तावली सचित करन वाल राजहरा थे। अपन युग ने महाव्‌ 
वि, रस के सागर सूर से वे भला क्यों व लाभान्वित होते ?”९ 
तुलसी न राम के वालरूप का विद्वद वर्णन किया है परन्तु सूर के बविपरीठ 
तुलसी के वर्णन में सबस प्रमुख श्रभाव यह है वि उसमे वर्णनात्मकता का झाविष्य है 
परन्तु राम के मनोवेगो वा मनोवैज्ञानिक चित्रण नही है। जिस भ्रकार झुरदास के 
कृष्ण माँ थशोदा से वालकौतूहल वश्च अनेक प्रइन करते हैं उसी प्रकार छुलसी ने राम 
के अतर्मन म भ्वेश करने का प्रयास कही नहीं किया है। तुलसी का वणन राम के 
सौन्दर्य से मुग्घ एक दूर स्थित दर्शक का है परन्तु सूर कृष्ण वी मानसिक स्थितिया 
के कुशल चित्रकार हैं । 
'भौतावली” भे राम का रूप एक तत्कालीन राजठुमार का हो गया है जो 


३१ इडा० जनेशवर वर्मा आाकारादाणोइतादात्राद से असारित बाठा, 
अमारय तिथि १ १२-४५ 


कैशय दे पूर्द राम-श्या तथा राम-शाय्प दी परम्परा श्ड१्‌ 


सामाय लोकिक पुरुष के समाव भाचरण परता हुमा मभी चौगान सेतता है भौर 
चभी फाय | कृष्ण बे! समान राम नगर-मारिया के साथ हिण्डोता भी भृतते है-- 
आाली री राधौ वे रूचिर हिप्डोलना भूलन जैए॥ 
अयोध्या वाण्ड में वयाव्वस्तु ये सोदर्य तथा सनोवेशानिक चित्रण दोनों 
या ही मभाव है। बन भाग म स्त्रिया ने द्वारा राम सीता वे सौदय वणत म भक्ति 
भावना के गाय-साय उननी झ्गारिव मनोवृत्तियों ब। परिचय भी मित्रता है। जहें 
राम रतिपति से प्रतीत हाते हैं--- 
सम सिय सब अग सहज सोहाए, 
रति, बाम, ऋतुपति कोटिक लजाए।*१ 
बृष्ण साहित्य के प्रभाव मे इस काष्ड म तुतसी ने कौशल्पा की पुत्र वियोग 
'चेदना वार बणत भी किया हे ॥ यदोदा के समान बीशल्या भी राम वे बियोग से 
ज्याकुल्त हँ--- 
सुनहु राम मेरे प्रान वियारे। 
बारी सत्यवचन सुति सम्मत जाते हों बिछ ,रत चरन तिहारे ॥६ 
असनराधव” तथा हनुमगाटक वे झ्ाधार पर तुलसी ने इस काण्ड मे वनगमन 
करते हुए राम-सीता वी परस्पर व्याकुलता का चित्र भी अक्ति किया है। सीता वी 
श्रमित जान तथा उनके करूत वचनो को सुन राम के नेत्र जलसिक्त हो उठते है-- 
तुलसीदास ध्रभु प्रिया वचन सुनि नीरज नयन नीर आए पूरि। 
कानन वहाँ भ्रवहि सुनु सुन्दरि, रघुपति फिरि चितए हित भूरि [३ 
अरण्य काप्ड मे घटनाओं का क्रम चत्य त क्रीण है। इसम केबल उही प्रसगो 
का विस्तृत वणन है जिनसे राम नी भक्ति का प्रतिपादन हाता है जैसे जटाग्रु प्रसंग, 
शबरी असय गारीच वध सीता हरण आदि परद्धु जयत छत्र शुपणरा प्रसप खर- 
दूपण सध मारोच राचण सवाद आदि घटनाओं का कोई सकेत नहीं है। बही-कही 
चुलसी न कतिपय मोलिक प्रसमो वा समादेश भी किया ह॒ जँसे राम जटायु से वहते 
हैं कि वह सीवाहरण का समाचार स्वग॒लोक जाकर दशरथ स न कह झयषा पिता 
यो बेदना होगी । रावण वध के उपरात जब सीता प्राप्त हो जायेगी तब दानव 
स्वय यह सदेद उरे दे दगर-- 
सीय हरन जनि कहेहु पिता सो छ्वे है श्रधिक अन्देसों 
खबरे पुम्य प्रताप झनल मह अलप दिनलि रिप्ु दहिहँ । 
कुस समठ सुर सभा दसानन समाचार सब कहिह।* 
गाँगावली तुलसी क्‍झ्रथ'वली, द्वितीय भाग (सम्पाटक ० ३७८, पद 
गीचाबली, अग्रोष्या करड पर १५ १० बे 8 मल पर सके 
दद्दी, १३, ए० २७७ 
बहां, पद १६, पृ० ३०७ 


रद खा नए 2७ 


श्र रामयाय्प पी परप्परा से रापन्धिदा का विशिप्द अध्ययन 
प्रिथ्यिधा उाष्ड क्यायक दी दृष्टि से विद्येप मरत्वपूर्ण नेटो है / इस्म दैयय' 
दो पद हैं नितसे दाम-सुग्रीय मेत्री तथा राग्रीच द्वारा सीखा की राज का आदेश है 
शुल्दस्थाएट से तुतसी थे विनोषण मे माब्ण्म से श्धिवादा अ्रपी बव्यत्तिगद भक्ति 
भावना मी म्रम्िव्यत्ति की है भरत इससे श्रवसर ने रहने पर भी घान्त रय का न्रिपिण 
हुआ है । विभीषण का राम को शरण आया माय स्वय तुलसी के बिजी उद्॒यार हैं। 
इस याप्ट में तुदती ने सीता तथा मुद्रिवा में एक वाततवाप भी बराया है। यह 
यार्तायाप पर्याप्त विस्तारपुर्वण' वयित है परन्तु शुद्धिका के सीता यो अवोस देन के 
बरण यह प्रत्यन्त इतिउृत्तात्मक हो गया है। केशव ने 'रासचद्धिवा में इस प्रसय 
गा चित्रण प्रत्वन्त सरय तया स्वाभाविक रूप से क्या है । वस्तुत “रमच्द्रिवा वी 
मुद्रिया थे मौत रहकर राम वे निस गम्भीर प्रेम बी व्यज्ता की है, गौतावत्ती की 
मुदिा ने मुखर होवर उसे उत्तना ही प्रभावहीन वना दिया है । 'गीतावल्ी' के इस 
काण्ड मे तुतसी ने सौता वी विरहावस्था, राम संस्य सचालन तथा रावण-हनुमात' 
शावाद भादि या वर्णय भी किया है । 

लका वाण्ड मे खकान्‍दहन, राम-रावण ग्रुद्ध आदि वीर रस के व्यजव' स्थल 
था भ्रभाव होते वे बारण इसमे अवन्य-सूत्र बहुत क्षीण हो गया है । इसमे शिक्षा भौर 
उपदेशा का याहुलप है तथा वीर रस का ब्रभाव। लद्ष्मण शक्ति के उपरान्त राम वौ 
विज्य एक ही पद में उल्लिक्षित है। हनुमान के झोय॑ पर धवश्य तुलसी मे तीन 
पद लिपे है । 

तुरसी न जि प्रसगो वी न्यूवेता अपने “मातस' मे भ्रनुभव की, उट्ी की प्रूति 
अपने झ- ग्रत्यों से की है। जिस समय तुलसी मे 'गोतावली' को रचना आरम्भ की 
उस रामय सूरदास बे” निधन को पर्याप्त समय बीत चुका था। सूरसागर वे पद जत- 
जन वे अतर में अपने सीन्दर्य का अमुत्व जमर चुत ये । यीतायजी' से तुलसी के राम 
की बाली वा, जठायूद्धार, सीता वा विरह वर्णन, रामहिडोला, होली, फाग्र प्रादि 
यर्णन गूर के भावों तया भाषा दोनो से अ्रभावित हैं । 

गौतावली” म “कवितावली' की अपेक्षा तारतम्यपूर्ण घटवाओो वा सयठन शा ५ 
है । अवन्ध धारा वी गति सन्द होते हुए भी इसमें भावो वो गम्मीरता है। व्यावक 
भी 'मानरा' से कई स्थानों पर भिन है । तुलसी के इस काव्य में उनकी सदसे बडी 
विशिष्टता सौदा त्याय के दृश्य मे श्रतिविम्वित होती है ) छुल़सी को अपने इष्टदेव पट 
पत्ली-त्याय बा कलवा अभीस्ट नहीं था इसलिए “मानस' में वह इस पधसग को बचा गये 
वरन्तु यीतावली से रास का वरकमुक्त करने के लिए उन्होने एक मवीन कत्पता को 
ऊड्भावना वी है । राजा दइसरव की' भद्यामविव मृत्यु हो जाने के कारण राम उनकी 
अवदोप आयु उपभोग वार रहे थे अत सीता के साध वह ग्राहेस्थ्य धर्म का प्रावन 
सढ़ी कर सकते थे, सीता का त्याग झावश्यक था । दूत से लोकापरावाद सुनकर ऐसी 
सीता को स्यागने से उन्हे बब्ठ द्वोदादहैजों मेरे हो छुप सुछी, सुस्त भपनो सपनहू 


क्रे्वव के पूर्व राम-कपा क्या राम काव्य की परम्परा श्ष्बा 


साहि समनती है परन्तु अत से कर्तव्य का निश्वम कर दे सौनता को सारी बात 
समभापर बताते है 'दूृत मुख सुनि लोक घुनि घर घरनि पूठी आय | जाल्मीकि के 
समान तुलसी ये! राम यहाँ सीता को छल से चय नही भेजते बल्कि वह लक्ष्मण को 
साल्मीकि के तपीवन तक सादर सीता को पहुँचाने के लिए पूरा झ्ादेद् देते है। इसी” 
कारण राम वा अन्य वरुण कभी ग्यानि अथवा पश्चात्ताप वी झरिन में दग्ध गही 
होता, नीता पर बेयल उतवी करणा जातन्नत होती है ! सप्तीता भी 'पालवों सब ताप- 
सनि ज्यौ राज धरम वियारि/ कहकर बनवाम स्वीकार कर तेती है। लव-कुछश मुनि 
वालवा के राह्चर्य में भीडाएँ करते हुए तथा सीता को राम के बिरह मे व्याकुलत 
दिखाकर ही तुलसी इस प्रसग वा अत कर देते है। 
गीवावली का प्रमुख आकर्षण उसका कयानक नही, बल्कि उसकी भाव 
सम्पत्ति है । घनुप यज्ञ पी चहल-पहल, राम के क्रत्ति वनवाध्षियो वेः कोमल भाव, 
सीताहरण पर पचवरटी की घ्थिति, भरत के चित्रकट जाने पर बुक-सारिका रावाद 
अरक्षोबा चन भे सीता की विरह दक्षा के चित्र ग्रत्यन्त सामिक तथा मनोहारी हैं । 
तुलसी ने गीतावली मे एक ओर जावकर्में, वामकरण तथा बश्नोपवीत झ्रादि 

बेदिक सस्कारो थी श्रवतारणा की क्षौर दूसरी ओर उस समय प्रचलित भाड़ फू क' 

टोना टीटरा झादि अन्ध विद्वासो मे अपनी आस्था दिखाकर पण्डित तथा मूर्ण जनता 

के क्षीच सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया ययपि इस सामजस्य बे' प्रयारा भें 

स्वय तुलसी की निजी दुर्बंनताएँ मूर्त ही उठी है । समाज की कजुषित रीतिया का: 

वर्णन करते समय विशेष रूप से फाल्युन मास मे तुलसी राम को साधारण व्यक्ति: 

के समान रामाजिक कुरीतियो से प्रात होता हम्मा दिखाते है-- 

नर नारि परस्पर गारि देत। 
सुनि हंसत राम भाइन समेत ।* 

राम को किसी थी दृष्टि लग जाने पर कोशल्या साधारण स्त्री के समान 

उतकी भाड फूक करवाती है | राम का जो सुकुमार लप तुलसी ने अस्तुत पिया है' 

चह्‌ एवं लाड-प्याद म पते किसी मी साथारण राजकुमार का है। राम की भपेक्षा 
उनये भक्त हचुमान ही मधिवा वीरोचित बेश मे हमारे सम्मुख झाते हैं । 'रुत धुन 
वरति पाय पैजनियाँ व 'कादन कनियाँ भौर 'नासिका लसत नशुनिया वा तुलसी 
ने जो राम रूप चित्रित किया है यह वस्तुत गोपिया के साथ रास रचाने बाते कृष्ण 
वा है, रावण का वध करने घाले राम का नही । 

'गीतावलसी' थी कोशल्या बे चरित्र म ग्रच्छत रूप से पातिद्गत धर्म वा प्रभाव 
तथा सीध्र सपतती छवेष परिलद्षि। हाता हे । राम के बनगमा वा समाचार युनवार 
बह इसमे पति भी घना समझ पर मोन भाव से स्वीवार हो यर केती, वम्कि यझौदा 
ये समा पुत्र प्रेम बे समक्ष रानक््व लोजिए मयदिाओआा वय पिन्मरप वर ददी हैं। इसा 
से राम वो पिरोर रो के जिर उप्रेतित बरती हुई वह बहुत्ती ह-- 
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पर राम-ताध्य वी परसय में रामचद्धिका का विधिष् अ्ययतत 


जो सुन गा बचन पालन-रत छननिउ तात मानित्रे ज्ायक। 
रासहु निज मरणाद निमम की, हाँ वलि जाऊँ घरहु घनु सायकावा 
शास ये विरह में व्याजुल भ्रयोष्यावासियों वी, पयुपक्षियो थी, चराचर प्रति 

मी जिस दकश्चा था ब्णन तुरागी ने किया हैं बढ भी क्ृष्ण साहित्य से प्रभावित है । 
राम की पअनुपल्पिति में नगर वी शून्यता दियाने वे लिए कथि से छुव-सारिका सवाद 
नया एक नया प्रसग उपस्यित किया है-- 

सुक सो गहचर हिये कहे सारो | 

बार कारि ! सिय राम लपन कि लागत जग अ्रधियारों ॥९ 

वो नर नारि प्रदघ सग मृग जेहि जीवन राम तें प्यारो । 

विद्यमान सब के गवने बन । बदन करम को कारों ॥$ 

इसी श्रकार तुलसी ने राम के वियोग में भश्यो थी विरह-दशा वा चित्रण 

बिया है-- हि डे 
अली हो इन्हहिं बुभावी कंसे। 
लेत दिया भरि भरि पत्ति के हित, माठु हैतु सत जैसे ।२ 
कौशत्या वी दशा के सम्बन्ध में कवि बहता है-- 
जिनके बिरह विषाद घबटावन खग मृग जीव दुखारी । 
मोहि बहा सजनी समुझावति हो तिनकी महतारी।* 

'गीतावली” में मानस के समान भलौक्विता का समावेश नही है । राम वा 
बिन बहुत कुछ एक बैभवशाली नरेश का है । उनके देनिक जीवन वा सुसमय चित्रण 
कवि ने पर्वाप्त विस्तार से क्या है इसीलिये ववि लक्षा-दहन का यर्णतव बेवल एक 

पक्ति में कर राम द्वारा रावण कया वध भी भूल गया है परन्तु फाग, चाँचरि, हिंडोले 
आई वे! उसने विस्तृत वर्थन विये हैं । 

राम नी सहायता के लिये सुमिय्रा का दाुघ्त को भेजना, लक्ष्मण शक्ति पर 
गर्य का भ्नुमव करना, विभीषण के ठुलदोह का कलक परिमार्जन करने वा अयास 
श्रादि कुछ स्वतन्त्र उल्लेस भी बवि ने किये हैं । 


तुलसी के राम सम्बन्धी काब्यों में उनका झ्मिव्यंजना कोदल 


याब्य-रूप की दृष्टि से ससीज्षा-याब्य के विविध रूपो मुक्तत, खण्ड तथा 
महाकाव्य सभी पर तुलसी का समानाथिकार हे । यह सत्य है कि तुलसी भ्रघान रूप 
से भक्त हैं परन्तु बह उच्च कोटि ने कवि भी हैं । मानस मे उन्होंने कहा है--- 
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केशव के पूर्व राम-कया तया राम-काब्य को परम्परा श्डश 


कवि न होऊे नहिं वचन प्रवीनू । सकल कला सत्र विद्या हीनू। 
कवित विवेक एक ,नही मोरे। सत्य कह लिखि कासद कोरे।' 


परन्तु मह कवि की विनज्नता है प्रन्यथा उनकी काव्य शतियों से स्पष्ट 
अ्माणित होता है कि काव्य के सभी रूपो पर उनका पूर्णाधिकार था । 


मुक्तक बष्व्य में स्वतन्त्र पदो की रचना होने के कारण पूर्द प्रसस से उनका 
सम्बन्ध होना अनिवायं नहीं होता ! उसमे कवि किसी प्रसग विशेय का वर्णन कर 
ध्षण भर के जिये पाठव' को भ्रपनी व्यजवाशक्ति से विमोहित कर लेता है। इसी कारण 
उस्तमें जीवत के सर्वागीण चित्र अथवा स्थायी रस निरूपण का झ्रवकाश नही 
रहता । राजपति दीक्षित के अनुसार “इसमे बहुधा पूर्वापर प्रसग वी वल्पना वा 
बार्य सहूदय पाठक या श्रोता पर छोड दिया जाता है । वे मुक्तक का आनन्द उठाने 
के लिये एफ पूरे प्रसग॒ का स्थव' माससिक अध्याह्ार कर लेते हैं ।/* इस दृष्टि से 
तुलसी को 'बरवे रामायण', 'कवितावली', तथा 'गीतावली' उत्कृष्ट मुक्तक रचनाएँ 
हू। तीनो मे कबि यद्यपि भ्राद्योपात्त राम कया को लेक्र चला है परन्तु क्या का 
यह कम निरन्तर शखलाबद्ध नही है । क्यानक का विकास कवि ने इसी धारणा को 
सेवर किया है कि उसबा पाठक राम कथा के सभी अगो से पूर्णतया परिचित है अत्त 
उसे जहा जा प्रसग रुचिकर श्रतीत हुआ है उसने उसी का स्वतन्त्र चित्रण किया है। 
बरवे रामायण तुलसी के कुछ बरव॑ छदो का सकलन है परन्तु उसमे राम के सम्पूर्ण 
जीवन का चित्र अकित है, उसी प्रकार “गीतावली” यद्यपि नीतिकाब्य है तथापि बह 
राम का जीवन काव्य है । 'कवितावली' के लका काण्ड तक सभी छद राम-कथा से 
सम्बन्धित है केवल उत्तरकाण्ड में कवि वी झात्माभिव्यक्ति है। तुलसी के इन काव्य 
ग्रन्थों मे कयानक के क्षीण होने के कारण प्रवन्ध काव्य की व्यापकता नही है परन्तु 
मुक्त कवि की प्रतिभा इनमे पग्रश्षुण्ण है । 
खण्ड काब्य यद्यपि प्रबन्ध काव्य ही है परन्तु उसम प्रबन्ध काब्य के सदृश 
सम्पूर्ण जीवन का विशाल चित्र न होकर जीवन के एक अग का विश चित्र होता ह्दै। 
तुलसी के 'रामलला नह॒छू तथा जानकीमगल' खण्ड काब्य के अन्तगंत आते हैँ । 
'रामलला नहछू लोक गीतो की प्रणाली पर लिखा गया काब्य हे जिसमे राम के 
यज्ञोपवीत झवसर पर उनके नहछू का वर्णन तुलसी ने अत्यन्त मनोरजक ज्ञेक्ती हे 
किया है । "जानकी मगल' म सीता के विवाह का वर्णन है। इसमे तुलसी ने तत्कालीन 
जीवन का यथातथ्य तथा सुन्दर चित्र अकित क्या है। इन दानो ही ग्रन्यो में राम 
तथा सीता के जीवन ,का शकाग्रो चित्रण हे परन्तु सण्ड काव्य की दृष्टि से यह 
काब्यमयी ललित भाषा मे लिखे गये तुलसे के सफल काव्य ग्रन्य है | 
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१४६ राम-कात्य की परम्परा में रामवन्द्रिका का विशिष्ट धध्ययत 


देशबाल पी सीमाप्रो के वन्‍्धनों से मुत्त तुलसी वी वाव्य प्रतिमा का अमर 
स्मारा मातस' छुलसी का महाकाव्य है। मानस” वस्तुत पुराण शैली पर जिसा गया 
महावाब्य है परन्तु उग्रमे शास्तोय सहावाब्यों बे भी श्राय राभी ग्रूण उपसब्ध हो 
जाते हैं। मात वो सहावाध्यत्य मिप॒प पर परताड़े से स्पष्ट पता घलता है कि कवि 
से महापाब्य सम्बन्धी सक्षण भ्रन्यो या भवलोवन झ्रवश्य विया था। राम वा लोक 
समादृत गायक, धो रोदात्त युघा से सभूत मर्यादा पुदपोत्तम राम वा गायब होना, 
घतुर्गं की सिद्धि था उदार लद्ष्य, महावाव्य वे झरतुरुष गरिमापूर्ण प्षेसी भ्रादि 
सभी पराब्य सक्षण 'मानर में मिल जाते हैं। प्रन्यारम्भ में विभिन्न देवी-देवताप्रो वी 
स्तुति, प्रगत्म परिचय शया वाब्य के दीत्र से भपनी सपुता वी नअ्ज स्वीवारोक्ति, 
प्रशृति ये बहुमुसी चित्र, वीर, श्गार, धान्त भादि नवरसों वा प्रतिपादन, मन्त्र, 
दूठवर्म, पुत्र-जन्म भ्रादि भनेव प्रसंग महावाब्य की परम्पराशों के ही अनुसार वर्णित 
हैं । भानुपगिक कथा वे साथ विविध प्रासगिक कयाभों का विवास भी उचित सीमा 
मे प्रन्तगंत हुप्मा है। भावानुकूल तथा रसानुबूल भनेक उम्दों का भी इसमे उपयुक्त 
प्रयोग हुभा है । 
राम को कया भारत के काल्पनिव स्वर्ण युग की वल्पना है। यह स्वर्ण युग 
राम जैसा प्रादर्श राजा पाने के कारण थुग-युग के राजामो के लिये प्रेरणा प्रदायक है 
इसी से वेद-पुराणो, काव्य-महाकाब्यों सभी से इस कथा का विविध रूपी चित्रण हुमा 
है। तुलसी मे भी इस लोकप्रिय भाख्यान को लेकर मानस” की रचना की । उन्होंने 
इस माज्य मे मौलिक उद्मावनाएँ वहुत कस की हैं परन्तु विभिन्न काव्यगृतियो 
में उन्हें जो कुछ भनुकूल लगा, उसे उन्हाने मानस” मे सह तया सादर स्वीकार 
किया है । 
राम व यह कयानक महान सथा महिसामण्डित हैँ। लोक में प्रचलित 
भ्रपर्म का नाश कर धर्म-सस्थापन के हेतु रामचरित की अवतारणा को गई है। 
“मानस! के राम लोक मे पुण्य तया नैतिक न्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिये ही 
झवतार घारण करते हैं। 'मावस” की सभी भ्रासगिक कथाओं का विकास इसी 
आधिकारिक घटना को दृष्टियत रखते हुए हुमा है । श्राइत तथा अ्प्राकृत समी 
शक्ितियाँ राम के इस काय मे सहयोग देती हैं । 
मानस में घटना-वाहुल्य के साथ वर्णन ग्राचुयं भी स्थान-स्थान पर सक्षित 
होता है। इसी कारण कही-कही काव्य की श्रवन्धात्मकता म व्याघात भी उत्पन्न हो 
जाता है परन्तु इससे कवि की अपूर्व काव्य प्रतिभा का प्रमाण निस्सदेह मित्रता है। 
जनकपुरी, लका, तथा अयोध्या के ऐश्वयं झोर वैभव के चित्रो, समुद्र तथा सामुद्विक 
जसचरो के दृश्यो, पर्वतीय भ्रदेशों तथा वनखण्डो वे सौन्दर्य, वर्षा तथा शरद ऋतु 
के रचिर दणनो, बसन्‍्त ऋतु के मादक सन्देश, चन्दरोदय तथा सूर्यदिय के वर्णनों से 
सम्पूर्ण 'मानस्' परिपुर्ण है । 


केद्ाव के पुर्द राम-कथा तथा राम-काव्य को परम्परा श्ड्७ 


मानस! काण्य शैलो, छच्द, रस एवं अलकार को दृष्टि से भी तुलसी था श्रेष्ठ 
अहाकाव्य है। इसका विस्तृत विवेचन हम तुलसी की काव्य शैली के अन्तर्गत करेंगे । 
अक्षेप मे कहा जा सकता है कि तुलसी के मानस में महाकाव्य के प्राय, सभी लक्षणों 
का सम्यवर्‌ विकास हुआ है । 
इस प्रकार तुगसी की सभी काव्य कृतियो का अवलोकन करने के अनन्तर 
पनिरचयपुर्वके कहा जा सकता है कि काव्य के सभी रूपो पर तुलसी का पूर्णाधिकार था। 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, एव मुक्तक काव्य सभी तुलसी की लेखनी बा स्पर्श पाकर 
जीवनमय हो उठे हैं । काव्य के तीनो क्षेत्रों में तुलसी की काव्य प्रतिभा का कौशल 
समान रूप से दर्शंनीय है । 
तुलती की काव्य दैणी तथा दब्द चयन--तुलसी के पूर्व जायसी झादि सूफी 
आदि कव॒पी भाष; में बब्ध रचना कर चुके थे परन्तु उनकी प्रबधी साहितिपक दुष्ट 
से पूर्ण परिष्कृत भाषा नहों थी । छुतसी ने उसका परिमार्जत कर उसे मानस” श्रादि 
काव्य इृतियो की रचना द्वारा पूर्ण साहित्यिक रूप अदान करने का प्रथम प्रयास 
किया । उस समय तक सूरदास आदि #ए्ण साहित्य के कवि ब्रजमापा मे रवना कर 
हल्दी साहित्य के विकास मे अपना योगदान दे चुके थे । तुलसी ने भी गीतावल्ी तथा 
वितावल्ली झादि वाब्य ग्रन्यो को रचता ब्रजभाषा मे कर झपनी अपूर्व प्रतिभा तथा 
काव्याधिकार का परिचय दिया | राजपति दीक्षित ने उनकी काव्य भाषा के सम्बन्ध 
मे कहा है--/'वस्तुत' ग्रोस्थामी जी ने अवधी ओर प्रज दोनो के बाह्य रूप और 
उनकी सूक्ष्म अपरिहा्य भ्रवृत्तियों की यथासम्भव रक्ता करते हुए उन्हे राष्ट्र भाषा 
के उपकरणो से सम्पन्न करने का सफल पत्रयास क्या है। उन्होने दोनो भाषाम्रो को 
अशस्त करने और स्थायित्व देने के लिये उतका सम्बन्ध मूल प्राचीच झाये भाषामों 
से अविब्छिन्न रखकर हिन्दी भाषा की परम्परा का पालन एक झोर किया और 
दूसरी ओर अपने समझागलीन समाज के अन्तगंत विकसित झ्ौर प्रचलित जनसामान्य 
की पिभापकोो श्लोर बोलियो तन के ही नही, अपितु अरबी, फारसी भ्रादि विदेशी 


आपाओों के अनेक्तेव पदजाव भी ग्रहण करके दोनो भाषायों को अधिक-से-प्रधिक 
ध्यापक और सर्ब-जतसाल्य स्वरूप देने का प्रयत्न किया ।९ 


छुलसी का राम साहित्य उनकी काव्य शैली के विकास का इतिहास है । 
छुलसी को प्रारश्मिक रचगाओं मे उनकी अभिव्यजना शक्ति दुबंल है परन्तु कवि की 
काव्य भौदता के साथ ही उसनी यह छवित भी उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होती गई है । 
इसी बारण 'राम चला नह की भाषा मे जो इंथिल्य है वह क््मशा कम होता हुआ 
“मानस' मे जाकर उत्तकी भाषा पूर्णरूपेण साहित्यिक हो जाती है | 'ानको मंगल क्री 
बसी सरल तथा सलित्त है परन्तु उसमे मानस”! की प्रौदता नहीं है। दामचरित- 
मानस की भाषा यथ्परि स्वाभाविक तथा सुबोध है परन्तु साहित्यिक दृष्टि से बह 
३- छुलप्तीदास भोर उनका युय - रा० प० दातित, प्‌० श्ह्र 


१४८ रामनाव्य की परम्परा में रामचबद्रिवा वा दिश्विप्ट प्रध्यपन 


पू्ण विव्सित भाषा है । 'मीतावसी' एया प्रवितावलसी' एवं निद्धितत बात वीं रचना 
ने होयर उसमे विभिन्‍त वालों गे रचित पदों या स्ग्रह् है शत उनम तुउसों वी 
भ्रोद तथा भभौढ़ दोता काठ गी भाषा घंसी मा परिचय मिलता है । 
सुतगी ने श्रवधी तथा म्रज में घ्तिरिवत शरशत वे तत्सम झब्दों जा भी 
प्रयोग विया है । बद्धी-यही रतुतियों वे छदा तथा मात्र मी बौपाइयी में भाषा 
इतनी गस्हत-बहुस हो गई है परि वह सरहतनयी ही प्रतीत होती हैं और वही 
तुतसी ने सरशत में ही श्तोषा थी रचना मर दी है, जैसे-- 
वर्णातामर्थसघानामू रसाना छन्दसामपि। 
मगलानाम्‌ च॒ वर्तारी बन्दे वाणी घिनायती ॥१ 
गृतिपय स्थला पर तुलसी ने गस्यूस गे भ्रत्ययों मे योग से भी भाषा वें 
शब्दों वा निर्माण किया है, जँसे 'जाहू सुधेन वहिं बलि णाऊ* “मृग लोग दुमोग 
सरदेन हिंये'*, 'मुयुट सुदर सिरशि'*, “उरशि ग्रजमनि मात्र! झ्ादि। गरटीबही 
“मम', 'तव , ते , बयम्‌' भ्रादि सर्वतामा तथा 'झस्मि', 'प्रर्ति', 'पह्य', 'वेद' प्रादि 
सलतृत त्रियाओ्रो या प्रयोग भी विया है । 
सस्टत के प्रतिरिषतत तुलसी ने ब्राउत, भ्रपश्नश, पाली, भोजपुरी, दशज, 
बुस्दलसप्डी, राजस्थानी पजाबी, मरादी, बष्ली, छत्तीर॒ग शो, बगला, साड़ी बाली, 
अरबी तया फारसी वे प्रपस्य दयादों का प्रयोग बर* श्रपनी भाषा को यदास्क्ति 
धूर्ण तथा विमगित बनाने का प्रयल किया है। उन्हाने यवास्थान मुहावरों छथा 
लोकोक्तियो बा प्रयोग भी क्या है । जै स-- 
मुशहायरा-रेख खचाइ वहऊ बलु माखी। 
भामिनि भइहु दूध बह माखो॥९ 
लोकोक्ति-घोवी कसो कूकर न घर वो न घाट को ।९ 
खाती दीपमभालवा ठठाइयत सूप है ॥5 


दुइ कि हाहि एच समय मुप्राला। 
हसव ठठाई फुलाउब गाला ॥६ 
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बेदव के पूर्व राश-यया तथा राम-्याच्य को परम्परा श्डेह 


हुलसी वी दाब्द-त्रिप्रि बिपुल है। उन्होंने जनलामान्य थी सरतत भाषा में 
भऔ रचना यौ है एव काव्यशास्त्रिया यो दुरुह भाषा मे भी | दोना पर उतका समान 
अधिवार है| उन्होने अवधी तथा ब्रजमापा दोनों मं झनव देशी-विदेशी शब्दों का 
समन्वय वर उन्हें मौतिव रूप से व्यापक भाषा बनाया है। 


तुलसी को विभिन्‍न काव्यनयृतियों वी भाषा में मालुयं, मोज तथा भसाद 
गुण वा भी सम्यक्‌ परिपाक मिलता है। 'गीतावली' वी भाषा अ्रधिकाशय भाघुयय तथा 
अ्साद गुण से युक्त, 'कवितावली' वी भाषा मे झोज , तया प्रसाद ग्रुणो का प्राधान्य, 
“नहए', (जानकी मगल' तघा 'वरये रामायण' में साधुर्म तथा प्रसाद गुणा की अ्मुखता 
शुव 'मानस' मे तीनो ही भरुणो की सुन्दर अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ हम तुलसी 
शाहित्य रे दन तीनों बाव्य ग्रुणो वा केवल एक-एक उदाहरण देगे-- 


साघुर्थ शुग--कर-कमलनि_ जयमाल जानकी सोहद। 

बरति सक छवि श्रतुलित अस कवि कोहइ ? 

सोय सनेह-सकुच बस पियततन हेर्‌इ। 

सुरनरु रुल सुरवेलि पवन जनु फेरइ।" 

क्रोज गुण-- देखि ज्वालजाल हाहाकार दसकध सुनि, 

क्यो 'घरो घरो' घाए बोर बलवान है। 

लिये सूल, सेल, पास, परिध, प्रचण्ड दण्ड, 

भाजन समोर, धीर धरे घनुवान है। 

सुलसी समिध सौज लक-जलकुण्ण लखि, 

जानुधान पु गीफल, जब, तिल घान है। 

सुबा सो सगूूल दलमूल, प्रतिकूल हवि, 

स्वाहा महा [हांकि-हाँकि हुने हनुमान है।$ 

असाद गुण--सजल वठौता कर गहि कहते निषाद, 

चढहु नाव प्र घोइ करहु जनि बाद। 

कमल कठकित सजनी, कोमल पाइ, 

निसि मलीन, यह प्रफुलित नित दरसाइ )% 
अलकार योजरा--उुलसी के सभी काव्य-प्रन्यो म छब्दालकारों तथा 
अर्थालकारो दोगो बा पूर्ण भ्रस्फुटन लक्षित होता है तथापि यह कही भी इतना दुरूह 
तथा सत्रयास॒ नहीं है कि पाठक वो वाव्य के श्रथ॑-वोध मे बाघा अतीत हे 
डा० रामकुमार वर्मा ने तुनली साहित्य मे प्रयुक्त अलकारा के सम्बन्ध में कहा है, 
“ग्रचकारो के स्थान के लिये (तुलसी बो) भावों की अवहेलता नही करनी पडती | 

३- ज्ञलसी अन्यावला, उिरीक भाय, जानको म्गल, छद १२०-१२२ 
२- कवितावली, झन्दर काएड, छद ७ 
३« भरव॑ रामायण, अयो व्या काएड, छ३ रइन्रपु 


१४० शाम-काप्प की परम्परा मे शामचगिदिका था विद्विष्ट भ्रष्ययन 


उम्या गारण यह है वि ुतसीदाय वा साव-विश्ञेपण इताा भधिक सनोवशातिय 
है कि उसतो आावनीवरा या सौन्दर्य यर्णा थे! सिये चलवादों वी झ्रायश्यक्ता नही 
रह जागी ।/* यह ठोक है कि सुल़मी मे! साहित्य मे कविता गामियी गघठवारों ने 
भगुषित भार से धानात नही है परूतु इसम योई सस्देह नहीं थि हस्टें वाब्य झासत्र 
या शा। झ्रवष्य था । छुतसी ने मायसा की रचाए प्रारगा परसे ये पूर्व यहा है-- 
आसर श्ररघ भलशू ति नाना । छन्द प्रवन्ध अनेवा विधाना। 
भाव भेद रस भेद श्रपारा। कवित दोप गुन विविध प्रवारा ।* 
जिससे जात होता है थि। छुतसी में नाया श्रयार के शब्दालवार, श्र्थाववार, 
छद, साय, रण श्रादि याब््य सक्षणा या अवलोगय किया था। उहोने नम्नतावश 
यद्यपि इन गाव्य सदाणों से अपनी झाभिज्ञता प्रयट गी है परस्तु उनवी कृतियों में 
विभित प्तवारों, छदो धया रस योजना वी देसपर उनने याब्य ये शास्त्रीय पद के 
शान वे सम्बन्ध में योई सन्देट नही रह जाता । 
धुलसा ने अपने प्रन्थों में शब्दासकारी वा भ्रयोग बहूत बस विया है। उाकरी 
गूृतियो मे घनुप्राम भ्रलवार था ही सौन्दर्य लक्षित होता है । ममय तथा दात्दस्लेप 
बी शोर उनवी दृष्टि प्राय नही है। श्रनुप्राता श्रलपार भवश्य सर्वत्र उनवे काव्य 
का उत्पर्ष वर्धव है शोर वही भी सर्चेप्ट रूप से नही श्राया है, जैंसे-- 
(क) कर क्क्‍ल, कक्‍टि किंकिनि, नूपुर बाजइ ही।२ 
(स) गोरि गनेष गिरीसहि सुमिरि सकोचइ।॥*४ 
(ग) जहाँ तहाँ बरुबुक विलोकि बुबुकारी देत ।< 
(घ) दसरत सुझत-विद्युप-विरवा _ बिलसत, 
विलोकि जनु विधि वारि वारि बनाई॥ 
(ड) बाजहि वाजने विविध प्रकार, 
नभ भ्ररू नगर सुमगल चारा) 
सची सारदा रमा भवानी, 
जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ।* 
तुलसी ने भपनी सभी इतिया मे अधिकाझ भतुकात्त छदो की रचना नहीं 
की है, अत कुछ स्थलो का छोडकर उममे सर्वत्र अन्त्यानुप्रास वा सौच्दर्य दिषाई 
देता है । 
३० दिन्दा साइित्य का झातोचनाध्मक इत्तिइास » राम कुमार वमा, ६० ४ैेश& 
२ रामचरितमानम, द लडाण्ड, छद ५ 
३« राम लला नहद्ू , पद ११ 
डे. जानडी रगल, पद ११२ 
४० कविताउली, सुन्दर काए्ड, छूद ६ 
६ ग'्तारती, वानकाणड, छद ४।२७ 
७ रामचरित्मानस, वात काण्ड, ३३१८ 


केशपद के पूर्व राम-फथा तथा राम-काब्य फो परम्परा ध्श्शः 


अर्थालकारो के क्षेत्र मे तुलसी का कौशल अप्र्व है। उनके अन्यो में कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा प्रथलिवार हो जिसका उदाहरण न मिल सके । विशेष रप से सामम्ये- 
मूलक भलकारो--उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त तथा उदाहरण की दृष्टि से सो सुन्तसी 
सर्वाधिव सफल हुए हैं । 


रूपक तुलसी का सबसे अधिक प्रिय अलकार है। उनवी अ्धिकाश कृतिया 
भे हमे इस अतलकार वा प्रयोग मियता है । मानस! तथा 'गोतावली मे तो कही कही 
बडे-बढे सागरूपक भी मिल जाते हूँ । उनके सागरूपको में आद्योपान्त सादृश्य वा 
निर्वाह मिलता है त्तथा अप्रस्तुतों वा चयन अधिवाश अस्तुतो के प्रभाव वो बढाने 
याला होता है जैसे-- 


आख्त्रम सागर सात रस, पूरन पावन ' पायु। 

सेन मनहु करना सरित, लिये जात्त रघुनाथ ॥॥ 
बोरति ग्यान विराग करारे। वचन ससोक मिलत नद नारे । 
सोच उसास समीर तरगा। घीरज तट-तझ-बर कर भगा।॥। 
विपम विपाद तोरावत्ति धारा । भय भ्रम भेंवर अनने अपारा । 
केवट बुध विद्या बडि नावा। सर्काह न खेद ऐक नहि आवा ॥ 
बनचर कोल किरात वेचारे। थके विलोकि पथिक हिय हारे। 
आश्रम उदधि मिली जब नाई । मनहु उठेठ अबुधि अकुलाई ॥* 


रूपक फे ही समान सुलसी के ग्रन्यो मे उत्प्रेक्षालकार का भी बाहुत्य है । 
जहाँ कही उन्होंने राम के प्रभाव अथदा सौन्दर्य का वर्णव किया है वहाँ वह तन्‍्मय 
होकर उत्प्रेक्षात की माला ज्ञजा देते हैं, राम नाम के दोनो अक्षरों का प्रभाव 
बर्णेन करते हुए तुलसी की उत्प्रेक्षा-माला दशेनौय है--- 


नर नारायन सरिस डिभाता । जग पालक ड्खिपि जन बाता ॥ 
भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेदु विमह्त विघु पूषन ॥॥ 
स्वाद ततौप सम सुगति सुधा के | कमठ सेप सम घर वर्धा के ॥ 
जन मन मजु कज मघुकर से | जाह जसोमति हरि हल्तपर से ।॥ 
एक छत्र एक मुकुटमनि सब बरननि पर जोऊ। 
सुलसी रघुबर नाम के बरनि विराजत दोउ । 
समुभत सरिस नाम अर नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी । 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। झ्कथ अनादि सुसामुक्ति साथी । 


राम के हृदय पर सुशोभित जयमाल को देखकर कवि चत्पेक्षा करता है. -- 





१ रामचरितमानत, भवोष्या काएड, २७५-१-६ 
२ रामचर्रितमानत, बालकाएढ १६, ३न्‍४ र० २ 


श्श्२ रामकाप्य वो परापरा में राम्चाशद्रिणा वा विश्विष्ट श्ध्ययन 


सतानन्द सिंध गुत्ति पायें परि पहिराई 
माल सिय पिय हिय । सोहत सो भई है। 
मानस से निकरण्ि किसाल सू तमाल पर 
मानहें मराल पांति बैठी वनि गई हैं।* 
तुगो के ग्रत्यों में उप्प्रेक्षासंपार अपने सम्पूर्ण भ्रग उपायों सहिल मिलता 
है उसमे वरतूपप्रेश्षा, फलों क्षा, हेतृत्मेक्षा भ्रादि उद्प्रेक्षा ये सभी श्रगों या सम्पूर्ण 
विगास हुआ है। 'जानेवी मंगल में यस्लूत्मेक्षा वा एक सुन्दर उदाहरण उसे समय 
मिलता है जब विद्वामित्र राम सद्मण को से जाते हैं :-- 
दुहूँ दिसि राजकुमार बिराजत मुनिवर | 
नील पति पाथोज बीच जनु दिनकर ।* 
फलोट्प्रेशा या उदाहरण उस समय मिलता है जब कवि गीतावसी में शिशु 
राम यी भ्लयावली में बंधी हुई मणियों का वर्णन करता है :-- 
गुमुआरी श्रलकावली लसे लटकन खलित ललाट व 
जनु ठडेगन विधु मिल्नन को चले तम बिदारि कारि बादार 
'गीतावली' मे राम वी वाल लीलागों व वर्णन हैतूत्पेश्ला हारा करते हुए 
सतुलमी मे बहा :-- 
सिसु सुभाय सहित जब कर गहि बदन निकट पद पल्‍लव लाए । 
मनहु' सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत ४ ससि सी सचु पाए। 
ऊपर अनूप विलोकि खेलोना किलकत पुनि पुनि पानि पसारत 
मनहुँ उभय भ्रम्भोज झर्न सो विधु भय बिनय करत भ्रति आरत | 
चलत पद प्रतिविम्ब राजत श्रजिर सुखमा पुज । 
प्रेम बस प्रति चरन महि मानो देति आसन कज ९ 
तुलसी ने झपनी विदिघ वाव्यइृतियों मे ब्लेप, भ्तिपयोक्ति, ग्रन्योक्ति, परिसुंस्या- 
विभावना, अर्यान्तरन्यास, एकावली, कारणमाला, अपह्ृव॒,ति आदि शभनेक झलवारों वा 
समुचित प्रयोग किया है| उनके विपुल साहित्य से सभी अलकारो के उदाहरण देना 
यहाँ ग्रमम्भव है भ्रत हम केवल वुछ प्रमुख भझलकारो के उदाहरण लेकर यह देखने 
वा प्रयत्न करेंगे कि तुलसी का विविध झलकारो पर क्तिना अधिकार है एवं उनके 
अयोग मे यह कहाँ तक सफल हुए हैं । 
दण्डी तथा वाण श्रादि सस्डृत कदि एवं रामचन्द्रिका के केशव के सदृश् इलेष 
तुलसी का प्रिय झलकार नही है भत उसका श्रयोग तुलसी साहित्य में सीमित है। 





२०. गीतावला, ६४४ 

२«. जानकी मगनच, छूद ७० 

३०. गीठावली, दानकारड, छद १६ 
४० वही, पद इ८ 


केशव के पूर्व राम-फबा तथा राम-झावप वो परम्परा श्श्र 


अपने ग्रन्थों में तुलसी ने बहुत कम स्टलो पर इनेपालकार वा श्रयोग क्या है तथा 
जहा कही इसका प्रयोग हुआ है वहाँ यह सरल, सुबोध तया स्वाभाविक रूप से हुआ 
है। इसके भार से भाषा वही वोभिल नहीं हुईं, जैसे -- 


बदउ मुनि पद कजु रामायण जेहि निरमयउ । 
सखर सुकोमल मजु दोप रहित दूपन सहित ।॥९ 
झतिशयोवित-- 


डिगति उविश्मति शुवि, सर्वे पब्वे समुद्र सर। 
व्याल वधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ! 
दिग्गयल्द लरखरत, परत दसकठ मुवसर ।॥ 
सुर विमान हिम भानु भानु सघटित परस्पर ॥ 
सौंके बिरचघि सकर सहित, कोल कमठ भहि कसम ल्‍यौ । 
ब्रह्माण्ड खण्ड किया चण्ड धुनि जबहिं रामसिव घनु दल्यो ॥१ 
अन्योक्ति झलकार का प्रयोग अविकाश दोहावली मे हुथा है -- 


तुलसी तोरत तीर तरु, बक हित हस बिडारि ॥ 
विगत नलिन भलि, मलिन जल, सुर सरिहू बढियारि ॥ २ 
यहाँ भ्रत्यक्ष रूप मे बाढप्रस्त गया वे प्रलयकारी रूप का वर्णन है परन्तु 
यथार्थ मे कवि का सकेत वृद्धि प्राप्त सज्जनो मे अहकार भावना के उदय की 
ओर है ॥ 
परिसख्या का भ्रयोग यद्यपि तुलसी ने श्रधिक नहीं किया है परन्तु इसके 
अयाग में वह सर्वेन्न पूणएरूपण सपल हुए हैं. -- 
दण्ड जतिन्ह कर भेद जहें नरतक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहिं सुनिश्र अस रामचन्द्र के राज ॥९ 
अर्यान्तरन्यास-- 
कारन ते कारज कठिन होइ दोप नहिं मोर। 
दुलिस अष्थि ते उपल ते लोह कराल कठोर |£ 
बएुकावली -- 
काल विलोक्त ईस रुप, भानु काल अनुसारि। 
रबिहि राउ, राजहिं प्रजा, चुध व्यवहरहि विचारि ॥६ 
र० चु० मा०, बालकाएड, २४ (व) 
कवितावली, व/चका एड, छूद ११ 
दोद्दावली, दोझा, ४६८ 
रामचरितमान«, उत्तर काण्ड, दोइा २२ 


मानप अयोध्या काए्ड, दोदा ३७८ 
दाह्मबली, दोहा, ५०४ 








दी डूब बनकर 


हश४ राम-क्ाग्य की परम्परा में रामच-द्रका का विद्विष्ट गध्ययत 


कारणमाला-- 
बिनु सतसंग न हरियया तेहि बिनु मोह न भाग । 
सोह गये घिनु राम पद होष्ट न दृढ़ अनुराग" 
भपह्ठ , ति-- 
तुलसी ने अपद्ध,ति धलवार ये दोनी भेदो बंतवापह्चति तथा हेल्वापन्च ति' 
मा समाय रूप से प्रयोग किया है। दोनो या क्रमझ्च एक-एक उदाहरण लीजिए 
बोतबापच्च _[ति-- 
मुनु सर्वेज्ञ प्रनत सुसकारी । मुदुंट न होहि भूष ग्रुन चारी । 
साम दाम श्रए दण्ड विभेदा | नूप उर बसहि नाथ मह चेदा । 
नीति धर्म बे चरन सुहाएं। श्रसा जिय जानि नाथ पहि श्राएं ।१ 
हेत्वापह् [ति-- 
प्रभु प्रताप बडबानल भारी । सासेउ प्रथम पयोनिधि बारी । 
तब शिपुनारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि सारा ॥१ 
उपबु क्त उदाहरणो से तुतसी की झल्कार प्रयोग क्षमता का केवल आमास 
मात्र मिलता है, पूर्ण परिचय नहीं | तुलसी साहित्य बे कुछ उदाहरण लेबर यहाँ 
बेवण इत्तना ही बताना भ्रभीष्ट है कि उसमे लक्षण ग्रन्यों मे वर्णित प्राम सभी 
अलकारो का यथास्थान प्रयोग हुआ है। तुलसी वस्तुत' झलकारवादी वि नही हैं ॥ 
अ्रलवार को उद्दोंने काव्य का आवश्यव अग माना है, परन्तु प्रपरिहार्य अग नही । 


तुलसी षो छन्‍्द थोजनवा--बेशवदास के पूर्व हिन्दी साहित्म में सर्वाधिक 
छदो वा प्रयोग सर्वप्रथम तुलसीदास ने ही विया । उनवे' मानस की रचना यद्यपि 
श्रमुख रुप से दोहा तथा चौपाई छदो म हुई परन्तु तुलसी ने इसमे कतिपय श्रन्य छदो 
का प्रयोग भी किया है जेसे--सोरठा, तोमर, हरिगीतिका, चवर्षया, विभगी भादि 
मात्रिक छद तथा प्रनुप्दुप, रथोद्धता, सग्धरा, मालिनी तोटक, वशस्थ, भुजगरप्रयात, 
नगसस्‍्वरूपिणी, बसततिलका, इद्धबज्या क्षाहूलविश्वीडित झादि वरणिक छद । इन छदो 
के अतिरिक्त तुलसी न झन्य ग्रन्यो मे दूसरे छदो का भी प्रयोग किया हैं। 'नह॒छू” को 
इचना सोहर छद मे हुईं है जिसम १२-१० के विधाम से २२ सात्राएँ हैं। 'वरवे 
शमायण' की रचना बरवे छदा में हुई है जिसमे १२-७ के विश्राम से १६ मात्राएँ 
होती है। 'रामाज्ञा प्रघन' तथा दोहावलो' की रचना दोहा छदो मे हुई है | 'दोहावली' 
मे दोहा छद के भ्रतिरिक्त कही-कही सोरठा छद का प्रयोग भी हुआ है । गीतावली 
वी रचना विभिन्न राग्र-रागिनियों मे,हुई है । इसम 'सूरसागर' के अ्रनुव॒ रण फर तुलसी 


२० मानत, भयाध्या वाएड, इ१ 
२ मानक, लका काएड, ३७०६ ५ 
३... भाचस, छलका कायइ, १ 


कैदाव के पूर्व रामनकथा तथा राम-वाध्य को परम्परा श््श्श्‌ 


ने पदन्‍यौजना की है। 'बवितावली' वीर तथा खगार रस प्रधात साव्य हे झत' इसमे 
इन रसो के श्रनुवूत स्वेया, कवित्त, मनहरण, मनहर, छप्पय तथा भमलना छदो वा 
भ्रयोग हुप्ना है । 
विभिन्न छदो पर तुलसी या पूर्ण अधियार है । यह छद योजना सुलसी ने 
भाव तथा रस दोता के ही अनुझूल वी है। जीवन या विशद तथा रावोगीण चित्र 
होने दे! कारण मानम मे उन्होने विभिन्न स्थितियों फा दिग्दर्शन कराने थे” लिये सबसे 
दि छदो का प्रमोग किया है । साथ ही उसमे दोहा तथा चौपाई छदो का बाहुलय 
रख बार यह भी सिद्ध कर दिया हे कि किसी भी रियत्ति का खिथ्रण इन दोना छदो 
मे सफलतापूर्ववः किया जा सवता है। श्यगार रस प्रधान द्ोने बे” वगरण तुलसी वे 
“वरवैं रामायण' मे उसके भ्नुकूल दरदे छद वा प्रयोग किया तथा 'दोहावली' मे घूत्ति 
माला था प्राधान्य रहने से दोहा छद वा प्रयोग उपयुक्त ही हुआ है। गीतावली' मं 
गीति तत्त्व नी प्रधानता है इसलिये इससे विविध राग रागिनियाँ हैं तथा 'कवितावस्ी' 
मे वीर रप्त प्रधान है श्रत बवित्त घवाक्षरी भौर छप्पय तथा शगार को स्थिति के 
कारण सबैया तथा मनहरण श्रादि छदा वा शअ्रयोग हे। कही-फही तुलसी ने दो 
विभिन्र अवार के छदों का सिश्रण दर नवीन छद सृष्टि का अ्याक्त भी मिया है।१ 
भीतावली' मे दोहा छद के द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में दो मात्राएँ बढ़ाकर एक 
नवीन छद का निर्माण किया है ।* “मभानरा' मे तुलसी ने कुछ स्थलों पर अतुकात' 
छदो का प्रयोग भी किया है। जैसे-- 
बन्दउ बिधि पद रनु भव सागर जेंहि कीन्ह जह । 
सन्त सुधा ससि धेनु प्रगटे खल धिप बाझूनी | 


कतिपप्र स्थलों पर तुलसी ने दो चरणो के छद का प्रयोग भी किया है यद्यपि 
यह बहुत्त कम स्थाना पर है, जैसे-- 

शओरउछ कथा अनेक प्रसगा। तेइ सुक पिक बहुबरन विहगा ।*४ 

सक्षेप मे कह्दा जा सकता है कि छोटेन्बडे, दुरूह-सरल, सल्कृत भाषा सभी 
प्रकार के छदो में तुलसी कय काव्य-कौशल दशनीय है । उनके छद काव्य शास्त्र के 
सक्षणों के तिकप पर परसने से अधिकाश खरे उतरत हैं, उनमे यतिभग झादि दोष 
बहुत क्र, आय नण्ण्य ही हैं । यद्यपि अपने परवर्ती कवि केशव के समान छदो पर 
उनका बहुमुखी सधिकार नही है परन्तु जितने छदो का उन्होंने प्रयोग किया है वह 
उत्तकी छद सम्बन्धी प्रतिभा का परिचय देने के लिए पर्याप्त है ॥ 
अन्न उा2+++++-77>-+ 
ह- गानावला, अरण्य कार्ड, गात श्जर८ 
२ गीनावला, बाच दाण्ड, गीत १०९ श्द 
ह$. मांत्त, बाल फारद, ग्रीत १४ (च) 
४. मानप्त, वात॒काणएंड च्छ 
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* ०६ रान-गहप शी परमभ्ररा मे रामवखिा था विश्षिष्ट ब्रब्थयम 


लुतती साहित्य से रस विद्षण--सुत्गी साहित्य में हमें झास्त, छगाण 
सणण, बीर, बीर वे पोषय वीमत्य, भयाना तथा रोद, भझद्भुत, हारय, एवं वात्सत्य 
देसो रों या पुर्ण परिषवा मिलता हैं। नह, बरबे रामायण, 'जानयी संगत', 
ग्रीतावली जझादि रखनाग्ो में शाम ये ऐश्वर्य रुप का बर्णन होने यो बारण उनमे 
खगार रस थी प्रधानता है। गीतावली' तथा 'ववितावली' में वात्मरय दस ये भी 
भत्यन्त सुन्दर उदाहरण मिलते है । 'बवितावली' भ्रोज गुण श्रघान रचना होने ने 
सारण उसमें घीर रस गी श्रधातता है मयवि उसये उत्तरादेध में झान्त रस के भी 
अ्रदिवा उदाहरण मिलते हैं । 'मानग' मे प्राय सभी रसो का परिपाक टृमा है परन्तु 
उसमे मुल्य रुप से चीर थार तथा कंदण रस के अरायो वी अ्रभिव्यवित हुई है। 
यहाँ तुलसी थी शतियों या स्वतस्त्र रूप से विवेचन खरने था श्रववाद्य म॑ रहने के 
कारण उनके राम राहित्य से हम भ्रत्येकः रस के वेबता दो-एप उदाहरण ही देंगे । 
श्टगार रस--तुलसी ने श्गार वे सयोग तथा वियोग दोनों पक्षो का चित्रण 
किया है परन्तु उनने राहित्य से प्रधानता सयोग श्टयार की है। बरवे रामामण, ' 
मीतावली, बधितावली भादि ग्रन्थों में सयोग श्यार वा वर्णव ही मधिक मिलता है 
कैवल मानस! में वियोग श्यगार वे कुछ चित्र मिलते हैं । 
सथोग शत गार-- 
(१) राम को रूप निहारति जानकी ककन के लग की परछाही । 
यातें स्व सुत्रि भूलि गई, कर टेकि रहो पल टारति नही ।* 
(२) राम दाख जब सोय, सीय रघुनायक | 
दोउ दन तकि तकि भयन सुबारत सायक ॥। 
प्रम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि। 
जनु हिरदय गुन-ग्राम धर भिर रोपहि ॥१ 
पदियोद श्डृ गार-- 
देखियत प्रंगट गगन भ्गारा । अवनि न आवत एकी तारा। 
पाध्कमय ससि सवत न झागी । मासहु मोहि जानि हतभारी (३ 
वीर रतसत-+- 
बीर रस वे उदाहरण मानस में तथा विज्येप रूप से “कवितावली' में 
मिलते है । 'कवितावली” मे वस्तुत तुलसी की पुरुष वृत्तियो की उद्भावना हुई 
है। घीर रस के ये वर्णन ओोज गुण से परिपूर्ण हैं तथा तुलसी ने कही द्ित्व बर्णों 
डारा भौर वही वर्णों की आवृत्ति द्वारा इसकी अ्रधिक श्रभावश्ाली बना,:द्विया है। 
इनमे दौरोचितत उत्साह की झत्यत सुन्दर व्यजता हुई है-- 
१... कविताउला, वाल का २2, ३७ 


२ जानकी मगन; छद॒ झुंड ६५. 
3... चुनत' भन्‍्थावलो, प्रथम खेणड (मानस), ए० ६४७ 


केशव के पूर्द राम-कथा तथा राम-काव्य की परम्परा श्श्फ 


गहि मन्दर बच्दर भालु चलें सो सनो उनये घन सावन के । 

तुलसी उत मु ड प्रचण्ड भूके, कपटे भट जे सुरदावन के ॥ 

बविशुफ विरुद्रेत जै खेत अरे, न टरे हठि बेर बढावन के। 

रन भारि मची उपरी उपरा, भले वोर रघ्प्पति रावन के ॥* 

रोद, भयानक तथा वीभत्स रस अधिवाश स्थला पर वीर रस वे' पोषक 
रस है । रौद्र रस का एक उदाहरण चीर शिरोमणि परशुराम के श्रोध मे 
देखिये-- 


बह मुनि राम जाइ रिस बसे । श्रजहुँ अनुज तव चितवन अन॑से ।९ 
भयानवः रस या सर्वोत्तम निरूपग 'कवितावली के सुन्दर काष्ड में हुआ है-- 


पानी यो ललात विललात, जरे गात जात । 

परे पाइमाल जात, अआत तू नियाहि रे॥ा 
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, वाप 

बाष ! तू पराहि, पूत पूत तू पराहि रे ॥ 
तुलसो बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहैं। 

लेहि दससीस अब बीस चरा चाहि रे ॥१ 


यीभत्स रस -- 


(व) सोनित सो सानि सानि गुदा सात सतुझ्ा से । 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि।४ 
(ख) काक कक लेइ भुजा उडाही । एक से छोनि एक लेद साही ।₹ 


श्रदभुत रस-- 


यह रस तुलसी साहित्य मे या तो युद्ध भ्सगों मे मिलता है अथवा 
छा स्पलो पर मिलता ह॑ जहाँ भगवान्‌ राम कौशल्या आदि विश्निग पात्रो वो 
अपना अमानवीय रूप दिललाते हैं । महा हम दोनो प्रकार मे प्रसगो का एक-एकः 
उदाहरण देंगे -- 


फबिताबला, लका काण्ट, छंद इड 
मानते, बालक्ाएउ, र२७८।४ 
कवि!वना, पुन्दर कार, छू १६ 
कवियाउल्ो खदा कास्ट, छूद ५० 
चु० २०, मवग खरड, पृ० ४१3 
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४८ दाम-कास्य को परम्परा में शामचख्िका का विशिष्ट अध्ययन 


(क) लाइ लाइ झागि भागे बाल जाल जहाँ तहाँ, 

सघु हूँ निवुकि गिरि मेश ते विसाल मभौ।* 
(य) देसरावा मातहि निज अ्रदुभुत रूप अ्खण्ड। 

रोम रोम प्रति लागे कोदि कोटि ब्रह्माण्ड ।* 


चघान्त रस-- 
इस रस या प्रतिपादन मानस! तया 'कवितावली' के उत्तर क्राप्ड में सर्वाधिक 
मात्रा में हुआ ६ । तुलसी ने इन दोनो ही ग्रन्थों मे ज्ञा, भक्ति तथा वैराग्य का 
यर्षन विया है। देवताओं यी स्तुति, विशेष रूप से राम की स्तुति मे घान्त रस के 
आर्वेश्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं--- 
(क) प्रभु प्रताप में जाब सुखाई | उतरिहि कटठकु ने मोरि बढाई। 
प्रभु अग्या अ्पेल श्रुति गाई । करों सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥? 
(स) माया जीव काल के, करम के सुभाय के । 
फकरैया राम, वेद कहेँ, साँचा मन गुूनिए। 
तुमत कहा न होय, हाहा ! सो बुर्कये मोहि । 
होहूँ रहो मौन हो, वयो सो जानि लुनिए ।९ 


करण रस-- 
इस रस वी अभिव्यक्ति 'गीतावलौ” तया खानस' से हुई है। राम-कथा से 
दशरथ विलाप, दशरथ वा स्वर्गारोहण, बौश्ल्या विलाप, लक्ष्मण दाक्ति पर राम की 
ब्दशा भादि फतिपय यरुणततम स्थल हैं । तुलसी वी कोमल भावनाओं की ब्यजना 
“गीतावली/ में ही हुई है भ्त इसमे झोक का चित्रण भी झत्यन्त म्मभेदी हुआ है-- 
(क) मोपे तो न कछ , हूँ आई । 
झ्रौर निवाहि मली विधि भायप चल्यो लसन सो भाई ॥॥ 
पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन-विपति बटाई। 
ता सग्र हो सुरलोक सोक तजि सजयो न प्रान पढाई 
जानत हो या उर कठोर से कुलिस कठिनता बाई। 
सुमिरि सनेह सुमित्रा सुत को दरकि दरार न जाई॥र 
(ख) सो तनु राखि करव मैं काहा | जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा । 
हा रघुनन्दन प्रान पिरोते | तुम बिच जियत बहुत दिन बीते ॥९ 





कवितावलो, सुन्दर काएड, छूद ४ 
मानस, तु० झ० अवम० भागे, पृ० ८८ 
मानस, सु० काणड, ध्र|४ 
कवितावली, छ० काणड, छूद ४४ 
गीतावली, लका कांड, पद श्‌ 

जु० झ० (मानस), इ० रए८ 


कीट लक हद 


केशव के पूर्द राम-कया तथा राम-हात्य को परम्परा श्श्ह 


खसात्सल्य रस-- 

हुलसी ने सूर के भनुकरण पर गौतावली तया कविताबलो मे राम के बाल 
रूप के चित्र वुछ भवित विये हैं परन्तु सुर के चित्र श्ृष्ण वो वियोगावस््या के चित्र हैं 
और सुलसी के राम को सयोगावस्था के । सूर थी सद्ददयता शृष्ण के! वियोग में 
भरद्योदा तथा नन्‍्दगाँववासियों के श्रसीम दु सका चित्रण करने में श्रधिक मुखर हुई 
है परन्तु तुलयी ने राम की उपस्थिति में ही दशरथ तथा वोयल्पा के बात्सस्यपूर्ण 
हृदय के चित्र प्रक्रित बिए हैं। राम को भअनुपस्थिति भे बोशल्या की सानसिक 
पल्‍््यतियों बा तुलसी ने केवल एक-दो स्यानो पर हो सकेत किया है--+ 
संगयोग[एयस्या में खात्तल्य रस--- 

(क) सुभग सेज सोभित कौसित्या रुचिर राम सिसु गोद लिये। 
वार-वार विधुवदन विलोकति लोचन चार चकोर लिये। 
फबहुँ पीढडि पयपान करावत्ति, कबहुँ राखति लाइ हिये। 
वाल केलि गावति हलरावर्ति, पुलकति प्रेम पिगय्रूप पिये ।१ 

(ख) भवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद क॑ भूपति लें निकसे । 
अवलोकिही सोच विमोचन को ठगि सी रही जे न ठगये घिक से ॥।* 

इवियोगावस्या से वात्सल्य रस-- 

बँंठी सुगुन मनावति माता | 
कब ऐहे मेरे बाल कूसल घर, कहहु, काय ! फिरि बाता । 
दूध भात की दोनी देहों, सोने चोच संहो । 
जब सिप सहित बिलोकि नयन भरि राम लपन उर लैहों ।* 
हास्य रस-- 
शुलसी यद्यपि हास्य रख के विशिप्ट कबि नही हैं परच्तु उनकी ऋषियों मे 
जहाँ फ्हाी हास्य रस वी पश्रवतारणा हुई है बे स्थल अत्यात मामिक हैं । तुलसी 
प्राय शिप्द तया स्मित हास्य की मर्यादा मे दी विश्वास रखते है भतिहास में नहीं। झतः 
उनकी रचनाओं मे हमे हास्य का यही रूप दृष्टिगोचर भी होता है। हारय गया एक 
। उदाहरण मानस मे उस समय मिलता है जब नारद श्पने यथार्थ रूप परिचतंन से 
प सैनशिन्न रहकर उत्मुक दृष्टि से वरमाला की आशा में राजकन्या को ओर देखते 
हैं -- 
जैहि (द्धि बैठे नारद फूली | सो दिसि तेहि न विलोकि भूलो। 
पुि पुनि _ पैनि पुनि मुनि उकसा। उकसहिं अक्लाही । देखि दसा हरगन मुस्काही ॥९ 
१- गांतावली, वाल काणएड, पद ७ 
*.. गीठावली, वाल काणड, छुद १ 


बे 
३. गीवावली, लका कारड, पद ह६ 
४. मानस, बा० का०, शश्डार 


१६० राम-काध्य की परम्परा में राप्वशिशा का विशिष्ट ्ध्ययत 


हाहय वा शव दूृसदा उदाहरण हम 'फवियायलो' में मित्रता है जहाँ तुलसी ने 
दामगत्य जीवन मी लिए सान्तावित बावासी तपस्विया थी बोगल भाव का एव 
चित्र ग्रक्ति गिया है--- 
विध्य के बासी उदासी तपोश्रतधारी महा पिनु नारि दुसारे 
गौतम-तीय तरी तुलसी” सो वथा सुनि भे सुर्नि बन्द खुारे । 
हू सिला जब बजमपुखी, परसे पद मजुल क्ज तिहारे। 
बीन्ही भलो रधुनायक जू, बना बरि सामन के पगु घारे ।९ 
विभिन्न रसा वी स्वतन्त्र श्रणिव्यत्ति यरन ये झतिरिता तुतसी ने कही दो 
विरोधी रसो या सर्मिथण तथा कही बेवल रसाभास या श्रयोग भी सौछिव रुप में 
किया है। इस प्रवार निश्चयपूर्ववँ! यहा जा सकता है कि विविथ रसो पर सुपसी 
मा पूर्णाष्विर था तथा वह उययी अवतारणा म पूर्ण सफ्ल हुए हैं। 
तुतसी साहित्य वा अध्ययन बरने क प्रनतर निष्वप ₹प में कहा जा सकता 
है वि तुदसी थी ववानव तथा श्रभिव्यजना सम्बन्धी सान्यताओ्रों का यथाव दर्शत 
बरने के लिए मानस' वे ग्रत्िरिक्त उनकी शप उतिया या अ्रष्ययन भी भ्रावश्यव है । 
“नस” में हम जिस सर्यादावादी तुलसी या दद्नन करत हैं वही उनका एक्माश्र रुप नहीं 
है। 'भानस' के विपरीत उनने शेप ग्रस्थो मे हम प्रध्यात्म रामायण झ्रादि साम्प्र- 
दायिक साहित्य की कऋ्पदा बाल्मीबि' रामायण, हनुमत्ाटठक, झादि लकित साहिय 
वा भ्रभाव अधिक दृष्टियोचर होता है । इसी स मानस के राम जहाँ मर्यादा पुम्पात्तम 
राम तथा सौता जगज्जननी सीता हैं, वहाँ वह “बरथे रामायण”, 'जानवी मयल', 
'गीवावली , तथा वधितावली' आदि ग्रन्थों में परत्रह्म तया परमन्नक्ति वा रुप होकर 
भी लौदिक राजा रानी है । भक्त छुलसी वी मर्यादा वा कठोर बन्धन इनम शिधिल 
हा गया है-- 
तुलसी न मानस के वला पक्ष के सम्बन्ध म वहा है-- 
छुन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरग कमल कुल सोहा । 
श्ररथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरन्द सुबासा | 
सुकृत पु जे मजुल भ्लि माला । ग्यान विराग विचारि मराला। 
धुमि भ्रवरंव कवित ग्रुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाँति ॥९ 
अर्थात उनके काव्य मे छद, अलकार भाव घ्वनि वत्रोक्ति रुन्दर भाषा, 
गुण आदि सभी का उचित अगोग हुआ है । तुलधी को यह म न्यता उनकी समी 
कृतिया के सम्दन्न म सत्य है। उनती वित्िन्न इवियो में काब्य के झाल्दीय चसक्षणा 
के वियास का जिवेदन वरन॑ वे उपरान्त इमम बोई रन्‍दह चंद रह जाता वि तुब्शो 





है. क बताओला, अवें० का०, छू रू 
२. मानम, दान काप्ट, इ६व६ ८ 


क्ेद्रव के पुर्वे राम-कया तथा राम-काव्य की परम्परा श्ध्१ 
जे घामिक साहित्य गे भ्रध्ययन वे साथ साव्यशास्तो वा भो अनुशीलन विया था तथा 
उनके साहित्य में वाव्य वे प्राय सभी उपादानो का सम्यव विवास हुआ है । 
आरतीय लोक गीतो में राम फपा 
मन जाने वितता समय और कितने स्थान पार वर राम कया बाल्मीकि तक 
पहुँची थी, कोन कह सकता है ) महाबाव्य वी परिमापा के अनुसार महावाव्य बा 


भ्रणमन हो उस कथा को लेवर होता था जो लोव प्रचलित त्तथा सोकवादप्तियों हारा 
शमादूृत होती थी ३ 


भारत के विभिन्न भागो में राम सम्बन्धी लोव-कथाएँ बहुत भादीन बाल से 
अचलित हैँ । ये गायाएँ रामायण वी रचना के पूर्य ही देश के एक कोण से दूसरे योण 
स्व विश्यात हो गई होगी जिनका एक सूत्र मे सकलन समय तथा स्थानानुसार झनेक 
कवियों ने विया । राम केवल झयौध्या के राम न रहकर सम्पूर्ण देश के राम हो गए 
थे। सभी श्रान्तवासियों ने अपने स्थानीय रगो के ध्नुसार राम-क्या वो रम सिया 
था | इन क्षाग्री मे राम अपने राजसो स्तर से उतरकर लोक स्तर पर झा भए। 
शाम का प्रभाव इतना बढा कि प्रत्येक बर तया शिश्तु में राम, वधू में सीता, भौर 
पता में दशरथ की सूति झाँकी जाने लगी ॥ राम चरित लोक-कथाओ मा प्रधान 


“विषय बन गया जिसकी नीब पर राम-कथा के अनेक विशाल तया सतत प्राणादों 
क्का निर्माण हुआ | 


भैथिली लोक-गौस--राम मीता के ग्रीत मिथिला के जन-जन के जीवन से 
बस गए हैं । भत्येक अवरार पर जनता अत्यन्त उत्साह एव प्रेम से इनका गान करती 
है । यहाँ का एक प्रचलित सोहर गीत इस अकार है--- 


राम ने सीता से कहा--तुम्हारे नैहर वा निमत्रण है वहाँ जाओ न । 

सीता--नहर मे न भेरी माँ है न सहोदर भाई । पिता जनक भी नही हैं, 
क्सिके बल पर जाऊँ २? 

सीता एक कोस गई, दो कोस गई, जब तोसरा फोस गई तो भ्रसव पीडा से 
व्याकुल हो उठी ॥ यह देख लक्ष्मण उन्हे भ्रकेली छोड श्रमोष्या लौट आए ॥ 


सीता वहाँ विलाप करने लगी । उसे सूनकर वनदेवियाँ दग्हूर निकली और 
सीता को धीरज बेधाया ।* 


३२ दूअरे ऐ अण्ले रघुलाल कि पनि के बोला ओल ह। 
धनि अएतो नइइरवा के नेओत कि इसमें धुईँ जाएव दे । 
नय मोरा नह॒दर में माए भदया सहोदर दे। 

अमु जी नए रे जनक रिसि थाप फेक्रा बल जाइए है। 
एक कोस गेलि सीता दुह कोस अञोरो तेसरे कोस रे। 
जललना हुनको उठल जुरि वेदन लद्न तेल आएल है । 
काने सोता एकल करे अचरे लोर पोलति दे। 
--मैयिली लोकगीत, राम इस्वाल सिह रफहेरा « एू० ६० 


१६२ राम-फाइप की परमपरए मे रामचादियां का विशिष्ट श्रध्ययन 


एय दूसरा गीत है जिसग राम दातुत यर रह हैं श्रौर उननी दृष्लि दुर से 
भ्राते हुए वाई पर पडगी है । बह नाई से पूछो है-- 
हूं पाई | छुम विय दस ये रहा बाव हा ? यह दिद्ठी विसने दी है किसि 
सौमाग्सवती व पुत्र जता है भौर किराये घर उत्सव हो रहा है ? 
पाई पे बहा-- है राम, मैं व दा वार्विंदा हैं । सीता ने यद्द निट्ठी दी है । 
सौमाग्यवती सोता ने पुत्र जता है झ्ौर मरत्ति वाल्मोवि' मे झ्राश्न मं उसय हो 
रहा है।! 
बौश्धर्या न समाचार पावर नाई यो भ्रगठी दी, सुमित्रा 3 मोतिया कया हार 
दिया। स़दमण । सिर वी पगडी दो भौर गाँव क' लोगो ने जथ जय के मारे घुतद 
किए ।* 
राम साहित्य म मिथियापुरी त्तीता की मातुभूमि मानी गई एऐं | सीता के 
जीवा था राबस बडा भ्रनिशाप निदोंप होते हुए भी पति राम वे द्वारा उनवा परि- 
र्पाग है । इसीलिए मिधिलावाशियों यी सहानुभूति सतत सीता थे' इसी रूप के 
साथ भ्रधिक है। पति द्ारा भ्रपमानित सीता इतनी ऋ्रुद्ध हें वि वह स्वाभिमान वे 
बपरण माई वो विपेषरप स निर्देश देकर भेजती हे कि वह राम स॑ पुत्र जस का 
समाचार न वह्दे 
एक गीत मे राम वे जनेऊ भ्रवसर पर गुरु वशिप्ठ मोड पर बैठ हैं तथा 
कोशल्या मगल गीत गा रही है।* 
दूसरा गीत सोता स्वयवर का है पिसमे राजा जबक ने घोषणा की कि जो 
योर भूष इस घनुष का तोडेगा उसी से सीता का विवाह होगा । पृथ्वी मण्डल के 
बडे-वडे राजा स्वयमवर में आए । राम झौर लक्ष्य भी विश्वामित्र के साथ आए। 
अहिल्या वा उद्धार तथा विश्वामित्र के यत्र॒ की रक्षा कर राम रामचद्ध के नाम के 


लोकप्रिय हुए 
राम लक्ष्मण जनक की फुलवाडी देवने की अभिलापा से वादिवय मे गए । 


१ शाला दबबन करे राज्य रामचद नउचा सुख टिठ पकरे । 
कध्माक के तुद भमा त कहि पाति लिखल रे। 
ललना रे किन्काद मेद उन्द लात त किनसा आनद मेल रे । 
बाग घ त दिकि हम धममा सितर पति लिएच रे। 
ललन' सीता के मैल नन्दलाप कि सुनिन्‍धर अमन्द मेच रे 
क्‌ शिला राना दलदिन गुनरिया सामतरा गिस्मलारजु रे। 
खलना लामन “लांसर के पिया कि नगर लोग जब योन रे । 
“राम श्कशत्र सिंद राज्य, ए० छश ७६ 
२ मोचच +, वाशिष्ठ इच्चल कोजिला ग्यात याक्‍्यु हे । 
भादे राम जी वे' हइा जने>भा न देव लोग एरल्ति देव 
राम इक्‍्वाज छिंदद रोरेश ए० ६३ 


केशय के पूर्व राम-कथा तथा राम-काव्य कौ परम्परा श्दद३ 


सीता भी सस्ियों के साथ फुलवाडी गई | उनकी दृष्टि राम पर पडी। 

राम ने धनुष तोड डाला । सीता ने जयमाला पहनाई ॥ दद्धरथ को पाती 
जिस फर भेजी गई जिसमे जनवः ने नम्नतापूर्वकं निवेदन कया कि मैं अपनी 
ख्रद्धापूर्ण भभिव्यक्तित को भल्री भांति लेसबद्ध नही कर सवता, उसमे अनेक दोष हैं ! 
है सम्राट्‌ | भ्राप स्वयं पियगल और व्यावरण वी वसोटी पर कसकर उन्हें शुद्ध कर 
लें।५ 

कत्यापक्ष मे बरपक्ष के प्रति जो नम्नता एवं शालीनता होती हे वही जनक फे 
इस्र पत्र मे प्रतिविबित है ॥ 


भैधिलो गीता मे एक बार बारहमासा भी है जिसमे रामकथा के कुछ सक्षिप्त 
अवतरण पाए जाते हैं. ९ 


ग्रुजराती लोकन्गौत--राम सीता बे” पूर्व उनके पारस्परिक झाकर्यण के वर्षन 
अनेफ राम काव्यकारो ने विभिन्न रूप से चित्रित क्ए हैं ॥ सोककयाप्नो को देखने 
से प्रतीत होता है कि घयुष त्तीडने की कल्पना राम क्‍या में बाद में जीडी गई होगी । 

राम भौर लक्ष्मण दो भाई हैं, दोनो शिकार खेलने चले हैं। 

राम को प्यास लग श्राई, “त्राता लक्ष्मण पात्री पिलाओ।[? 

वे बोले 


वृक्ष पर चढ कर लक्ष्मण ने निगाह दौडाई। 
कही भी उसे अमृतनीर नज़र न आया। 
खेत के धीच एक घारा बह रही है। 

दूर से जल चमक रहा है। 

वृन्दावन से एक बावली है । 

परनिहारियों के समेत सोता जल भरने श्राई। 





१० मेथिली लोक गोत | रा० इ० रा०, पृ० १०३ 

सीता स्वयवर का पक गीत, ए० १२२ पर भी दे। 
२९ बारइमासा-- 

अथम भास अपाह दे सखि | 

राम अजड न आव दो | 

शदण के रूप विकल दे सखि । 

सिया अधि दुध पत्र होी। 

न >> है 

जेठा में सिवा मेंट दे रुखि | 

राम शभ्रत्ति, झुख पादईी | 

“दण्स भोपाल? एद्दो बारइमाछा, 

सुयाा तिहुबुर॒ गयदों ॥ 


“राम श्कवाल मिंह राजेश, पृ० श३५-३१६७ 


पष्ड राम-कास्व को प्ररम्परा में रामबख्िका का विशिष्ट भ्रप्ययन 


घड़े का समस्त जल राम पी गए | 
जस पीकर उन्होंने पनिहारि फा घर घार पूछा । 
तुम किसकी पुत्री हो। 

वियाहू हो गया या भ्रभी कुवारी हो'। 


कं घनक की पुत्री हैं। ने विवाहिता हूँ, न पत्ति द्वारा त्यक्ता । मैं बावदु“वरी 


तदनन्तर-- 
नौलाख तारे निहार रहे हैं। 
श्री राम सीता को व्याह रहे हैं।* 


बिना किसी घाडवबर के प्रकृति के इस विश्ञाल भ्रागण में राम भौर सीता 
दोनों एक सूत्र में बेंघ गए सदा के लिए। राम सीता के नाम मुग-युव से भारतीय खोब- 
भीतों में प्रभिनदित होते चसे भा रहे हैं परम्तु कब यह सदसे पहले रूढि ने' रुप में 
परिणतर होने लगे थे, यह कहना प्रभी कठिन है ॥ 

एक गीत में राम 'रायकरन वी लकडी की शासा भशुवा रहे हैं। मालिन 
वहाँ धाकर हार ग्थती है। सीता हार को लेकर भपने माये पर लगाती हैं । मासिन 
दूसरा हार तैयार करती । इससे राम भपने सिर का श्गार करते हैं । राम का यह 
रूप सोता के मन में बस जाता है। वह हठ करती हैं कि उनका विवाह राम से ही 
हो भग्यया वह उम्र भर कुवारी रहकर तपत्या का जीवन विताएँगी । रामायण के 
सम धनुष ठोडकर स्वयवर की इर्द पूरी करने पर सीता को भ्राप्त करते हैं, लोक 
गीत के राम पर सीता स्वय आकर्षित हो जाती हैं ।१ 


एक लोक गीत में रावण जोगी का बेश बवाकर सोता वा भ्रपहरण करने 
आता है। इस गीत मे सोता को भोपडी पचवटी के स्थान पर वृन्दावन मे है । 
रावण कहता है 'सीता तुम राम को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चूडा ग्रढवा दूगा! 
सीता कहती हैं --तेरे चूढे को मैं पत्थर पर दे पटकू'गी, भरे राम तो मेरे ज़नन्‍्म- 


चन्म के पति हैं ॥* 


१- राम लखमण थे बन्धवा; रामैया राम । 

दे भाई चाल्या शिकार रे, रामेया राम | 

राम ने तरस्यु लागाथु | रामैया राम | 

लखमण वीर पानीड पाव रे । रामैया राम 4 

काके घड़ी जल जोई बल्या, रामैया राम | 

छोड़ी नायो जूके रथला भोव रे, रामैया राम 

देवेन्द्र सत्या्थी : धरती गाठी है, एृ० १०००१०१ 

२. वह्दी, पू० हृ०्ड 
है. वही, पृ० १०४ 


केशव के पूर्च राम-कया त्तया राम-फॉव्य फो परेम्व्रा श्द्श 


गुजरात ओर राजस्थान मे चुद स्त्रियी का प्रिय आभूषण है। लोक गीतो की 
सबसे वडी विशेषता यह है कि उन पर प्रत्येक भ्रात ने अपना अपना स्थानीय रग 
चढ़ाकर उन्हें भपना वना लिया हैं । यहाँ की सीता युजराती सीता हो यई हैं. इस- 
लिए रावण उन्हे चूडे का लोभ देकर आकर्पित करना चाहता है । 


झनेक राम काव्यक्ृतियों मे सीता-निर्वासन का कारण सीता का रावण का 
चित अकित करना दिया गया है । रावण का यह चित्र कही राम की वहिन शाता, 
कही ककेयी की पुत्री काकु जा के कहने से और कही सीता ने स्वतत रूप से सीचा है । 
राम एक साधारण राजा की भाँति शकाकुल होकर सीता को घर से निकाल देते हैं । 
गुजराती लोक गीतो में भी सीता निर्वागन का कारण रीता का रावण का चित्र 
बनाना ही है । 


रावण का चित्र देखकर राम बियड गए और कहने लगे मेरे झ्त्रु का चित 
बना कर किसने इतना बडा अपराध किया है ? जब पता चला वि वह चित रौता की 
कृति है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वह सीता को घन भे छोड आएं। लक्ष्मण 
सीता को रथ पर बिठा कर ले जाते है । मार्ग मे प्रनेक अभ्रमगल होते हैं ॥ वापस 
आकर लक्ष्मण राम मे बहते हैँ, “जल बिन जैसे मीन तडपती है, ऐसी सीता को छोड 
आया ट्रे ॥" 


मर्यादा पुस्षोत्तम तथा आदर्श राजा राम एवं पतित्रता रानी सीता के विविष 
जित्र श्नेक राम काव्यकृतियों मे देखे परतु उनके देविक जीवन के विवाद, मान- 
मनावन के दृश्य किसी रामायणकार ने हमारे सामने नही रसे । इन कवियों ने ऊँचे 
उडकर कल्पना झाकाश को सेर तो को परन्तु पृथ्वी पर उतर कर उसके मनोहर 
अक्ृत्रिम दृश्पो के दर्शन वही किएं। लोक जीवन की कल्पनाएँ इतने ऊँचे नही उड 
सकती, वह उसी लोक की सैर करती हैं जहाँ वह स्वय रहते हैं। दाम्पत्य जीवन के 
छोटे-छोटे भगडे इन सोकमीतो के पट पर बडे सुददर उतरे हैं । 


लोग की लकडो से राम ने सीता को मारा 
फूल की गेंद से 

सीता ने राम को मार/ ६ 

ओ राम तुम्हारो बोली से क्रोध मे झाकर 
में पराये घर पीसने चलो जाऊँगी ॥ 


ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध मे आकर 
में जल कर राख बन जाऊँंगी ॥ 


२- भरती गाती ६ दवेन्द्र सत्या्ी, पू० १०५ 


१६४ पाम-कास्य को परम्परा में रामशशिशा का विशिष्ट प्रध्ययस 


घडे वा ग्रमस्त जस राम पी गए । 
जल पीकर उन्हेंने पनिहारि या पर बार पुछा । 
तुम विसवी पुत्री दो। 

वियाह हो गया या प्रभी वुवारी हो! । 


“मैं जाव की पुत्री हैं। न विवाहिता हूँ, न पति द्वारा त्यक्ता । मैं बातहु वरी 


तदनस्तर-- 
नौलासत्र तारे निहार रहे हैं। 
श्री राम सीता को व्याह रहे हैं।* 


बिना किसी धाडवट के श्रह्वति के इस विश्याल प्रांगण में राम सौर सोता 
दोनों एक सूछ में वेंप यए सदा के सिए। राम सीता वे नाम युग-युग से भारतीय खोव- 
भीतों में प्रभिनदित होते चले भा रहे हैं परन्तु वव यह सबरो पहने रूढदि के रूप में 
परिणव्र होने सगे थे, यह कहना घभी वठिन है । 

एक गीह में राम 'रायकरन वी लकडी की शाखा सुवा रहे हैं। मासिन 
यहाँ झाकर हार ग्यती है। सीता हार को सेवर भपने माये पर सगाती हैं । मासित 
दूसरा हार तैयार करती । इससे राम भपने सिर वा श्टगार करते हैं । राम का यह 
रूप सीता के मन मे वस जाता है । वह हठ करती हैं कि उनका विवाह राम से ही 
हो भगया वह उम्र भर कु वारी रहकर तपस्या का जीवन विताएँगी । रामायण के 
राम घनुप सोडकर स्वयवर यी शर्त पूरी करम पर सीता को ग्राप्त करते हैं, लोक 
गीत के राम पर सीता स्वय भाकपित हो णाती हैं ।* 


एक लोक गीत में रावण जोगी का वेश वनाकर सीता का भपहरण करने 
झाता है। इस गीत मे सीता की भोपडी पचवटी के स्थान पर बृदावन मे है । 
रावण कहता है 'सीता तुम राम बे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चूढा गढवा दूँगा 
सीता कहती हैं --तेरे चूडे को मैं पत्थर पर दे पटकूगी, भरे राम तो मेरे जाम- 
अन्‍्म के पति हैं। ? 





२० राम लखप्रथ दे बन्चवा, रामैया राम । 

बे भाई चाल्या शिकार रे, रामेया राम । 

राम ने त्तरस्यु लागायु | रामैया राम | 

लखमण थीर पानीक़ां पाव रे । रामेया राम । 

भाड़े चढ़ी जल चोई बत्या, रामैया राम । 

छोड़ी नायो जूझे रणला भोज रे, रामैया राम । 

+-देवेन्द्र सत्यायी थरती याती है, पृ० १००-१०१ 

र यही; पूल ह०्३ 
३. वही, ए* १०५ 


केशव के पूर्द राम-कया तया राम-फव्य की परेम्प्रा रद 


गुजरात और राजस्थान से चूडा स्थियी का प्रिय आमूपण है! लोक गीतों की 
सबसे वडी विश्वेषता यह है कि उन पर प्रत्येक भात ने अपना अपना स्थानीय रग 
चढाकर उन्हें भपना बना लिया है । यहाँ को रता गुजराती रोता हो गई है इस- 
लिए शबण उन्हे चुडे का लोभ देकर आकपित करना चाहता है । 


अनेक 'राम काव्यकृतियों मे सोता-निर्वासन का कारण सीता वा रावण का 
चित्र श्रकित बरना दिया गया है। रावण का यह्‌ चित्र कही राम की बहिन शाता, 
कह्दी कैकेयी की पुत्री काकु जा के कहने से और कही सीता ने स्वत्तत्र रूप से खीचा है ! 
राम एक साधारण राजा की भांति शकावुल होवर सोता को घर से निवाल देते हैं ! 
गुजराती लोक गीतो मे भी सीता-निर्यासन का कारण सीता का रावण का चित्र 


बनाना ही है । 


राबण का घित्र देखकर राम बिगड गए और कहने लगे भेरे झन्नु का चित 
बना फर किसने इतना बडा अ्रपराध किया है ? जब पता चला कि वह चित्र सीता की 
कृति है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वह्‌ सीता को वन मे छोड आए ॥ लक्ष्मण 
स्रीता को रथ पर बिठा कर ले जाते हैं । मार्ग मे अनेक अमगल होते हैं। वापस 


आकर न्क्ष्मण राम से कहते हैं, 'जल बिन जैसे मीन तडपती है, ऐसी सीता को छोड 
आापा हूं ॥/!* 


मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्श राजा राम एवं पतिब्रता रानी सीता के विनिष 
चित्र भ्रभेक राम काव्यक्षत्तियो मे देखे परन्तु उनके देंनिक जीवन के विवाद, भान- 
मनावन के दृश्य किसी रामायणकार ने हमारे सामसे नही रखे । इत कवियों ने ऊँमे 
उडकर कल्पना झ्राकाज्ष की सैर तो की परन्तु पृथ्वी पर उतर कर उसके मनोहर 
अक्रध्षिम दृश्यों के दर्शव नही किए। लोक-जीवन की कल्पनाएँ इतने ऊँचे नहीं उड 
सकती, वह उसी लोक की सैर करतो हैं जहां वह स्वय रहते हें ! दाम्पत्य जोवन के 
छोटे-छोटे कंगडे इन न्तोकगीतो के पट पर बडे मुन्दर उतरे हैं । 


सोंग की लकडो से राम ते सीता को मारा । 
फूल की गेंद से 

खझीतए ले रस को सार ३ 

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध मे आकर 
मैं पराये घर पीसने चली जाऊँगी । 

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध मे आकर 
मैं जल कर राख वन जाऊँगी । 


१... शरती याती दई : देवेन्द्र सल्यार्डी, पृ० १०५ 


१६६ राम-काप्य की परम्परा में रामचदिका का विशिष्ट भ्प्ययत 


मैं दशे रमावर भभूतिया वन जाऊँगा ॥॥* 
बुदेसी गीत--भारत हुपि प्रधाय देश है इसलिए छुदेती सखोब लीषत के 
राम शोता भी गृषव था गए हैं. +- 


राम बीज वो रहे हैं लदमण हल चजा रहे हैं 
सीता माता निराई वर रही है 

लटक्षमण देवर, सौट यर देसो 

मेरे सेत मे दो दो भ्रवुर निवस झाए हैं ॥* 


दनिक णीवा के देवर भाभी वे सापारण भयटे भी इन सोज-गीतों के सीखा 
खद्मण बे' जीवन में उतर भापे हैं -- 

बाहे यो धनुप बाधा है लक्ष्मण 

वाह यो पाचों वाण रफ छोड हैं 

मृग खेत में ऐसे चरते हैं 

जेसे यह झनाथ या खेत हो | 

भावज, वाहे को धनुप वो निरखती हो 

वाहे को थाच बाणों का दोप निकालती हो । 

परसो मैं मृग को मारने चलू गा 

मुझे दशरथ की आन है ॥? 


१ लवींग केरी लाकरीए, 
राये सीता थे सांग्याँ जो | 
फूल थे रे दड्ट लिए + 
सीगई बरे मारवा जो । 
राम तम्यरें बोलडिए, 
हूँ पर घरे दलवा डरा जो । 
त्तमे बच्चो नो १२ घरे ”लवा, 
हू धटनो थारशा जो ! 
राम तगारे वोजडिए, 
हूँ पर घरे खात्वा अईरशा जो | 








हूँ सभूतियों थक जो । --बेला फूले भ्राथी रात देवेन्द्र रत्याथी, पृ० श१३ ११२९ 
२ राम यदें तो लघमन, नोतिभों 
सीता मादा काढ़ काद 
लद्षमन दिउरा लौट के इरियश्रो 
भेरी बारी दो दो कान। 
“+बेज फूले आधी राउ, ए० ११६ 
जञ. बही, पू० ३२० 


केशव के पूर्व रासम-कथा तथा राम-काब्य की परम्परा श्द्द्७ 


बगला गीत :--वगला लोक गीतो में कौदरपा के वात्सल्य भाव से आप्ला- 
चित हृदय के कुछ अत्यत सुन्दर चित्र हैँ | 
हिरनो कौशल्या से अपने हिरन को साज़ माँगती है परन्तु कोइल्या यह कह 
कर मना कर देती है कि उसकी खलडी से वह खजडी सढवायेंगी जिससे उतका राम 
खेला करेगा ।* 
एक दूसरे सोहर ग्रीत मे सीता ग्रमंवती हैं । उनके पुत्र होगा, इस खुशी में 
दाजा का वहेलिया आय्रेगा और हिरन का शिकार करेगा | यह सोचकर हिरनी 
उदास हो जाती है । वह फौशल्या के पास जाती हिंरन के प्राण बचा लाती 
है । वह हिरन से कहती है “-- 
दशरथ ने बाग लगवाया, 
लक्ष्मण ढु'ढने आया। 
रघुवर की युवती स्त्री गर्भवती है 
उन्ही के लिए तुझे मरवा डालेंगे । 
फिर कौशल्या के पास जाकर वह बहती है “-- 
सुनो कौदाल्या रानी 
रानी सीता के पुत्रहोगा, आज मुझे कुछ दो 
सोने से मढाऊगोी तेरे हिरन के दोनो सीग 
खाने को दू“गी तिल और चावल ॥१ 
कौशल्पा यहाँ प्रेम या सहानुभूत रिपूर्ण नारी के रूप में ध्रवतरित 
हुई हैं । 
हे उडिया गीत "“--वाल्मीकि तथा तुलसी के राम अपने वनवास के प्रथम 
यारह्‌ वर्ष किधर मौर कंसे बिता देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। पलक भपकते 
ही बारह वर्ष गनागास ही बीत जाते हैं । राम के जीवन की छोटी-छोटी बातें, हास 
विनासभगी बातें सुनने का पाठक के मन मे लोभ बना ही रह जाता है। उत्कल' 
अत के लोक साहित्य मे ऐसे अतेक चित्र कपना की सूलिफा द्वारा श्रकित किए गए 
मई । यहा के 'हलिया' और 'दोली” गीतो मे राम चरित्न की सुन्दर भमाक्याँ मिलतों 
हैं। यह राम घनी भी हे और निर्धत भी । एक ओर उनके घर में सोने के दोपक हू 
दूसरी ओर वह सीता को नए वस्त्र तक नही पहना सकते । 
राम हल चलाते है, लक्ष्मण जुताई करते हैं और सीता जो बीज बोती है! 
राम को जब _ राम को जब हल चलाते-चलाते देर हो जाती है त्ो सीता व्याकुल हो जाती हद 
“57 जद कक परआने, 
खलरिया नाड़ी देवइ हो । 
दरिनी | खलरों के खज़दी मिदय 


स राम मोर ऐलिहइ हो । एसी गतो है, देपेन्द्र रत्वावी, 


न. वही, यृ० श३ृ६ पृ भ्र्ड 


१६५८ शाम-याध्य को परम्परा में रामचरिद्रिषा का विश्विष्ट अष्ययन 


झौर सद्मघ से गहती हैं जागो राम यो बुत साथी ।' सद्मथ यच्दो घ्राम खाते हि 
गीता घटनी पीसती हूँ और राम सब सा जाते है । उद्े्ा में पान बहुत होता।! 
भरत. मएँ मे! शग भी ताम्पत प्रेमी हैं । सीता दृट यर्तते में दूप दुहवी हैं, साशा द्ूघ 
नीचे बह णाता है । राग को जय पता घगता है तो मे भ्रुद्ध होते हैं। सः्मघ पैट भर 
भात्त भी नहीं सा पाते । राम नारियल रघेनते सोने चया खाते हैं । इस प्रवार साध 
अग्नि मीता की भांति बहता चसना # । प्रवाह मे यढ्ी अह त्रिमता नहीं है, महाँ ये 
राम गारी जनता पे राम हैं । 

उत्ास ये ए्पप' कथियों ने अपने हाथो से रण तैयार पिया है धौर झपतरी ही 
वूलिया से राम या बित्र भ्रयत पिता है। उलोंने न किसी से रग उपार लिया 
झौर ने तुलिता । 
पट एप गीत में राम सीता मे प्रेम वी व्यास्या मवित्व वी सीसा तव पहुंच 
गई है :--- 

राम जल बन गये ग्रौर सीता जल॑ तरग 

राम बादल बन गये श्र सीता विजलो थी गरज 

राम दही बन गये झौर सोता मक्खन 

राम घर वन गये शझर सीता घर वाली 
एफ गीत में सोता बहती हैं .---“रघुमणि राम मोती है।' 

ऐसे मोत्ती की क्रि सबर है 

मैंने श्रपता जीवन बैचबर यह मोती सरीदा है । 
सीता मे' मुस से राम मे श्रति प्रेम वी अभिव्यजना कराने भें उत्तल वा प्रामीण 
खाक बवि पब्रत्यव सफल हुआ है । राम वी निर्धनता वा भी एवं चित्र देखिए “४ 

राम टूटे बर्तन मे भात खा रहे हैं 

सीता नये चस्त्रो के लिए त्तरस रही है 

लक्ष्मण भात के लिए तरस रहे हैं.....- 

सीता जी श्ाँखो मे श्राँसू भरकर दूघ दुह रही हैं 

वे माता के घर को याद कर रही है। 

राभ खजूर का रस पीने जा रहे है । 

राम सोज-खोज कर थक गए पर नपिला गाय बही न भिली तो सीता जी 
रोने लगी -- 

यह जानकर लक्ष्मण ने सीता से कहा 

जरा सी वात के लिए क्यो रोती हो 

मैंने यह शरीर राम को सेवा ही के लिए 

घारण किया है । 

छुम्हारे लिए ही मैं यह ग्राय च्याया हूं । 


केशव के पूर्व राम-कषपा तथा राम-पाण्य को परम्परा १६६ 


लद्मण यहाँ सीता के चरणों पर दृष्दि रणने याले सवोचछ्लील देवर नहीं हैं 
बल्कि राम के अनुज भ्रतशव सीता के श्रिय अनुज है । 
मलय चंदन को लकडी लाकर सीता ने श्रागम जलाई 
राम को सोने की कटोरी में दूध दिया 
भूला लद्षमण कूटिया में झाड दे रहा था 
सीता ने उसे देखा तो एक नांरियरा दे दिया 
अभागा लक्ष्मण व्याकुल हो कर रोने लगा 
वह शौर कर ही क्या सदाता था ॥" 
उडिया भाषा वो माधुरी झोर उत्कल के स्वप्न दीनो मे मिलवर जिस सुन्दर वाव्य 
की सृष्टि थी है, वह वास्तव में दर्शनीय है । 
भोजपुरी गीत :--भोजपुर के गीतो में देव चरित के माध्यम से हमे यहाँ मे” 
तिवासियो के देनिक जीवन वा विशद वर्णन उपलब्ध होता है । पत्नी की श्रसव वेदता 
को सुनवार दशरथ व्याकुल होकर धाय को बुलाने स्वय दौड जाते हैं । मार्य पूछते हुए 
बह धाय के घर तक पहुँच जाते हैं । भ्रन्त गे चाय इस झर्ते पर झाने को तैयार होती 
'मेंरे लिए पालकी का प्रब्रध वरो जिसमे लाल परदा लगा हो । में उसी में 
अढकर घर चलू गी ॥'* 
गगा जी मे हसकर कौशल्याः से कहा कि तुम पर थौन सी विपत्ति झा पडी 
है जिससे तुम अपनी मुक्ति पाने के लिए सनाव कर रही हो । 
कौशस्या ने उत्तर दिया कि ऐ गया जो, घुके रोने को आवश्यकता नहीं है। 
चाँदी नो सो चर्चा हो नहीं भला उसे वौच पूछता दे । मुझे पुत्र भी इच्छा है वही मैं 
चाहती हूँ । 
एक गीत में राम की बहिन राम से कह सुतकर सौता को रावण का चित्र 
बनाने के कारण वनवास दिलवा देती है। पुत्र जन्म पर सीता नाई को अयोध्या 
भेजती है भोर उसे समझा देतो है कि इस सदेश वो पहले राजा दशरथ, फिर रानी 
कीशल्या/म्ौर फिर लक्ष्मण सुनें, परन्तु राम को थह सदेश मत खुग़ना ॥ नाई इन 
सततीनो को संदेश सुनाकर जब चलने लगा तो राम ने उसको सीता के लिए एक 
पत्र दिया और कहा कि मेरी ओर से कह देना कि सीता मेरे सब दोपो को क्षमा 
कर दे ६ 
संदेश सुनकर सीता बहती हैं कि राम का दिया हुआ वनवास रुपी कप्ट मेरे 
छूदय को वेध रहा है, मै भला अमोध्या कँसे लोट सवती हूँ । 
६. बैला फूले आधा रात ददेन्द रक््यार्थी, राम चनपास के उटिया सौत 


-+प० ०-5 
है. भोजपुरी दोत इृष्णदेवज्पाष्याय, ५० शदूइन 
2३ यही, ए+ ६०-३१ 


१७० शम-हशाय्य ऐी परम्परा में रामचण्द्विका का विशिष्ट श्रप्यवन 


राम थी स्ताती और सीता था स्थाभिमात यही इस गीत वी विशेषता है। 
गीता यहाँ साज से छुन्मुई भौर राग वी सूप परिघारिशा ने होवार झ्रात्म- 
मग्गा7 से ब्रदीष्ग सारी है । 
पुश्र-जम पर प्रसराता से भ्ात्मविभोर हो उठा सौगन्जीदा वी विशेषता 
है। एस असप्नतता को सोन-्यवि भ्रत्यत सुदरता से इस गीत में उतार साया है! 
पुत्र-जन्म ये बाद सीता थयोघ्या यो सोट रही हैं। वह बहती हैं वि मैं 
हस्तिशाता गे हाथी, गोधासा में माय श्रौर भर नही देख रही है। मास होता है 
जैसे हमारी भ्रयोप्या सुट गई हो । 
हाथी ब्राह्मण यो, थैंग भार्टों को तथा गाय याधुधों यो दा में दे दो गई हैं, 
मयोथि' मेरे पृत्र वैदा हुए हैं ।*१ 
एवं गीत में साताव थे! वियारे राम दातौन पर रहे हैं । सीता पढ़े से पानी 
सा रहो ६ 
गीता जी यढ्धती हैं राम या पर रहना व्यर्थ है यदि द्वार पर यह एवं बपीचा 
नगवाते तो मैं उसे श्रानदपूर्वक' देसती । 
राम ने उत्तर दिया सीता मे घर रहो श्रववा मायये जाने रो ही कया यदि 
“उसके पुत्र पैदा हाता तो मैं सुखपुर्वेद सोहर सुनता। 
गीता श्रप्रमप्त होवर मायके चली जातो हैं ॥ यहाँ उनके पुत्र उत्पन्न होता 
है| सीता दासी रू पहती हैं-- 
व्यग्य बोजने वाजे मेरे पति को बुला लाचे जिससे वह इस सुन्दर योहर शो 
सुने । & 
पत्ति खडाओं पर चढ़ा हुघ्रा चट-चघट वरता हुमा भाँगन में सडा हो गया भौर 
स्त्री से बोला--+ 
हू प्यारी तुम जीत गई झौर मैं हार गया । 
पत्ति ने ज्ीघ्र मात का आज्ञा दी तुम लोग शीघ्र जाशो भशौर एक बगोचा 
जगाझो जिससे सीता उसे दसकर भगन होवें ।* 
एक अ्रय गीत सम जब राम सीता को प्रालपी पर विदा कराकर लिए जा रहे 
हैं रास्ते म परणुराम मिल जाते हैं । सीता पालकी से निवलकर परशुराम से आर्थना 
'यरती हैं कि राम चभी वालक हैं और घनुष मारी है इसे तोडने भे विसव अवश्य होगा । 
परयुराम भगडने लगते है। उनका पहला बाण यमुना मे दूसरा वुरुक्षेत्र मे 
और तीसरा फ्रि यम्रुना वे जब मे गिरा । इतने म परशुराम वा घनुष टट ग्रया 
और वे भाग गए ॥3 
१ भोजपुरी गात हष्णदेव ड्पाध्याय, प० ६४ ६2५ 
र बरी, पृ० ७६ रू० 
9. बच्दी, पृ० १४६-१६० 


फेशय फे पूर्ध राम-फ्धा तपा 'राम-काध्य फी परम्परा श्जर 


भ्रुकत्त प्रांत के गोत--युक्त प्रांत के पनेक गीतों में लोक-मानस ने जहाँ-सदाँ 
गंगा की चर्चा की है। एक गीत में सीता महतो हे--में ग्रंगा जल मांगगी हूँ झोर 
है ननद ! सामने को कोठरी लिपवा दो मैं रावण का चित्र बनाऊंगी । 
सागों लू गाज गंग्रुलिया गंगा जल पाती । 
ननदी समुद्े को श्नोवरी लिपाय मैं रखना उरहों ।* 
शक गीत में उमिला की भांसों में भांसू हैं। यहाँ बह लक्ष्मण को पत्नी के 
“रूप में चवकी पीमतो दिसाई गई है--पोड़े को लद््मण ने बड़ वृक्ष फी जटा से बाँध 
दिया है। भषट कर लक्ष्मण भीतर चला गया, पिसनहारी के भझाँसू पौंछ रहा है-- 
जाँत चलता नहीं झो स्वामी न चलती है मकरी । 
जो स्वामी जाँत पकड़ कर मैं जाँत घर में रो रही हूँ । 
बाँह पकड़ कर लक्ष्मण मे उसे श्रपनी जाँघ पर बठा लिया ! 
अपने गमछे से लक्ष्मण उसकी आंखों के झ्रांसू पोद रहे हैं ।* 
झलकार विहीन इस गीत का अपना एक निजी सौंदर्य है । 


आन्ध्र गीत--आाध्र प्रान्त के लोक-गीत उमिला के प्रति करुणा एवं 
सहानुभूति से औतप्रोत हैं। लग्मण की इस प्रेयसी के लिए सारी रामायणें मौन हैं । 
सौता के अस्तित्व के समक्ष उसकी भगिनी उमिला का सारा भस्तित्व ही दब गया 
है । सीता के! विवाह मण्डप के नीचे हम यत्र-तत्न उमिला का नाम सुन लेते हैं कि 
लक्ष्मण के साथ उमिला का विवाह भी सम्पन्न हो गया परन्तु उत्तके बाद उमिला 
राम क्राव्य को पटभूमि से तिरोहित हो जाती है। त्रोंच वियुक्ता प्रौँंची पर 
वाल्मीकि की दृष्टि परन्तु पति वियुक्ता इस उमिला पर उनकी दृष्टि नहीं 
जाती । भवभूति को एक वार उमिला का घ्यान ग्रवश्य गाता है पर वह क्षणिक हे । 
चहाँ भी राहता बियलो के समान एक वार कौंधकर बह बिस्थृति के गगन में 
तिरोहित हो जाती है । 


चित देखती हुई सीता एक चित्र की ओर सकेत करके लक्ष्मण से पूछतो है : 
१- थोरे बढ गगा : देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० 
२. छोड़वा चग्ल हो लछुमन करहू पुझसरिया 

केकरी तिरिआदा हो दमा, रोपइ जत सरिझआा 

तोहूँ नएं नानल दो लझुमन; तोदरे तिरिजवा 

तवा के दूजे द्वो रामा, २१ जन्तसरिया 

ब॒द्दियाँ पकेरलन लाछुसन, पिया वदस्औौतन 

अपने गंमदरे हो लब्ुुमन, पोंछे नेना लोग्य 

भीरे बहों गया ; देवेच्ट छत्वाों, ९० घर 


श्र राम-कास्य को परम्परा में रामचस्दिका का विद्विप्ट श्रध्यपन 


यिर्य या गौर वोय है?” सदमण सजा णाते हैं 4 उनमे हृदय में लहरें उठते लगती हैं-- 

'प्रये उमिला पृच्छत्याय्या । भवतु । श्रन्यत, सचारयामि* ॥ 

गेट सोपवर यह परशुराम गा वित्र दिशाते संगते हैं भौर यही भवभूति 
थी परधा की भी इति हो जाती है । 

प्रयोप्या का गूना परबे जब दोग। राजयुमार बनवासी हो जाते हैं तो सीता 
उाषे गाय हो राी है परस्तु उस दि। वह यूतच्युत वलिया उमिया राजश्रासाद वे 
पिस वक्ष मे दंदी प्रश्ुु-विसजय पर रही थी यह बिसी ने नही देसा । 

भ्रानप्र पे लोवन्यीत में उमिला ये प्रति वरणा सावार हो उदी है। प्रपनी 
बिरह थी परीढा वो सुताती यह रक्‍्य सो गई है । 

अभिषव ये पश्चात्‌ सप्माट श्री राम दरबार मे बँठे हैं। भरत, शझत्तृष्न, 
सदगण प्रादि गरभी समुचित रूप से सं में लग हैं | ग्मस्त दरवार की शोर देखकर 
आत्म धिश्वाग से दोप्त सीता भ्रन्दर श्राई शोर राम थे विनती बी-- 

“'तव जब हम वन को गये थे, प्रिय देवर वे साथ । 

उसे चलते देख उसकी पत्नो उमिला भी चल पडी थी । 

'नही, घुम महा रहा', उस यह कहनर लक्ष्मण हमारी सेवा मे ञ्रा गया 
था। 

उस दिन से यह नारी भाँखें मीचे अपने पतरग पर सोई पडी है। सीता वे” 
दाब्दों से प्रभावित होवर राम लदमण वो उमिला के पास जाने मी झ्राज्ञा देते हैं, 

“जल्द जाझ्रो लक्ष्मण उस सुन्दरी से परे रहना वाजिव है क्‍या । 

बहुत समय हो गया श्रभो अपनी प्रेयसी के पास जाकर 

रसोली बातचीत से उसकी विरह पीडाएँ शान्त करो, जाप्मो!” 

लक्ष्मण उमिला के पास जाते हैं। फली के पलय यर बेठवर वह विरह 
सहित बाला 

--भ्रमृत वरसानी, मेरे साथ बोल मेरी आत्मा मे ठडक पहुँचा । 

छोटे कमलो से हैं तेरे पैर, इन पर स्वर्ण पहन । 

उमिला किसी भय व्यक्ति की समभकर चैतावनी देती हुई कहती है. “-- 

यह नारी जो अपने आपको भूली पडी थी काँपने लगी। 

ओ पुरुष तू कौन है ? दारारत करने गाया है| 

* अकेली मेरी बहिन ही सुनेगी तो घरतो पर तेरी जान 

बाको न छोड गी ।' 

उमला झाँखें बद किए ही बोल रही है श्रौर लक्ष्मण चुप हैं । 


१ उत्तर रामचरित, ५० श्र 
(बद्धकला विद्योतिनां टीका) 


केशव के धू्द राम-क्ा तथा राम-कास्य फो परम्परा २७३ 


बेगानी नारी पर मन रखने से ही इन्द्र का समस्त शरीर क्‍या 
हीन नहीं हो गया था। 
पराई स्त्री पाने की इच्छा से ही वया रावण अपने वश्ष सहित 
नप्ठ नही हो गया था| 
सक्ष्मणं-- 
तुमसे बिछूड कर प्राण सखी न मैं कभी सोया झौर न मैंने कुछ खाया । 
फिर सक्ष्मण प्रात्महत्या मी बात पर झा यए । उमिला के हृदय में इस 
अगार श्रेम जगावर पह उसे एकदम भाँखें सोलर सत्य भोर असत्य थी विवेचना के 
लिए एब भट़का देते हैं । 
“यदि तुम उठोगी नही ओरो प्राण सखी मैं प्राण नही थाम सकता ।” 
यह फहते ही लब्मण वी झाँखो मे प्रॉसू भर भाए ॥ 
म्यान से क्टाए निकाल लक्ष्मण योला---'मैं भपनी हत्या करूँगा ॥' यह उमिला 
की परीक्षा थी। 
उसके यी तक॑ करने पर उमिला चौक कर उठ सडी हुई | क्यो चितित हो 
चाले ? यो ढारस बधाते हुए बोला । 
भी तरुणी चोदह वर्ष तुमसे बिछ ड, में किसी तरह जीवित रहा । 
आहार औझौर निद्रा मैंने नही जाती, श्रो मारी मुझे तुम्हारी सोगध ॥" 
इसके बाद उमिला के श्यूगार झर भोजन से सम्बन्धित गीत हैं । एक गीत मे 
मीता शोर धशाता का वार्तालाप है-- 
इन्द्र तक को मोह लेने वाले तुम्हारे चाँद से भाई जो है। 
मेरे चारो भाइयो को सोह लिया तुमने कही | 
कुदृष्टि न लगे तुम सी होशियार स्थत्रियो को । 
सौता--ऋष्यश्य ग॒ जो मेरे लिग्रे भाई सम है वत मे । 
तुझसे मिलकर कभी भी तो तुर्के तबहा नहीं छोठता । 
उस भोले तपस्वी का तुम बेहद मजाक उडाया करती हो । 
इसे सुन जाता बोली--सीता झो मेरी भौजी, भ्रो घरती पुत्री । 
ईडवर फी कृपा से तुमने हमारे घर मे प्रवेश किया है । 
व आम सुम हमारी वधू बनी तो हमारा घर पवित्र 
इस गीत में राम की तुलना इन्द्र से की गई है। इससे अनुमान होता 


कि यह 
उस समय का होगा जब राम विष्णु के ग्रवतार नही माने जाते थे । है कि यह गीत 


२- भीरे बड़ो गगा : देवेद्ध सत्यायी, उर्मिता का भाज लोकगात, प० ४२. 
२०. बह, पु० एड 3 3 


रे विदि ५ 
बज४ काम-वाप्य वी परम्परा में रामचणिका दा विद्विष्द प्रध्यपत 


सजे हुए कढ् में सण्णिय शब्या पर लक्षण भोर उपिला बैडे है। उर्मिला 
पूछता है, भिट्‌ से बदादुर तुम यहाँ थे फिर सोता बसे चुरा गी गई थी। उत्तर 
में सदमण प्योष्या से जाने से सेयर शीता वी धम्नियरीक्षा लगा वी मुख्य पटनाएँ, 
सुता दी हैं । 
एव झाँध्र गीत का साथ लियायागम' है । दसमे दइुग बात पर प्रगाश डात़ा 
गया है नि सक्ष्मण चौदह वर्ष से वन में सोर और ये उन्होंने झुछ साया | राम 
बहते हैं मेपनाद से यही लंड समता है जिगो चोदह यर्पष तव ने ठुछ साया हो, न एव 
दाण थे छिए सोया दो । लदमण बहन हैं मैं सियमवान हूं । वर्षा से न मैंने छुछ खाया 
है मे सोया ह । राम पूछते है झौर वे भमृत पाणी गेले णो मैन खुद कुमयों दिए थे 
आस पर लदमण अपनी जपघा याट पर बेल मियास बर दिखाते हे । 
इस भ्रषार सोव' गीतों में रामनमया था गनग्त विस्तार उपसन्ध है। वह 
उन राम-क्याधों पी प्रपदा गटी श्रधिय हृदयप्राद्टी हैं बितयों यवियों ने अपती बुद्धि 
मी बरामाते दिसावर शत्रिम बना दिया है । जो नेसविव' सौन्दर्य इसमे पाया जाता 
है उनमे वह एवं स्वप्य है-- बेवल स्वप्न । 
फेशयदास पर हिन्दी के राम साहित्य फा प्रभाव 
राम साहित्य वे महात्‌ सलावार तुत्सी ने रामचरितमानस मे वहा है-- 


जे प्राइत कवि परम सयाने | भाषा जिन हरि चरित बखाने। 
भए जे प्रहहि जे होइहिं श्रागे । प्रनवऊ सबहि कपट सब त्यागे ।९ 


झर्यातु भाषा में जितने भो ववियोंने भगवान्‌ राम के चरित्र का वर्णव 
किया है उत सबको मैं प्रणाम व रता हैं ॥ यद्यपि सूरदारा और तुलसीदास ने झति- 
रिक्त भाषा में राम वे व्यापव चरित्र का वणत बरने वाले अन्‍य कसी अमुस्त कवि 
बाय उल्लेख नही मिलता परन्तु लुलसी बी इस उक्ति से भनुमान होता है कि उस 
समय तव' राम सम्बन्धी श्रनैक॒ प्रन्थों वी रचना हो चुवरे थी, जिनको वद्ध सादर 
श्रद्धाजल्ति अपित करते हैं । 
अवबर ने सद्‌ १५८४ म॑ गुल्ला बदायू नी को वाल्मीकि रामायण के झनुवाद 
का उत्तरदायित्व सौंपा था । बदायू नी ने लिखा है “यह २५ हजार ए्लोकों वी पुस्तक 
सहाभारत से भी पुरानो हैं। एव कहानी है--रामचन्द्र अवध का राजा या | उसका 
राम भो कदत हैं श्रौर भ्रत्लाह की महिमा वा प्रकाश समरमकर पूजते हैं ॥ उसका 
सक्षिप्त वृत्तान्त यह है । उसकी रानी सीता पर आश्िक हो उसे एक दस सिर बाला 
देव हर से गया। वह लका के टापू का भातिव था। रामचन्दर अपने भाई साखमन 
के साथ उस टठापू में पढ़ैँचा। बदरो और रीछो की वेशुमार लदकर जमा वी 4 ** 
चार सौ कोस का पुल समु दर पर बाँघा । विन्द्री कि'ही बदरो के बारे में कहते हैं 
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केशव फे पूर्य राम-फणा तथा राम-काब्य पी परम्परा श्७५. 


बुद-फाँद कर पार हो गए ! गुछ अपने पाँवी से पुल पर चलकर उतरे। ऐसी बुद्धि 

घिरोधी बातें बहुत है जिन्हे प्वल न हो वठतो है झोर न ना। मिसी तरह रामचदर 
बंदर पर चढकर पुल से उतरा ॥ एव सप्ताह घमासान लडाई हुई ॥ रावण वो बेटो- 
पौतो समेत मारा | हज्वार बर्ष का खातदात बरयाद कर दिया भौर लवा उसके भाई 
को देकर लौटा । हिन्दुओो मा विश्वास है कि रामचन्दर पूरे दरा हजार वर्ष हकूमत 
सरके झपने ठिकाने पर पहुंचा ।॥ ये बातें सच नही, केबल कहानी हूँ, केवल खाल 
हैं जेंसे शाहनामा भौर भ्रमीर हमजा बा विस्सा ९ 


मुत्ता बदायू नी हिल्दुप्तों श्रौर उनवी सस्द्ृति वा वद्धर विरोनी था इसीलिए 
झकवर वा हिन्दुष्ो वे श्रति उदार व्यवहार उच्त तनिक भी नहीं भावा था । चाल्मीनि' 
रामायण मे मूल क्यानव में राम विष्णु के अवतार नही हैं परन्तु बदायू नी वे 
अनुसार उस समम राम वी मान्यता अवतार रूप में लोवप्रभिद्ध हो चुकी थी। 
मुल्ता ने श्रनुवाद श्ौर तुलसी वे! मानस में म्रधिक वर्षों का अ्रतर नही है ग्रत मानस 
घत्त समय तक इतनर प्रसिद्ध नही हुआए होगा । इसरो अनुमान होता है कि सुलसी के 
अतिरिक्त भी तुछ राम काव्यक्षार थे जिन्होने इस कथा वो जन जन त्तक पक्‍हैचा दिया 
था परन्तु दुर्भाग्य से वे रचनाएँ झरमी सक उपलब्ध नही ही सकी हैं ! 


भाषा के उपलब्ध प्रमुख ग्रन्यो में सं प्रथम सूरसायर के नवम स्वाब में राम- 
कथा मिलती है। खूरदास वस्तुत दृष्ण के उपासव है झत सूरसागर में राम-कथा 
असगवश ही श्रा गई है। राम-क्था का वर्णन वरना सूरदास का लक्ष्य नहीं है जिस 
प्रकार वड्ी रदास केवल परप्रह्म परमेश्वर की सत्ता मानते है और राम, कृष्ण, साहब 
खुदा को पृथक परथक्‌ न मानकर उसी परमश्वर के विभिन्न नाम मातते हैं उसी प्रकार 
सूरदास भी राम भौर हृष्ण को एक ही ग्रह्म३ का रूप सममभते हैं । 


सूस्सागर की रचना लोवरक्षा के हेतु नही हुई थी इसलिए उनकी राम-कपा 
भी नीति के उपदेश भ्थवा भक्ति के सिद्धान्तो से भरी हुई नही है। यथाय मे 
सूरदास वो राम-क्या एक विनय-पत्रिवा के रूप ग लिखी गई है जिसे सूरदास सौधे 
शाम के पाय पहचाना चाहत है । सूरदास कहते है-- 
पत्तित उधारन नाम सूर प्रभु वह झबका पहुँचाऊ। 
सूरदास दरबारी कवि नहीं थे और न ही उन पर दरबारी मम्पता का ब्ौई 
अभाव पडा इसलिए उनकी राम-कया स्वच्छद गति से अ्रवाहित होती है! राम के 
दरबार तक पहुंचने के लिए उन्हू सच्यस्थ वर्मचारियों की कोई झ्रादसपक्ता नही है । 
युतश्ीदास इस अमाव से मुक्त नदी थे इसलिए कभी विनय-पत्रिया मे बह सीता को 
बिनती कर राम से शिन्‍्तारिश करने का अनुरोच करते है और कभी हनुमान चालीसा 
पढ़कर उनदे द्वारा राम सक पहुचत का अयत्द कर है | हु ६080 
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१७ रास-आाप्य को परम्परा में रामबसििशा शा विशिष्ट भ्रप्ययन 
सूरदास ने रामन्वया या वर्णन प्रस्मस्त सक्षेद्र में डिया है परस्तु उसमे उसने 
आपेरैज्ञातिक' हयला वी परस झनुपााव है। रामन्यपा वे शुछ ऐसे प्रसग हैं शिन पर 
मूरदाग वे प्रतिरित भय कियी कवि की दृष्टि यही मई, अँगे सीता हरण की घटना 
राम मे जीवा में एप बहु) बढा भपमात है। राम सयथागारों ने रावण वी मृत्यु या 
अनस्तर जैस इस प्रपमात गा प्त समभ लिया थौर राम ने यत्तंब्य वी इतिशी हो 
गई युछ यबिया से सीता ये चरित्र पर प्रपवाद लगावर झौर पुछ से झ्रन्य पातों 
मे साप्यम में सौता प बयवास सी घटना वा भी वर्णन किया । सीता वे! वियोग में 
राम मो सापारण गाय बनावर उसे विरह था यर्णन भी साद्दित्य म पर्याप्त हुप्ा 
परझु भपमात भाहत राम ये दृदय से भाँवने की बेप्टा विसी कवि ने नहीं की + 
सूरदास समभत है कि यह एव ऐसी घटना है जिसे राम इस जम में तो क्‍या 
ज-मातरों तन भी नहीं पिस्मरण वर सकते इसी विएु जब यशोदा बासव' शृष्ण वो 
राम भी गया सुताती हैं तो सीता हरण वा प्रझग भाते ही गृष्ण उत्तेजित हो जाते हैं 
उनपा भपमान-दग्प दृदय तुरत ही घनुप और लक्ष्मण थी पुवार सचाने लगता है ॥* 


डूगी प्रवार था एवं दूसरा झवसर रावण की मृत्यु वा है॥। विभीषण ने 
विश्वासभात यरने भ्रग्मज बा वध बरवाया परन्तु उसे सभी कवियों ने राक्षस वद्य मं 
उत्पन्न राश्षम सममझर उसकी वोसल भावनाप्रो की झोर तनिब भी ध्यान न देवर 
“उसे बेवल एक स्वार्थी श्रोर राज्यावसक्षी के रूप मं चित्रित बिया है। सूरदास वा 
ग्रोमल मन उसभ मानवी दुर्बततापों वे! साथ मानवी गुणा को भी देखता है ! रावण 
यी मृत्यु वे. पश्चात्‌ विभीषण बी ग्वानि, पद्चात्ताप भर खेद ता सूरदास ने बडा 
मझुत रूप दिखाया है। वह झपने मृत भाई बाय रु्ड मुण्ड लेकर विवाप बरता हुप्ना 
अनायास ही हमारा मन खीच लंता है । वनवास से लौटने पर जब राम भाई लक्ष्मण 

+ और पत्नी सीता के साय भरत से मिलकर राजप्रासाद ने! द्वार पर पहुँचे हैं तो 
कौशल्या और सुमित्रा वो हो झ्ारती का थाल सजाए देखत हैं बवेयी वो नही । उतत 
शमय उपस्थित जनसमुदाय वे सम्मुख कंवेयी को अनुपस्थित रख कवि ने उसके 
झनुताप को सहसयुना प्रभावपरुण वनाकर उसके अपमान का अवसर भी बचा 
दिया है । 
राम-क्या भ सूरदास ख्यगार पक्ष के कवि न होकर करण रस वा कवि हैं 
परतु कवि की यह करुणा अश्लुघारा प्रवाहित करने वाली न ट्वोकर स्वाभिमान एव 
प्रीति को जाग्रत करने वादी है ॥ द्रोणयिरि पर्वत से लोटचे हुए हनुमान धुरवास्तियों 
को सीता हरण और सक्ष्मण झक्ति का समाचार सुनाते हैं । उस समय मातापों तथा 
पुरजनो वा विलाप कवि की सद्ृदयता वा परिचायक है परतु उसी समय कवि हर्म 
और भी उदात्त मावनाओ का दशन कराता है। कौदल्या की पुत्र-वधू का अपहरण 
और सुमित्रा के पुत्र की सूर्चछा दोनो ही छृंदयविदारक दुख हैं, परन्तु दोनों माताओों 
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केशव के पूर्व राम-क्या तथा राम-बाब्य की परम्परा १७७ 


की बेदसा थे साथ-पाय उनका कत्तंव्य दिखाकर कवि से दोनो को महामानवी कया 
रूप दे दिया है। फोशल्या हनुमान से कहती है वि तुम राम से जाकर कहना कि बह 
अपने प्राणो की चिता न कर अपा सर्वस्व देकर भो सुमित्रा सुत लक्ष्मण फे 
प्राणो वी रक्षा करें 'नातर सुर सुमित्रा सुत पर वारि अपुनयों दीजे ।१ उधर सुमित्रा 
अपना सदेश भेजती है, लक्ष्मण वी रक्षा वे लिए नहीं बल्कि राम के दश्न वे लिए । 
'सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु दुल्ष समूह उर गादे१ 
तुलसीदास ने अपनी राम वथा म कथा दे साथ नीति और राजनीति का 
"भी समावेश कर लिया था परन्तु सूरदास यी राम-कथा समाज के प्रति किसी आनोदा 
अ्रथवा सुधार भावना से नही लिखी गई इसलिए तुलसीदास मे राम के ऐदबर्य वर्णन 
ओ रूप मे तत्कालीन विलासी मुगल सम्राट का चित्र सीचा और राक्षसों के माध्यम 
से उनवे' अत्याचारो या वर्णन भी किया | सूरदास ने राम के वैभव का वर्णन न 


कर उनकी करुणा झौर कोमलता वा ही रूप आँका शौर शेष प्रसगो का केवल 
उल्लेख भात्र घर दिया । 


सूरदास ने छेप कयाझ्रो के समान ही राम-कथा मे भी भागवत्त का झचुसरण 
किया । उहोने भागवत का शब्दानुवाद न कर केवल उसकी मूल भावनाओं को 
अहण कर लिया है । उनवी राम कया सक्षिप्त है और शेष पदा की ही तरह गोति 
आती मे लिप्तो गई है। इससे राम-कथा के बहुत से प्रसग छूट गए है। सूरदास 
बी दृष्टि कथानक के इन विश्रसलल सूमा को जोडने वी ओर नही है परन्तु फिर भी 
सभी ममस्पर्णी स्थलों पर उनकी पहुँच है। कृष्ण के समात राम के बरलरूप पर 
इनकी लेखनी झधिक देर न रुक दो-एक पदो मे ही राम की मनोहर मूर्ति दिखाकर 
झागे बढ जाती है । 


कृष्णोपासक होने के कारण सूरदास की राम-केघा पर, प्राय विद्याना ने 
आ्पधिक ध्यान नहीं दिया है परन्तु राम-काव्य को झ्ुखला में यह झत्यावश्यकफ कडी 
है जिसके घिना हिंदी राम साहित्य का इतिहास अपूण ही है | 


सूरदास के परचात शम-साहित्य म उसके महात्‌ कलाकार तुलसी का उदय 
हुआ । सुरदास का साहित्य उस समय भ्रचलित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध प्रत्ति- 
क्रिया था परतु तुलसीदास क समय मे देश की राजनीतिक स्थिति जटिल हो जाने 
के कारण उनका लक्ष्य धार्मिक उदबोवत के साथ राजनीतिक भी हो गया। दुसरे 
लुलसी प्रध/नत भगवान्‌ बे रास रूप के उपासक थे इसलिए उनका अधिकाश 


साहित्य राम से ही सम्बन्धित है और कृष्ण का वणन उसी भ्रकार आकस्मिक है जैसे 
सूर साहित्य म राम का बणन व] कर 





३ सरतागर, छ२४३ 
2 सरसागर, शाहश४ड 


श्ज्द राम-शाभ्य की परम्परा से रामचणििवा का विशिष्ट श्ध्ययग 


सुत्सी घोर मेशव यथ्पि समवादोन माने णाते है साहित्य गे क्षेत्र में छुवमी 
मेह्य मे पूर्व ही भगगरित हो चुके धशौर उसये “दागबरितसानस” थी रचना 
“रामघ द्िया' से एगमग शत्ताइस ये पूर्व शो चुगी थी । जिस समय वैशय मे श्रपी 
राम-पाव्य भी रघगा धारग्ग सी उस सगय सुलगी गा चध्विाश शाम गाहित्य 
अपादश में भा छुपा पा। छुलसौदास ये राम याव्यों से तुलसी ये दो रुप दृप्टिगेचर 
होते -- सोत-सुधारव' छुससी शौर कप तुतसी , इससिए उतवी भवदित मे भी दो 
अप हो गए हैं, दास शुपसी शौर रुखा छुतसी । रामचश्तिमादस, बिनयप्रत्रिया भौर 
दादिएयरी/ भें हमें उनदे प्रधम रुप मी तथा गीतादली', 'जानवी भगल, रामजला 
नटएर बरये रागायण' झादि में ट्वितोय रूप यी प्रधागता प्रतिविग्दित होती दिशा 
देती है 
तुलसी या साहित्य समस्यय या साहित्य है। उन्होंते ऋपडे युग थी बहुतन्मी 
विरोधी धाराप्रो को एक्शित यर एक ऐसी स्रमुवत घारा नियासनी चाही जहाँ 
शयया राम्मेवा होयर यिरोप दूर हो जाएं। उस समय गबीर प्रादि सत ववियों वे 
भ्रयाशों से समाज मे निग्न वये मे जाप्रति हो रहदी थी इसलिए वर्षाश्रम व्यवस्था 
(धाविल होने लगी थी । रमाय में पारिवारिक छणीवन की मर्यादा श्षीण 
होने लगो थी झौर मुगत दाशवों थे राज्यन्मोह वें कारण देश में विरन्‍्तर 
सारयाट हो रही थी। छुदगीदास ने राम याव्यों ये”! सहारे जनता मे विचलित 
विश्यामों वो विविर वगाकर रामनया वा एवं ऐसा अ्रमोध श्रस्त्र निकला जिससे 
विश्शुसलित होती हुई हिन्दू जाति वहुत बृछ शय्तावद्ध हो गई। उन्होंने राम मे 
रुप में एप ऐसे लोक्पालक या झादर्श देशवासियों के रामक्ष रखा जी समाज मे 
रहवर मर्यादा शा प्रासन वरते है और राजा दनव र देश म राम राज्य वी स्थापना 
बरते हैं । घी रदास जिस ज्ञान भोर वेंराग्य की दीक्षा दवर जनता को क्टोर साधता 
सार्ग पर भप्नरार कर यए थे वह अपिक दिन तक स्थायी न रह सवा । सूरदास ने 
कृष्ण भक्ति में >४गार रस का समावेश कर घुद्ध मदित वा द्वार झवरुद्ध कर दिया 
था । भत तुलसी न राम बे द्वारा ज्षन भक्ति और बर्म में सामजत्य स्थापित कर झौर 
राम से शिव वी उपासना करवाकर शवों भर वैप्णवा के विरोध को प्वान्त कर 
भक्ति वा एक सरल माय निवासा ॥ उन्हों 
स्ियाराम मय सव जग जानी । करउ प्रनाम जोरि जुग पानी ।! 





यहकर सारे ससार को ही राम झोता भय कर दिया और झन बोली मे समभाकर 
उन्हे जद जन तक पहुँचा दिया 

दूसरी झ्रोर छुलसी का कवि रूप आता है परन्तु कविता उनका बेवल साधन 
है, वास्तविक साध्य हे राम भक्ति । 'रामचरितसानस” महाकाव्य है शौर ठुलसोी का 
सु ्रेप्ठ काव्य है। रसमे काव्य झदित कप पूर्ण प्रसार मिलता हे ओर इसमे सभी 


केशव के पुर्द राम-फथा तया राम-काव्य की परम्परा १७६ 


रखो की आनुपात्तिक व्यजना मिलती है । तुलसीदास ने भवथी शोर प्रज भाषा दोना 
ओ राम फाब्य घी रचना फर सिद्ध कर दिया कि भाधा भावों की गनुगामिनी है 
उमको स्वाभिती नही । दोनो भाषाओं पर फवि का समान अ्रधिमार है। प्रधान रूप 
से भवधी के ववि होते हुए मी उनवी “ग्रीत्तावली' मे श्रज भाषा का वही सौन्दर्य है 
जो सूर की पदावती में । छुलसी ने उस समय प्रचलित सभी इलियो में रचना की । 
उन्होने जायसों की दोहा-घोपाई पद्धति पर 'राम-चरितमानस', गय वो कवित्त-सवैया 
अणालो पर फवितावन्ती, सूरसागर की पदावली में 'गीतावलो', रहीम को घरवे शैली 
मे 'बरब रामायण' की और लोक-गीतो की पद्धति पट जानकी मगल' की रचना की । 
तुलमी के राम साहित्य पर जहाँ 'मानस' मे भ्रध्यात्म रामायण और पुराणों 
का विशेष प्रभाव नक्षित होता है वहाँ उनदे अन्य ग्रत्थों मे सस्कृत वे ललित साहित्य 
तया कृष्ण साहित्य का भी प्रभाव पढ्य है । अध्यात्म रामायण और पुराणो की रचना 
धामिक उद्देदप रे हुई थी करत मान पर उन्हीं को छाप अधिक है परन्तु बाद में 
इनुमशभ्ाटक, प्रसप्तरापत भ्रौर सूरतायर वे अनुनरण पर सुलसी ने राम के राज रूप 
को भहत्त्व देकर उनके चरित्र मे भो श्गार का बुछ पुट दे दिया । 'मानस' के प्रसुर 
सहारफक राम 'भीतावली' म॑ “राजा राम काम रत सुन्दर' होकर कामदेव हो गये भौर 
धुरमारियो के साथ मूला भूलने लग्रे। ऐसे स्थनो पर तुलसी राम दंग वर्णन दास्य 
भाव से न कर सूरदास मे! समान सखा भाव से करने लगते हैं और यहाँ उनवा 
उपषदेशभक रूप हटकर शुद्ध साहित्यिक रूप उद्भासित होने लगता है । 
सूरदास तया तुलसीदास के राम साहित्य के झतिरिक्त अन्य राम-काव्यों मे 
उल्लेखनीय ग्रन्थ रामानन्द के बैष्णव मतातर भास्कर तथा रामाचव पद्धति एव वबीर 
की कुछ साप्षियाँ हैं। ये भाभिक ग्रन्थ हैं सौर इनमे राम को विध्णु का भ्रवतार 
सानफर वैष्णब विचारों का भ्रतिपादन किया गया है। कबीर ने तो राम को ब्रह्म 
का एक रूप मानकर उन्हे निमुंण रूप से ही मान्य समक्ा पर बहू सन्‍्त कवि थे और 
उतकी रुचनाझो का महत्त्व धाभिक दृष्टि से ही हे, साहित्यिक दृष्टि से नही । 
केशव थे” समकातीन मुनिलाल नामक किसी कवि ने सवत्‌ १६४२ से एफ 
अन्य 'रामप्रकाश” लिखा था जिसमे राम-क्या झा वर्णन भा | सागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्टों मे भूपति की दोहा चौँपाई पद्धति मे लिखी 'रामचरित्त रामायण! 
नामक एक रचना का उल्लेख है परन्तु डा० ध्यामसुन्दर दास, छा७ दीनदयाल गुप्त 
आदि बिहानी ने उतका समय सबत्‌ १७४डेड साना है १ 
"“ क्रेशवदास सस्दृत्त के श्रकाष्ड पडित थे अत उनपर सस्कृत का अभाव अ्रधिक 
चंडा है। “रामचद्विका? मे कथानक कौ दृष्टि से उन पर हि 


हिन्दी साहित्य था कोई ऋण 
नहीं है क्‍्पोकि सूर भोर तुलसी ने जिन सह्कृत ग्रन्यो को आधार माना था, वेशव 
से स्वत्तत्त रूप से उनका अध्ययव कर अपनी रनाझा में उपयोग किया थाई 





१ कैरावदाय ही० छा० दी पृ० द 


हद राम-शाग्प वो परम्परा में रामजाड्रका का दिप्िष्ट ग््ययत 


*शरामयद्दिया' वी रचना के उद्देय घौर उगी परासित' विचारों पर झवद्य वीर भादि 
गंस गवियों सोट विशेष्द रूपये तुलसी णे पिचादों की छाप दिखाई देती है। 
“शामघद्दिया' राम भवित सम्वन्यो ग्रन्थ है भौर रट्रेलपष्ड तथा वुन्देसथष्ड में उसका 
आाभिक गाहए्य धभी तप यर्तमान है। सुल़्॒मी भोर बेशयव से राबसे बडा भन्‍वर यह है 
पि हुलसी ग़रमाज थे निर्धात यर्ग थे यवि है झ्ोर बैेशव सामत थर्ग बें। तुउसी ने 
(4 45 /# 
मापस थी रघता साधारण धशिक्षितत जनता ये पिए वी भोौरे वेशव ने शिक्षित वर्ग 
के सिए, भ्रन्यथा दोतो थे घातिव सथा दाझ्ञनिवः दृष्टिकोथों में बहुत अधिफ झस्र 
नहीं है। बैशव की शाभिव भावनाप्रों वो. तुज़सी से वापी श्रमावित विया है परनन्‍ु 
शुस़गी वा ्य था भारतीय भादशों भोर शरहति यी रदा करता भौर तुलसी गो 
इससे पर्याप्त सफलठा मिली _क्रेशव ले अपना खंद़य बनाया भारतीय साहितियव 
भादशों तथा परम्पराप्रों को रद वरना । इसी से उन्दोंते की धास्त्रों वा प्रध्ययन 
गर धर्म शौर काम्य में सामजस्य स्थापित यरने वा भयत्त किया | 
भक्ति तथा दर्शन के छषेत्र में वेशव स्वामी रामानर्द भोर तुलसी से हो स्रहमठ 
है। उनदोंने उसे प्रकार राम ये नाभ वो महिमा वा वर्णन यर सलथा तत्वालीत 
थाहाडो फा दिस्द्शन वरावर भक्ति साय को सरल बनाने की चेप्टा को जिस श्रवाद 
रामानरद तथा तुलसी ने ॥ वर्ण-व्यवस्था तथा शृहस्थाश्रम से येशव यी निष्ठा तुलसी 
ये ही समान है। उसी प्रकार यह जीवन को भ्नेव दु खो मे पूर्ण मानवर उससे 
निर्तिप्त रहने की शिक्षा देते हैं । राजनीतिक आरणों को भी केशव ने सातस गो 
भाधार पर ही पूर्ण करने वा प्रयत्त विया है। उन्होंने ठत्वालीन राजाओं वे दोपों 
वो दिसाकर “रामचद्विवा? मे राजा राम या भादर्श रसा । बेशव ने नायपथी जोगी 
और हृठ्योगियो वी छिद्धार नो भ्रव्यावहारिष देखवार गृहस्थाश्रम मे रहवर ही राम 
द्वारा राज्यश्री की निन्‍्दा करवप्कर मोजों के श्रति निर्लोन दिखाया परन्तु केशव ने 
राम वो हो उससे उदासीन दिसाकर इसकी भी श्रावश्यकवता नहीं समभी 
धाभिक विचारो के भ्ततिरिक्त केशव पर हिन्दी साहित्य पर भ्रमाव एक झौर 
दृष्टि से भी समभग्र जा सकता है ॥,केशव ने राम-कया वे बहुत से प्रसगो को या तो 
छोड दिया है भ्रथवा उनका सक्षिप्त उल्लेख कर दिया है |, तुलसी तथा सूर प्रादि 
कवियों ने राम-कथा के सम्बन्ध मं इतना भधिक लिख दिया था कि केशव ने उन्ही 
अश्ों को पुन विस्तार देने वी कोई झ्रावज््ययता नही समझी | इसो लिए समवतः उन्होंने 
राम-कया के उन्ही स्थलो को विस्तार दिया जो पूर्व कवियो ने झछ्ते छोड दिए थे । 








तीसरा अध्याय 


केशव-कालीन युग 


फेशव का समय--भारतीय इतिहास लेखक दी्घे बाल तक इतिहास लेसन 
के प्रति उदासीन रहे । इसो से प्राथ भाचोन कवियों के जन्म की तिथियो से हम भभी 
तक झनभिज्ञ हैँं। ये कवि अपनी यश्ञ प्रसार की चिस्ता न मर या तो पारलोकिक 
सत्ता का कीर्तन बरते थे भ्रथवा काव्य-साधता करते थे । 'कवित विवेक एक नि 
मोरे *, 'हाँ प्रभु सब पतितन कौ टीकौ', थ्रथवा 'उपजे लेहि कुल मन्दमत्ति शठ कवि 
केशव दास वाक्या द्वारा नम्जता निवेदन करके वे अपने इप्टदेव का वर्णन करने से 
दत्तचित्त हो जाते थे | देशवदास ने भी 'जहाँगीर जस चद्विका' “स्तनदावनी, “कविप्रिया' 
आदि ग्रन्यो मं श्नेक ऐतिहासिव भटनाओं का विवरण दिया है परन्तु उनमे विश्शी 
की भी कोई तिथि नही दी जिससे उनके समय के सम्बन्ध में फोई निश्चित घारणा 
निर्धारित की जा सवे । उन्होने अपने वश का परिचय रामचद्विका मे अवश्य दिया है 
परन्तु जन्म तिथि के सम्बन्ध में वह नित्तान्त मौन हैं । 
केशवदाम के जन्म के विपय मे विद्वानों में अतेक धारणाएँ प्रचलित हैं । 
गणद प्रसाद दिविदी ने केशव का जन्म स० १५०८ वि० मे माना है । छत्रपुर निवासी 
बाबू गोविन्ददास जी का अनुमान है कि केशव का जन्म स० १४६४ वि० में हुआ । 
स्वर्गयि प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, मिश्रवन्धु 
आदि मधिकाश विद्वानों ने केशवदास का जन्म स० १६१२ के लगभग माना है। 
गौरीशकर द्विवेदी त्पा लाला भगवानदीन ने यह त्तिवि स० १६१८ मे मानी है।* 
श्राय इन सब विद्वानों ने श्रपने अनुमान के झ्राधार पर केशव की जन्म तिथि के केवल 
सबत्‌ दिए हैं परन्तु उनकी पुष्टि बे लिए कोई प्रमाण नही दिए हैं । 
केशवदास की उपलब्ध रचनाआ मे इसे जिस रचना के इर्ेन सर्वप्रथम होते 
हैं बह है 'रसिकर प्रिया । रप्तिक प्रिया उनके साहित्यिक जीवन का आरम्म है । इसकी 
रुचना सवत्‌ २६४८ मे हुई थी ।५ इसके अत्येक प्रकाश के अन्त मे केशवदास से 'इसि 
श्रीमन्महाराजकुमारइन्द्रजोतविर चित्तया रसिकपरियाया'* लिसा है । इसकी रचना 
३१: केशवरदास , द्ी० ला» दी०,चृ० ३२ 
२ सवत्‌ सोरद सो बरस, दीने अस्तालीस । 
कातिक सुदि तिथि सप्तमी, वार वरन रतनाम [ 


कप अप रसिक्ग्रिया, पृ० ११ 


केशवफालीन घुद + श्छ्त३ 


ब्ेशव वो मृत्यु सवत्‌ के वियय मे भो विविस मत हैं | भाचार्य रामचद्र छुक्ल, 
दरामगरेश जिपाठों तथा मिश्र बन्धु श्रादि बिद्वानो ने केशय यी मृत्यु रावत्‌ १६७४ मे 
मानी है । प० अ्रम्बिकादत्त व्यास का अनुसान है कि उनेकी मृत्यु सवत्‌ १६७० में एवं 
शौरी झकर हिवेदी बे अनुसार स० १६८० मे हुई ॥ 


बेशबदास जी को भ्रत्तिम रचना 'जहागीर जस चद्धिवा है जिसता रचना बाल 
केशव ने स० १६६६ दिया है । इसके पश्चात्‌ उनके साहित्यिक जीवत या सूर्य अस्त 
हो जाता है। प्रुस्तकान्त में केशव ने जहाँगीर के प्रति झ्ाशीवेचन दिया है झत- 
इतना तो गिश्वयपूर्वक नहा जा राकता हे कि पुस्तक वे रचना-काल तक उनको मृत्यु 
नहीं हुई थी । उनने' साहित्य जगत्‌ से इस भ्रकार विरोहित होने के दो कारण हो 
शझकते हैं-- 


(१) पन्‍्य पूस होने के श्रत्प समय के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया 
अत वह किसी नवीन ग्रन्थ का आारम्म न कर सके हो । 

(२) राजनीतिक उयल-पुथल एस ग्रह युद्धो से तय आकर गगातट पर चले 
गए हो तथा कुछ समय पश्चात्‌ मृत्यु हो मई हो ९ 


बेशव के सम्बन्ध मे प्रचलित किवदन्ती के भनुसार तुलसी ने प्रेतनयोनि से 
केशब का उद्धार किया प्रा। इस प्रकार वी अलौकिक घटनाएँ सम्भवत त्ुलसी- 
दास था महत्त्य बढाने के लिए उनके भक्तो ने कालान्तर मे भ्रयज्ञित वर दी थी परन्तु 
इससे इतना झजुमान किया जा सकता है कि नेद्ब की मृत्यु तुलसीदास के पूर्व हुई 


होगी १ तुलसीदाम की मृत्यु सवत्‌ १६८० से हुई थी अत केशवदाम की मृत्यु को 
सभावना इससे पूर्व ही है ॥ 


क्रेशबदास की मृत्यु स० १६७० मे अधिक समीचीन प्रतोत होती है क्योकि 
साहित्य का कोई भी उपासक अपने जीवन के झत भमय तक मौन होकर नही बैठ 
राकता । उनके अन्य किस्ती ग्रन्थ के न लिखने का अन्य कोई कारण समझ में नहीं 
आता | हीरालाल दीक्षित ने कहा है कि यदि केदाव कौ मृत्यु रावत्‌ १६७० में होती 
तो राबत्‌ १६६६ में बह इतने स्वस्थ नहीं हो सकते थे कि इस ग्रन्य की रचना कर 
सबते,* परन्तु हम उनके इस तक रो पूर्णतया सहमत नही हैं वयोकि हम तुलसीदास 
के सम्बन्ध में भयी भाँति जानते हैं कि बाहु पीड़ा से कराहते-कराइले भी वह साहित्य 
वी उपासना में दत्तचित्त रहें थे । अत यह तक॑ अदिक सगत नहीं प्रतीत होता । 

है नृत्ति दई पुरुखानि की, देउ वालनि आस । 
मोदि झआपनो जानिके, गया तट देउ बास ॥ ए६ 


जृत्ति दई पदवी इ१, दूरि करो दुख जास ! 
ज्ञाइ करों सकलन थी, गया तट दप वास || पूछ 


कु +-विशन गीता, 
२. पृष्ठ ३३, केशइदास ; डो० ला० दी० ? ४० २९४, १२७ 


शैए४ राम-कास्य कौ परम्परा में रामचन्दिका का विश्विष्ट अ्रष्पपन 


फेशय मी मृत्यु किगी भी संबत्‌ में हुई हो परन्तु इतना श्रवश्य है कि हिन्दी 
साहित्य का यह भ्रवर्प उपाणक दीर्स काल तक हिन्दी की सेवा कर साहित्य में अपना 
उच्च स्थान यना गया है । 

फेैशवदास भोरछा के महाराज इन्द्रजीत मिंह के रानकवि थे । वह सथुकर- 

दाह के राजपुरोटित काशीनाय के पृत्र थे । 'रामचंद्रिका' में श्पने वंश या परिचय देते 
हुए केशव से बहा है कि उनके पिता गरोश जी फै समान घकांड विद्वान्‌ थे। उनके 
पितामह ओऔरृष्ण भी श्रपने समय के सख्यातिप्राप्त विद्वाद्‌ थे ।! इनके बड़े माई बलमद्र 
मिश्र ने संरक्ृत साहित्य का ग्रम्मीर श्रध्ययत किया था तया भाषा में एव 'नखशिरया 
छिपा था। ऐसे भहान्‌ विद्वानों के वंश में जन्म लेकर केशव बी भी स्वत: सस्दत 
साहित्य में रचि थी । इसीसे काशीनाय कौ मृत्यु के श्रनत्तर मधुकरशाह ने कुमारी के 
अध्यापन का भार केशव यो सौप दिया । मघुकरशाह के श्राठ पुत्रों में मम्भवतः 
इम्द्रणीत को काव्य के प्रति अधिक प्रेम था । इसी से उनमे तथा केशवदास में भधिवा 
धनिष्य राम्बन्ध था । 

केशव ने कबिप्रिया' मे कतिपय छन्द राना प्रमरसिह* श्रौर महाराज 
चन्द्रसेत३े को लक्ष्य करके लिखे है । हीरालाल दीक्षित का श्रनुमान है कि केशवदास 
इन्द्रजीत श्रौर वीरसिंह के भ्रतिरिक्त इन दो राजाझ्रों के दरवारों में भी रहे थे इसी ये 
खन्होंने इनकी अशसा वी है।* 

*क्थिप्रिया” की रचना केशव ने इन्द्रजोतर्सिह के आश्रय में झाने के काफी 
समय के पबच्चातु की थी । यदि केशव इन दोनों राजाओं के झाश्नय मे रहे होते तो 
यह धटना “रसिक अिया! की रचना से पूर्व श्र्थात्‌ रावत्‌ १६४८ के थूर्च की होगी 
चाहिए। त़व इनका उल्लेख कही न कही “रप्तिक प्रिया' में भी श्रवश्य होता । 
केशवदास स्वय एक बीर योद्धा थे एवं वीरता का सम्यक्‌ सग्मान करते थे । 
महाराज चद्धसेन तथा राना झसरसिंह दोनों ही अत्यत पराक््मसी राजा थे झौर 
यथाशक्ति मुगल सेनाओ्रो को यत्र तत्र पराजित करते रहते थे | संमवत- बीर- 
प्रशसक केशव ने इसीलिए उनके क्षौयं की प्रश्मयसा की है, राजकबि होने के कारण 
नहीं । 

| राजनीतिक दृष्टि से केशव का समय भ्रकबर के दारान का उत्तरारध तथा जहाँगीर 
के शासन का पूर्वार्ध होता है । अकबर के राज्य के भारम्मिक वर्षों में शोरछा का 
राजा भमघुकरशाह एक स्वतन्त्र नरेश था। जिसकी स्वतन्त्रता अकवर को श्रहनिश 
खटक्तो रहती थी । उसने मधुकरदाह पर कई चढ़ाइयाँ को जिनमें प्रायः मुगल 

१... रा० चंद० पूर्वार्श पृ० ४-५, छंद ४ड 
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क्रेशवकालौन युग श्ष्र 


सेनाएँ परास्त होतर लौट गई । मघुकरशाह के पश्चात्‌ श्रोरछे वे सिहासम पर 
उनका स्येप्ठ पुत्र रामशाह बैठा । यमशाह ने सिंहासवासोन होते ही अकबर वी 
अधीनता स्वीकार वर ली झौर अपने छोटे भाई इन्द्रजणीत का परिचय प्रववर से 
कराया । रामझाह वा दूसरा भाई वीरसिंह स्वतत्र श्रकृति का व्यक्ति था। उसे 
अ्वबर ने अ्रधीन रहना रुचिवर नही लगता था । दूसरे भोरछा को गद्दी वह स्वय 
अपने लिए चाएता था इसलिए बह समय समय पर भ्रवबर-अधिद्ृत राज्य में उपद्रव 
करता रहता था । अ्रकंबर ने उसे बन्दी बनाने वी कई बार चेप्टाएँ वो, पर कभी 
सफल न हो सवा । 

एक वार बीरनिंह ने अकवर-पुत्र सलीम के कहने से उसके साथ पड़्यन्न 
रु कर अबुलफ्जल का वध कर डाला । सलीम इस उपवार बे वारण वीरसिंह का 
सर्देव कृतज्ञ रहा और रिहारान पर आारीन होते ही वी रसिंह वो बुन्देलखण्ड का स्वतन्त्र 
अधिपति घोषित कर दिया । घीरसिह ने झारछा वा राज्य अपने भाई इन्द्रजीतसिह 
क्यो सौप दिया धौर इस प्रकार झोरछे म सुख शान्ति के दिन आरम्भ हो गए। 


(श्रा) राजनीतिक परिस्यितियाँ--केशव के भ्राश्रयदाता की स्थिति, 
वातावरण तथा श्रभिरुचि 

मुगलकालीन इतिहासकारा ने तत्कालीन इतिहास बे सम्बन्ध म जो वृक्ष 
भी लिखा उसका मुरप्र विषय मुगल बादशाह श्रीर उतका शासन ही था। उन्होंने 
देशी राज्यों के इतिहास पर बहुत कम प्रवाश्ष डाला है । इसलिए ऐेतिहासिक ग्रत्थो 
से इनमे सम्बन्ध मे हमे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता । ओरछा के इतिहास के विपय 
में भी हमे शितना ज्ञान केशव ने काब्य ग्रन्थो से होता है उतना ऐतिहासिक प्रन्यो 
में नही । केशव द्वारा चणित भ्रधिकाश घटनाओं की पृष्टि इतिहास से हो जाती है 
भ्रत उनकी सत्यता पर सदेह करने का कोई वारण नही है । 

केशवदास के वीर्रासह देव रचित 'रतन बावनी', 'जहाग्रोर जस चाॉंद्रिकाँ 
आदि ग्रन्थो से झोरछा के तत्कालीन इतिहास का हमे पर्याप्त परिचय मिल जाता 
है। केशव के जीवन के आरम्भिक वर्षों मे दिल्ली वी शासन सत्ता अकबर के हाथो 
भ थी । अकबर महत्त्वाकाक्षी नरेश था । इसलिए सम्पूर्ण मारत को हस्तगत करना 
चाहता था । देशी राजा विज्येप रूप से मध्य और दक्षिण भारत के राजा विदेशी 
सत्ता के विझद्ध प्राय विद्रोह किया करते ये जिनमे कभी वह सफल हो जाते थे श्लौर 
कभी कुचल दिए जाते थे । उस समय ओरचे पर मघुकरशाह का अधिकार था। चह्‌ 
स्वतन्त्र और स्वासिमानी शासक था । 

एक बार अकबर ने अपने अपने राज्य के झनतर्गंत यह घोषणा करवा दी वि 
शाही दरबार मे कोई भी व्यक्ति तिलक लगाकर तथा भाला पहनकर न आावे। 
मथुकरक्नाह्‌ उस दिन और भो लम्बा तिलक लगाकर दरवार से पहुंचे ।* अकबर 





१- बुन्देलखण्ट का साइप्त इत्तेहास ये रैजाव तेरा 


१८६ राम-काय्य की परम्परा मे रामचश्िका का दिप्लिष्ट प्र्ययन 


इरशामे भत्यस्त श्रोधित हुप्रा । एक दूसरे भ्वसर पर मयुकरशाह बहुत ऊंचा जामा 
पहमकर श्रण्वर के दरवार मे चने गए । शवयर मे इसमा वारण पूछा तो धोते-- 





“मेरा देश गांठकों से पूर्ण है।' मपवर इन ग्यग्यपूर्ण व्चनों को सुबकर तिलमिता 
न्यवा भ्रौर बोौला--मैं तुम्हारा देश देखना चाहता हूँ, भौर पुछ ही समय के बाद 
उसने शो रछे पर चढाई कर दी ।/* 

बेशवदास ने 'कवि प्रिया' में सिखा है हि मघुकरशाह में उस अवयर के बई 
गढ़ जीस सिए थे शिसया राज्य चारों दिशा्रों में फैसा हुआ था। साव और 
मुजतानो थी गिनती कौन फरे, जब स्वय शाहजादा सुराद ही इनसे हार माने 
गया था !१ 


श्रवबर ने मधुकरशाह यो परास्त करने के लिए कई वार योग्य संचालवों मे 
नेतृत्व में सेमाएँ भेजी थीं । भाइमे-अपवरी' मे लिखा है कि मधुवरशाह ने सिरोनी धौर 
ग्वालियर फै बीच के प्रदेश धर श्रधिवार जमाना चाहा था। इसलिए भश्रकवबर ने 
बरहा के सैयद महमूद और भमगेहा के सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में एक सेता उसे 
दबाने को भेणी थी | इस युद्ध में सधुकरशाह हार गया था। श्रकवर को राज्यारुठ 
हुए उस समय भ्रट्टारहवाँ वर्ष था ।* 

ऐसा धतीत रोता है कि मझुकरदाह ने फिर इन किलो को जीत लिया 
क्योंकि बाइसवें वर्ष में श्रववर से पुन और दूसरे सरदारों के साथ एक सेवा 
मघुकरशाह के विरुद्ध भेजी । दोनो सैनाग्रों में युद्ध हुआ । मथुकरशाह घायल हो 
शया और अपने पुत्र रामशाह के साथ भाग गया । स्ादिक वहाँ त़व सक घेरा डाले 
पडा रहा जब तक मथुकरशाह ने श्रकवर से क्षमा याचता नहीं कर ली । उसमे 
रामचनर्द्र नामक अपने एक सम्बन्धी को क्षमा की प्रार्थता लेकर भेजा 4 अवबर ने 


२... देख भर ब्वर साद्दि उच्च जामा तिन फैरो | 
बोले वचन विचारि कद्दौ- कारन यहि कैरो | 
दब कट्ठत भयड बुन्देल मणि मम सुदेश कंटक अवनि | 
बरि फोप ओप बोले बचने मैं देखी देरो मवन । 
रतन दादना, छन्द ५ 
७, सब शाद अकक्‍वर भ्रवनि जीति लई दिसि चारि | 
मधुकर शाद नरेश गढ तिनेके लौन्हे मारि | 
ख्वन गने सुलतान को राज्य राइत बादि। 
हारे मधुकर शाइ सो आन शाद मुरादि | 
+- क० प्रि०, छून्द, २४-२५ 
3, पृ०छछबचाएं घाट व्मठ ० फीट 48क9 >व्यन, 0८ (53>ग्रंव १वव्राशरपपे 
'फ्बा9) ४45 इटा६ जय ठपीटन 539जंव5.. गज पथफब. बणते 54953 3पंशायन 
काशते 60 #०तताॉवाड छडगांचछ९ एडुुंड0 फजशताएो:8०,.. जरी० फैडत उंफ्ररम्पेट्णें पार 
ईव्यपर(००ए७ एटछललक 5:0म9 - बमवें. एपफ्थोंण, 54 अ्चाफण्व ततत्एट कैप 
खिल हर 
वी#-ब-मैं8द7४--22#24 3898-89. 


केशवकालीन युग श्प्छ 


उसे क्षमा कर दिया और रमजात के तीसरे दिन सादिक राजा मघुकरदाह वो- बदी 
याकर अकबर के दरबार मे पहुँचा ।* 
कुछ समय के वाद मधुकरणशाह ने इन प्रदेशा पर फिर अधिकार कर लिया 
बगोंकि जब मुराद मालवा का राज्यपाल होकर जा रहा या तव उसने मार्ग में यह 
समाजार सुना । उसने मघुकरशाह पर चडाई कर दी ! मधुकरशाह हार कर नखर 
वी पहाडियो मे छिप गए जहाँ झगले वर्ष सन्‌ १५६२ ई० में उनका स्वगंबास हो 
गया ।* परल्तु क्ेश्ववदास के अनुसार मथुकरशाह ने मुराद को पराजित किया था। 
डॉ० दमामसुन्दर दास मे 'छत्रप्रकाश” की भूमिका मे कहा है कि सन्‌ १५८४ मे 
नशाहज्ादः मुराद ने एक बडी सेना लेकर मधुकरशाह पर चढाई को थी । मधुकरशाह 
सी बीरता से वह इतना श्रधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसका सारा राज्य लोठा 
दिया ।२ सभव है केशव ने इसी युद्ध का उल्लेख किया हो जिसमे वास्तव मे मुराद 
की पराजय ही हुई हो । 
मधुकरशाह के पश्चात उनके ज्येप्ठ पुत्र रामशाह राजा हुए। झोरछा के 
अजैडियर से पता चलता है कि रामशाह ने प्रक्बर के दरवार मे जाकर क्षमा माँग 
ली प्रौर अ्वबर ने उन्ह उनका राज्य लौटा दिया ।* केशवदास ने रामशाह को 
थीर वहा हैं परतु प्रतोत ऐसा होता है कि रामझ्ाह बीर होने बे' साथ साथ राज्य 
का लोभी भी था। इसी से उसने सघपंमय जोपन व्यतीत न बार परतन्त जीवन 
बिताना अधिक श्रेयस्क्र समझा | अकबर तो मधुवरशाह से पहले ही तग झ्रा' चुका 
'था इसलिए उसने झोरछा की श्लोर से आश्वस्त होने के लिए रामशाह्‌ के इस 
प्रस्ताव का स्वागत किया और उसे दरबार म सम्मानपूर्ण झासन दिया ।£ चह्‌ 





]. 77 प्राव शशात ॒च्या. एग्पापए, छाती उल्एसयओों. ठगाहा एमावटाड 
१श्णड 07पेदाल्व ६०. एफाणं ऐेक्‍शुना. >ैप्ापदा 4 वीह्ीए टाउएटपे, 
तीज छणड १ए०णावेल्त ग्यते विश्व ऋषपी भ्राड बम. रिवाय कक्रा- 
(ए409ष्टठ इच्प्रष्णण्त लात्गाणुरत गा. पीट रकुबीएड एलापततए. उफएला १0 
>अप्ट्ा25, ैत/प८४० बट रिकश.. जावह्मते, 8 एटोडाएएए) णी वा5, (० 037 
4 ऐप, गाते बकश्त बात ठ79प८व छ़्त्व्ण पत्र भा 9-4 एबक्‍ायना 
986 (०फाए जय गैर फल्माट्ना शिक्ुक्की ब्राजराएटते जाए फल ए०तत, 


अंग 3560677, 7०2९ 356, 
२ भोरध्ा ग्रचेढियर, पृ० १६ रे 


३७. देवमकारा? मूमिका 
3... रिख्या 58 एटाए ॥0 0०0६ अत हव्छाव्डध्माट्त.. ध5 व्वप्ट श्0 
बफ०क४ कयो।0 डुगरल #िप्राय ब्यापे एल्ष्प्वष्ट्वें [वा जा पराड छुडड९३शठय, 


% रामताई हो छ्रत्क, भर्वेन पूने माना /88/29 
जादि सरादवे सबंदा, ऋकार सो सुचतान ॥ ३२ 
कर -ोरे टाडे जछ) आईडी दिशि क इशा । 
सादे वहां मेंढक द३, भकरर रत्रे अपनाश [| इ३ 


श्ध८ राम-कारप को परम्परा में रामचन्दरिका का विधिव्ट अ्ध्ययय 


रामश]ह की सदैव प्रझशा बरता रदहगा था और प्रस्प राजाप्रों की भ्रपेक्षा उसे ऊँबा 
स्थात दैता था । 


सधुवरणाह वे पुत्रा म॑ वीरतिंद सबसे भ्रथिव प्रतापी एवं मद्धत्वायाशी था। 
बह यह नहीं चाह्दा। था वि रामशाह श्रयवर की झआाधीनता रवीवयर गरे। श्रोरछा 
गरजेटियर से श्ञात होता है मिः चौरसिट ने चारा श्रार श्रपना झ्रायक कैता रखा था। 
उसे बड्ीन को जागो र मिट थी परन्तु उसने पढाया श्रौर तानर बा भी जीतकर 
सरवर तय शपता शथिषार वर सिया था । बाद म उराने ऐरच झभौर मोपाचन भी 
जीत तिया भौर पभ्फनर से बहुत से किला या जीत लिया । श्रथ्वर न रामशाह से 
यहा कि अ्रपन छोड़े भाई वो मार्ग पर साए, परन्तु थीरमसिह ने रामझाह वाबहाय 
भानरा । सन्‌ १६५२ से श्रवयर ने राजा पझराव रस मे झापिपत्व मे एक सेया वीरसिंह 
या दबाव के लिए भेजी श्र राजा रामशझाह से वौरसिंह के विरुद्ध लदने वा बहा । 
जगम्मन, जाट, ग्रजर, तया हसन सा पठान झौर पंवार श्रादि न भी भ्रसकरत झोौर 
रामधाहू का साथ दिया। बीरसिंह की तरफ से इन्द्रजीत श्लौर राव प्रताप लड रहे थे। 
गजेटियर म राजा भ्सकरन के स्यान पर दौलत साँ का नाम दिया गया है” बह 
केशव दास ने वीरसिंह देव चरित म भ्रसवरन ही लिखा है । 


योरसि क पास गिने चुने सेनिक थ भ्रत वह छापा सार युद्ध करत थ । भस 
बरन ने बहुत चैप्टा की पर बीरसिह किसी भी प्रकार उसके हाथ न श्राया। एवं 
दिन जयग्म्मन न प्रसबरन को बताया वि रामशाह दी रसिह स मिले हुए है इसीलिए 
बह उनके हाथ नहीं आता । रामशाह न असवरन से कोई स्थान माँगा और कहा नि 
बाई जागीर मिलने पर ही बह उसकी सहायता करेग।। क्शव मे इस रथाने का कोई 
सास नहीं दिया है। असकरन क॑ अस्वीकार वरने पर रामशाह न उसवा साथ त्याग 
दिया और भ्रकबर वा यह प्रयास निष्फ्ल गया ।१ 


एक बार रामझाह के पुत्र सग्रामझाह ने भी वीरसिंह के विरुद्ध पडयत्र रचने 
वा भअसफ्ल अयास किया था। झकवर ने झब्दु रहीम खानखाना को दीरसिह 
का दमन करने के लिए भेजा था! सम्रामशाह खानखाना से मिले यया और कहा कि 
यदि बडौत की जागीर मुझे दे दा तो हम वीरसिंह को भगा दें। 


खानखाना ने आदेझपत्र देकर दौलतसा को उसके साथ वर दिया । वीरसिंह ने 
रावभूपाल इद्धजीत तथा रावग्रताप आदि भाइय) को लेकर सामना करने की तैयारी 
की । ठीक समय पर दौलतर्खाँ युद्ध करना उचित न समझ दक्षिण कौ ओर चला 
गया | सग्रामझाह वडा लज्जित हुआ झौर अपने पिता के पास ओरछे झा गया 3 


शू पृ०, २८ 
२ बी० दे9 च०) छर शव ३६ 
2 ब*० दे० च०, इन्द रू ३७ 


केशवकालीव युग श्घ्ह 


कुछ दिनो के बाद रामशाह ने वीरसिह से मैत्री कर ली परन्तु यह प्रपच 
था । रामशाह फा अन्त करण छलपुर्ण था। उघर मुराद पी भृत्यु के बाद अकबर ने 
दक्षिण दिशा मे कूच किया । रामझाह ने श्रकवर से मिलकर कहा कि यदि बडौत की 
जाग्रौर मुझे दे दो तो में वीररसह को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा । झफबर ने उसे 
पचहजारी मनसब देने का वचन दिया ओर राजतह को उसके साथ कर दिया। 
बीरसिह की तरफ से फिर इन्द्रजीत और रावप्रताप युद्ध के लिए बद्चौत में एकत्रित 
चुए। दोनो दतों मे युद्ध हुआ । अन्दर मे मुगल रोना पराजित हुई झऔर राजसिंह ने 
गोपाचल भाग कर अपने आण बचाए । 


इसी समय झकवर मेवाड को लडाई में हार कर आगरे वापस आरा गया था । 
यादव गौर ने वोरसिह को परामए्श दिया कि ग्रकवर के पुत्र सलीम से मैंदी करनी 
चाहिए। वीरसिंह प्रयाग जाकर सलीम से मिला । सलीम बडा अ्रसन हुआ और दोनों 
ते परस्पर मंत्री की शपथ लो ।१ 


सलीम ने वी रसिंह से कहा कि अचुलफडल ने अकवर को उससे विमुख कर 
दिया है इसलिए वह उसे मार डाले। वीरधपिह ने सलीम को बहुत समभाया कि श्राप 
अ्रवुलफञस के स्वामी हैं, वह भापका सेवक है ) उस पर इतना क्रोध उचित नहीं है । 
परन्तु सलीम ने मह कहकर कि जब तक अबुलफजल जीवित है वह स्वय मृत है, उसे' 
स्वय जिरह्‌ बस्तर पहनाकर युद्ध के लिए भेज दिय। सिन्‍्ब नदी के पार दोनों दलो 
का सामना हुआ भबुलफज्जल को एक पठान सरदार ने बहुत रामभाया कि युद्ध करने 
का यह उपयुक्त अवसर नही हे परन्तु प्रयुलफनल तैयार नदी हुआ । उसने कहा कि 
जय चारो ओर घन उमडे हैँ तो मेरे भागने से ससार मुझे कायर कहेगा, मृत्यु तो 
दोनों दशाओं में हे, भागा तब भी और युद्ध किया तव भी । ग्रकवरशाह की मुभ पर 
छुपा है । यह वहकर वह युद्ध के लिए दौड पडा ॥ 


केशव ने इस युद्ध वा प्त्यन्त सजीव वर्णन पिया है। उन्होने लिसा है कि 
अब्युज़प्जय जिधर जाता था उधर ने' ही योद्धा भाग खडे होते थे | अन्त म इस युद्ध 
'में अबुलफ़्जल को बोर गति शज्ाप्त हुई शौर वीरसिंह ने उसका मस्तक सलीम 


को मेंट १९ दिया । सलीम ने शुभ दिन देखकर यबडौत में बीरसिह का राजतिलक 
बर दिया ।* 


राहुल साकृत्यायन ने झपन ग्रन्य अकबर में लिस्य है कि चाहणादा 
सलीम ने प्रवुलफल का काम तथा बरन की सोंची थी । उसे बतलाया गया कि 
भ्रबुलफउल वा रास्ता बुदेवा के देश के दोच से है। ओरछा के राजा 


हक चरसिह 
बेटा मघुकर प्राजक्त॒ बगावत पर उतरा हुआ है । यह काम मे 480 


मदद कर सकता है 





१- बी दे० च०, छन्द २-४३ 
२. वी० दे० च०, छन्द उ०-१०२ 


१६० राम-काव्य की परम्परा सें रामघन्दिका का विश्विप्ट भ्रप्यपन 


ग्रसीम ने मघुकर को तिसा कि यदि तुम प्रदुछ़फडल को खत्म कर दो तो तस्त पर 
बैठने पर हम छुर्दे सालासाल कर देंगे ।7 
“आपषुकर प्रपने सैनिकों को सेकर दोरा के पारा पट्रेचा । भ्रयुलफजल ५१ वर्ष 
के थे पर उस यक्त उसके खून से जवानी दीस पड़ी। लड़ाई हुई शौर झत्तर्से 
बुन्देलो ने भवुलफशल के मृत दारीर को एक वेड़ के नीचे पााया। वहाँ प्राठ्मपास्त 
बहुत सी लाझें पड़ी थी। मधुकर ने उसवय सिर काटकर सलीम के पास भेजा | जब 
सलीम तस्त पर बैठा तो उससे मघुकर को सीन हजारी सनसब दिया ।/* 
राहुल जी ने बुन्देसा नरेश के नाम को छोड़कर लेष घटना ग्रायः वही दी है 
जो केशव गे दी है। श्राइने-प्रकवरी के लेस्क* तया डा० वेनी प्रसादर ने भी इस 
घटमा का वर्णन किया है पर उन्दोने केशव ये समान वीरसिह का ही नाम लिया है । 
जहांगीर ने अपने 'जहाँगीर-नामे' में यीरसिह देव के बिपय में लिया है “राजा वीर- 
सिंह देव को तीन हजारी मनसव मिला । यह बुन्देला राजपूत मेरा बढ़ाया हुमा है। 
बहादुरी, 'भलमनसी शौर मोलेपन में अपने बराबर वालों से बढ़कर है । इसके बढ़ने 
को कारण यह है कि मेरे पिता के पिछले समय में शेप अ्रवुलफजल ने जो हिन्दुस्तान 
को श्षेखों में बहुत पढ़ा हुआ झोर बुद्धिमाव था, स्वाभिभक्त बनकर बड़े भारी मोत्र में, 
अपने को मेरे वाप के हाथ बेच दिया था । ------घीरसिंह का राज्य झबुलफजल 
के मार्ग में पड़ता था भौर यह उत दिनो वागी भी हो रहा था इसलिए मैंने इसको 
क्षेत्रा कि उस फसादी को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा .-०**- 
शीरसिह देव ने उसको मार डाला 4.«««०-* 
म “भ्रनुबादक वालमुकुन्द गुप्त, पृ० ३४५. 
मधुकरशाह की मृत्यु भी भ्रवुलफजल से पहले हो चुबी थी झ्रत: अबुलफजल 
की सुत्यु बीरसिह के हाथ मानना ही भ्रधिक उचित प्रतीत होता है । 
अबुलफडल वो मृत्यु से ग्रकबर को मर्मान्वक वेदना हुई । उसने पत्रदास शरीर 
राजसिंह को वीरसिहद को पकडने के लिए भेजा | पत्रदास के साथ युद्ध करते 'हुए 
वोरसिंह अनेक वार पराजित हुआ, परन्तु कभी उराके हाथ नहीं श्राया | इधर राम» 
शाह भी राज्य का भार इद्धजीत को सौंपकर सम्राद्‌ अकबर के दरवार में उपल्यित 
हुए ।* 
कुछ समय के पश्चात्‌ सम्राट्‌ अकवर ने इन्द्रजीत को अपने दरबार मे घुलाया 
सम्राट के आदेशानुसार यामदास कछवाहे ने इन्ट्रजीत से वहा कि यदि वह मनन्‍्वचन 
कर्म से सम्राद्‌ की प्राज्ञापालद करने की श्रतिज्ञा करे तो सम्राद्‌ उस्ते सम्पूर्ण: 





१० आवदर, पृ० १०० 

२. भारने अकक्‍वरी भूमिका, पु० र४ड-र५ 
9... हिस्द्री आफ जदांगीर, पृ० ५०-४२ 
४. .वी० दे० च०, चनन्‍द ३६-५१ 


केशवकालोन युग श्ध्छः 


बुन्देलसण्ड का राज्य सौंप देंगे। परन्तु इन्द्रणोत को राज्य को झपेक्षा अपनी 
स्वतस्वता अधिक प्रिय थी इसलिए उसने यह प्रस्ताव अघ्वीकार वर दिया | अवबर 
से तिपुर को छुन्देससष्ड का राज्य सौंप दिया ॥९ 


एक दिन प़िपुर से राजसिंह, रामशाह, रामदास कछवाहा, भदौरिया जाट 
और भौहान आदि की एक-एक विज्ञाल वाहिनी लेकर वीरसिंह पर धावा बोल 
दिया । इन्द्रजीव, सप्रामशाह्‌, राव प्रताप तथा उम्रसेन ने वीरसिंह की सहायता वी' 
और झन्‍्त में सिपुर की सेना को हरा दिया। इस पराजय से अकबर को बडी 
निराशा हुई थो । इसके कुछ दिनो वाद अकवर की मृत्यु हो गई और वीरशि|ह को 
बन्दी पनाते का उसका स्वप्न अपूर्ण ही रह गया । 
अ्रकबर वी मृत्यु के अ्तन्तर जहाँगीर के उपनाम स सलीम दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बैठा । उसने दीर्रामह का मलने के लिए बुलाया । वीर्सह इन्द्रजीर्तास॒ह को 
सेवबर जहाोगीर के पास गमा_। जहाँगीर ने वीरसिंह का बहुत आदर-सत्कार किया 
और एरवार मे सर्वोच्च स्पान दिया। उसने वीरजिह बी समस्त युन्देलखण्ड का 
राज्य भी दे दिया । रामशाह अपने भाई के इस अम्युदय से प्रसन्‍न नही थे । इन्द्रजीत 
वीरसिंह के पुत्रों को लेकर रामशाह के पास गए । रामशाह्‌ बहुत असन्न हुआ और 
इन्द्रजीत वो परिवार तथा राज्य का भार सौंपवर उसे वीरसिंह से सन्धि भयवा युद्ध 
करने की स्वतन्त्रता दे दी । 
ओरछा झभी तक भुगल आक्रमणा का केन्द्र बना हुआ था ! झ्ब वहाँ की 
घरती पर गृह-युद्धा का आरम्भ हुआ । बे खझुद्ध विदेशी सत्ता के विरुद्ध त होकर 
दो भाइयो के पारस्परिक युद्ध थे । रामशाह से परामशे करके ््न्द्रजणीत ने भ्रगद, 
प्रेम तथा भ्रपने विश्वासपात्र केशव मिश्र को दुत बताकर वीरसिंह क॑ पास सन्धि का 
सदेश लेक्र भेजा । केशव ने अपने इस जाते का उल्लेख 'वीरसिंह देव चरित्र भे 
किया है-- 
अगद पायक प्रम बनाय। पठये केशव मिश्र बुलाय। 
जा कछ, करि झावहु सु भ्रमान | यो कहि पठये राम सुजान।॥* 
केशव ने बवीरखसिंह के पात्र जाकर उनको युद्ध के विरूद्ध बहुत सममाया। 
चीर्रासह तो स्वम प्रह-पुद्ध ने पक्ष भे नही थे । वह केशव को बात से बहुत प्रभावित्त 
हुए भ्रौर उनसे वहा-- 
कासोसनि के दुम कल देव । जानत हों सब ही के भेद ॥ 
जानत भूत-भविष्य विचार। वर्तमाव को समुभत सार॥ 
जिहि मंग होय डुहुन को भलो । तेहि सग्र होंहि चलावी चलो ॥२ 
१ वी० देद-नरित, छद २५ ४७ 
२ बी, ध८, ९० धड 
३ बही, ए० ६४ 





क्ध्य राम कास्य की परम्परा मे रामघख्िरा शा विदिष्ट ध्रध्ययन 


गधव सममते थे वि जब देय विदेशी सत्ता स धात्रा ठ हो उस समय गृह-युद्ध वर 
भ्रपी घक्ति गो पष्ट बरया उचित यही है इसत्रिए उन्हानि बीरसिह से बहा रि-- 
जुद्ध परे थे जानि न परे, को जाने जो हाई मरे। 
इस था उत या दल सघरे, तुमयों दुह भांति घटि परे। 
रामगाह तुम्तार ग्यैष्द आता हैं, नन्रदीन हैँ रोगस आवान हैं ज्यप्ठ पुत्र बी 
मृत्यु से दुसी हैं । उरी ता तुमत्रा सवा करती चाहिए। उनस द्वाहू वरन में तुम्हारी 
कया बढ़ाई है २ 
इक पुरिसा श्रद राजा बृद्ध। हूहू दोन दोरघ परमिद्ध। 
नव बिहोन रोग सयुकत |, जीवत नाही जेठो प्रश्न ॥ 
तावे द्रोह बडाई यौन। सुस्त देते बैहारों मौन! 
सेवा ये सुत्र दे सुख दानि। पाव पखारि झापने थानि।॥ 
भोजन बीजी तिनके साथ । ठारो चौर पब्रापने हाथ। 
पूजा यो कीजे नरदेव। जो बीजे श्रीपति की सेव ॥॥* 
थीरमसिंह बपव वी शिक्षा से सहमत हो गए। उन्हाने बहा वि यथदि रामशाह 
सा थ चाहने हैं तो मैं इसके दिए तत्वर हूँ परन्तु इसके पूव रामशाह कौ मुझेस एव 
बार मित्रा दो । 
में मानो जो मान राज। सफल होहि सबके बाज ॥* 
बीरसिंह ने कशव भगद तथा प्रेमा को झअत्यत सम्मानपुवता विदा क्या। 
बेजव ने श्राकर रामशाह को वीरमिह का अनुराव बताया तो रामगाह भी वीरसिंह 
से मितने को तैयार हो गया। परन्तु प्रमा इस साव के पक्ष म नहीं था। उसन 
रानी पल्यान दे वो भडना दिया जिससे बीरसिंह तथा रामझाह थे दीच यह सीब 
राम्भव न हा सकी झर झुद्ध क विए तैयारियाँ होन लगी । केशव ने रामयाह को 
युद्ध के विस बहुत समझाया परतु रानी कल्यान दे ने इस कटशव की चाल समभवर 
उह वहाँ से चने जाने की आज्ञा दे दी । कशव को इससे बडा दुख हुआ और वह 
घीरसिंह क पास वीर गढ चले गए ।* 
कुछ समय क वाद अब्दुल्ला खाँ ने ओरछा पर चढाई की। वीरफसिह देव ने 
केचव से कहा कि वह रामथाह को एक पत्र लिखे और सब बातें समभाकर बताए 
कि सदि इरा समय वह संधि नही करेया तो उसका भविष्य श्रधकारमय हा जाएगा 
रामझाह ने पत्र का उपहास कया और इद्धजीत तया भूपालराव को लक्र 
अब्दुल्नाखाँ का सामना विया | वीरसिह ने भी श्रब्दुल्ला की सहायता की । प्रब्दुल्ला 
में छल से रामच्ाह को बदी बनाकर जहागीर के सम्मुख उपस्थित किया ।९ 
झाईने अकक्‍बरी * और तुजुके जहागीरी”* मे लिला है कि णजहायौर ने 
३ वी० दे० च०, ६० ६६ २ दी० दे० च०, पृ० ६ 


३ बी० दे० च०, छद ३५ ५० ४ इन्द ९७ ६ ६० ८२ 
४ पु० ४७०७-७७ 


केदावक्ाज्ञोन युग सा श्ध्३ 
भिहासन पर बैठने के बाद प्रथम वर्ष मे ही ओरछा की गरो पर वीर्ससह को बैठा 
दिया, इसतिए रामझ्ाह ने विद्रोह विया था। दानपी झे जागी रदार अब्दुल्ता खाँ ने 
उसे बदो बनावर सम्राट के समक्ष उपस्यित किया । सम्नाद्‌ त उसे क्षमा कर दिया । 
इस प्रकार रामशाह्‌ के वदी बनदर अहाँगीर के सामने जाने वी पुप्टि अन्त साक्ष्य 
और बहि साक्ष्य दोनों गे हो हो जाती है। रामशाह के राम्बन्ध गे कंदावदास ने 
लिसा हे कि पीरसिह देव झपने भाई को मुक्त कराने जहांगीर के पास गया । झाइने- 
अथबरी मे रामशाह को सम्नाट्‌ द्वारा क्षमा कर दिए जाने का जो उल्लेख है वह 
'सभवत यही है। वीर्रासह के झनुरोध पर जहाँगीर ने रामझाह को क्षमा कर उसके 
आई के साथ भेज दिया तलपपन्त जहागीर ने दीररशिह को ओरछापिषत्ति घोषित 
कर दिया और एक लिखित आज्ञा पत्र दे दिया ।१ हा 

इतिहास ग्रन्थों तथा बेंशय के ग्रन्यों, विशेष रूप से 'वीरसिह देव चरित' से 

स्पप्ट पता चनता है कि उस समय ओोरछा एक समृद्ध और स्वृतन्त राज्य था जिस 
पर मुगल सम्राटो की कुदूष्टि लगी रहती थी। यहाँ बे राजा अपनी स्वतन्त्रता 
चयाए रखने के सिर प्राणपण से चेप्टा करते थे परन्तु पारस्परिक ईप्या तथा मुगल 
सम्राट की पिश्ञात वाहिनी के सम्मुल अत मे उन्हें ततमस्तक होना पडता था। 
रामशाह और वीरसह दोनो भाइयो मे भी इस प्रदेश के लिए सदा खीचातानी चलती 
रही मौर मुगल सम्राद्‌ जहाँगीर की सहायता से ही वीरसिह यहाँ का अविपति 
हो सका । 

इस राजनत्तिक उयल पुयल का प्रमाव नेशव्रदास के साहित्य पर भी पडा 
था । केशवदास को झपना देश अत्यन्त प्रिय था ) यही उसकी स्वतन्यता के श्राकाक्षी 
थे इसीलिए कमो रामशाह वी गुद्ध करने से वर्जित करते और कभी वीरसिंह को 
शुद्ध नाग शकत्याणकारी पक्ष समभाते । परन्तु राज्य के लिए भहत्त्वाकाक्षी उन नरेदो 
थे सम्मुख उनवी कुछ चल न सबी । केशव थें ग्रन्या से भी हम उनकी इस प्रवृत्ति 
या पता चल॑ता है । 

“रसिक प्रिया! उनको उस समय की रचना है जब बह युवा थे और जीवन के 
सघपों से दूर थे । मधुकरशाह भ्रक्वर का विरोध कर रहे थे परन्तु इसमे केशव के 
जीवन वी घारा में बोई व्याघात उत्पन्न नही होता या। उन्होंने रास्कत साहित्य 
था प्रष्ययत क्या था झौर इन्द्रजीतर्सतिह के थे गुद थे इसलिये उनको शिक्षा देने के 
लिए “रसिव प्रिया! यी रचना वी । इसवे बाद उन्होने रतनसेन की वीरता से प्रभावित 
झोवर 'रतनावली” वी रचना वी। जब मदथुकरदाह ने भ्रकबर की आधथीनता स्वीवार 
खर सी क्तव से ओरछा के जीवन म एक नवीन अध्याय वा भारम्म हुआ । 

*रसिक प्रिया' वे पश्चात्‌ लगभग नौ व तर हमे केशव के साहित्यिक 


अं ेत्यिक जीवन 
सा बोई परिचय नहीं सिलता । इसवे याद हम अकस्मात्‌ केशवदास को रामचद्रिका 
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श्ध्थ राम-काप्य को परण्परा में रामचन्धिका का विद्विष्ट प्रध्ववत 
मो रखना मे संगर्न पाने हैं । वेशवदास एद्धजीत के साथ रहा बरते थे धौर इन्द्रजीत 
शिंह की हग वई बार पीरतिह के पदा में भववर भौर रामग्ाह वी सेतामों से गुद्ध 
करते हुए देख चुके हैं। जब यीरवदिंट से रावीस हे मिलकर झवुलफ्छल का बंपर 
डासा तो ऐसा शात्‌ होता है कि इन्द्रजीत़ भौर केशय इस काय गो उचित ने समभगर 
रामशादू गे दरवार में था गए । एुए समय याद रागदाद धोरछे बा उत्तरदायित्व 
शुस्थ्रजीत पर झोहगर सआद भ्रववर यो दरबार में चने यए।" रांमवत, यही समय 
“रामधद्दिया' सी रचना या है। बेशवदास ने छिसा है मिं इस समय उनका हृदय 
प्रशान्त था । रामशाह शोर मीरतिह के वार्यों ये उन्हे श्यायद भर्मानन्‍तक बेदना हुई 
थी इसीलिए यह्‌ ग्रत्यग्त चित्तित थे । तभी एक दिन स्वप्न भें वाल्मीकि ऋषि से 
दर्शन देवर उगकी रामस्या वा शमाथान कर दिया | केशव ने उनसे पृछा कि सुस 
मरे मिलेगा ? * मुनि ले उनसे कहा “भवत्तारमणि राम वी वदवा करो बही तुम्हारे 
दु'स दूर वरेंगे।'” तभी केशव ने रामचन्द् की श्रपता इप्टदेव स्पीफार कर रामचद्विवा 
थी रखना यी | रामचंद्रिया ये उत्तरा्द्ध में उन्होंने जो राम दारा राज्यश्री की मिस्दा 
गारयाई है उससे ज्ञात होता है कि राज्य के सोभी श्रोरछाधिपतिया के कार्यो से उन्हें 


बितना क्लैश होता था । 
इसी वर्ष भ्र्पात्‌ सवत्‌ १६५८ में ही क्विप्रिया वी भी रचना हुई। यह्‌ 
कवि के जीवन में गरभवत सबसे अ्रधिक प्रराक्षता का वाल था क्योकि बेशव ने बहा 
है-+ 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजे जुग जुग । 
बेसोदास जाके राज राज सो करत है ।* 
आरछा का राज्य मिलने के वाद इन्द्रजीत भ्रपनी सुन्दर शासनब्यवस्था के 
कारण शीघ्र ही च्ोकप्रिय हो गए॥ उस समय शोरछा मे सुस्त श्रीर शान्ति वा 
राज्य था और ओरछा इन्द्रपुरी क सदृश सुशोभित होता था। काव्य, संगीत गौर 
भृत्य की निर्वाघ धाराएँ चह़ें श्रोर बहने लगी । केशवदास ने बहा है-- 
बस्यो झखारो राज के शासन सब सगीत । 
ताको देखत इन्द्र ज्यों इन्द्रजीत रणजीत ॥* 
परन्तु यह सुख झास्ति बहुत दिनो तक स्वायी य रह सकी । रामशाह प्रव 
भो अकवर से मिलकर वीरसिह के विछद्ध पडुयन्त्र करने में तत्पर था। प्रकक्‍्बर ने 
सोचा कि यदि वह इन्द्रजीत को भी झपनी तरफ मिला ले तो वीरसिह को सरक्षता 
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से समाप्त किया जा सकठा है। परूतु ध्क्थर इसमे सफल नहीं हुप्ना यवोषि 
इन्द्रजीत सिह गे वुदेलखण्ड के राज्य वा सोम ठुकरा कर स्वतन्त्र रहना अमिक 
छेफस्कर सममक्तर प्रकवर की भ्रनुरोध को अ्रस्वीवार कर दिया । दसके बाद ऐसा 
मालूम पडता है कि इन्द्रजोत और केशव को फिर यीरसिह बे झ्राश्नय म॑ जाना पडा 
बयोकि भिपुर के साथ मिलकर जब रामशाह ने शोरछे पर झाशमण किया उस समय 
इन्द्रजोत सिंह मे वीरसिंह को भोर से युद्ध किया था । वेशव ने जिरा उत्साह से इस 
युद्ध कर सूदम व॒र्णद किया है उससे अनुमएन होता है कि तहीने स्वय भो इस युद्ध 
में भाग लिया था। 
जहाँगीर के सिहासन पर बँठने के बाद वोरतसिंह का अधिकार-ैक्षेत्र बढ _ गया 
और रामशाह मे पुन एक बार उसे परास्त करने वा भ्रयास कया । इस समय 
इन्द्रजीद सिंह वीर्रतिह्‌ देव के पुत्री और केशवदास बे लेकर रामशाह वे! पास प्रा 
गए थे | फेशवयदास ने इस समय रामशाह ओर वीर्रातह में युद्ध न होने को बहुत 
चेष्टा की पर रामशाह्‌ ने रानी कल्याणदे के कहने से केशव का श्रपमात करके श्रोरछा 
से निकाल दिया । इन्द्रजीत ने इस भ्रवसर पर रामशाह का साथ दिया और केशव 
इसमे बाद वीरसिंह के पास जाकर वीरगढ रहने लगे भ्रौर इद्धजीत सिंह के साथ 
उनका सम्पक दूठ गया । 


वीरसिंह के साय रहकर केशव ने “वीरग्रिंह देव चरित”ः को रचना की। 
जह्ांगीर ने अपने सिंहासन पर बेठने के बाद ही वीरसिंह को भी श्रोरछे का भ्रधिकार 
दे दिया या। वीरमिंह ने ओरछा नगर को फिर से बसाकर उसका नाम जहाँगौरपुर 
रखा ।१ केशव वीरसिह देव को वीरता से बहुत अमावित थे, इसी से उहोन उसके 
युद्धो का बडे भक्तिभाव से वगन किया है । “वोरसिह देव चरित को रचता के 
बाद सवत्‌ १६६७ मे केशव ने विज्ञान गीता की रचना वी। इस रामय केश युवावस्यथा 
को पार कर बृद्धावस्था के द्वार पर भवेश कर रहे थ। रात दिन के युद्धों मरे समवत 
उस समय बह भक गए होंगे इसज़िए उनका भरत करण लोकिक ऐश्वय के प्रति विद्रोह 
कर रहा होगा। अब यह दशन शास्त्र की ओर अधिक श्रवृत्त थे झ्त वीरसिंह देव 
के प्रेरणा प॒कर उ होंने विज्ञान गीता नामक दश्न प्रन्य की रचना की । 


अत में वीरतिंह देव की ही श्ररणा से उहोने वीरसिंह के +ि 
जद्धांगीर का यश वणन करके जहाग्रीर जत चाद्धका' की 2222 22 
काय मे उनका सव नही लगा क्योकि यह कैशव की सवसे साधारण रचता है ययपि 
काव्यत्व की दूष्टि से बहू उनका सबसे प्रौढ काल है| इसके बाद केशव के सम्ब-ध 
अस्य किसी भी स्लोत से अभी तक और कुछ पता नही चला है। विज्ञान गीता 2 न्‍ 
णूक उन्‍्लेल़ सवदय मिलता है कि वीरक्षिह ने जब असन्‍्न होकर केशव से चुछ $ 
को कहा तो उड्ोंने अपने पूवजा की वृत्ति और ग्रया तट का वास साँया । 238 

२ ची० दे० च०, छन्द श्र न 


श्ह्ध राम-काय्य को परम्परा में रामचचसद्रिया का विशिष्ट ध्ध्यवन 


रवोड़ार गर सिया भौर स्त्री पुत्रादि सहिा भभय होवर गगातट पर मिवार बरने 
मी प्रयुमति दे दी ।* यहां पर इय वृत्ति वे सम्बन्ध में सदह हाता है दि यह पीस 
भी यृत्ति थी । रलावर श्ादि कुछ भासोचयों या अनुमान है कि मैशव भपनी 
जीविया दे सम्वस्ध मे श्राध्वरत नटी थे ट्रयोलिए उत्होंग उस दवकोस साँवो मी 
जागीर माँगी जो उन्हें इन्द्रजोत में दिए थे । प्राठु येशव ने रपप्ट रूप थे पूर्वेजी थी 
वृत्ति देने वो यहा है भौर वर्बिप्रिया मे वह पहले ही वह घुवे' हैं कि उनके पूर्वज 
एप्ण दत्त वो राजा रद ने पुराण यृत्ति दी थी 4१ इधर वेशवंदास बीरासिहू वी 
प्रेरणा पर 'बीरसिंह देव चरित” वी रचना कर शभ्रध्यात्ममाद यी भौर ब्राकपित हो 
रहे थ। राजइरवार में रटवर देस अवार वा अध्ययन तथा प्रध्यापन दुष्णर था श्रत' 
अधिक सम्भव यही जान पडता है कि उन्होंने इसी पुराण वृत्ति सी झोर सकेत वर 
गगा थे! तठ पर जावर प्रपने पूर्व पुरुषों ये! समान पुराणों वा अ्रध्ययत और विश्लेषण 
आदि मरने वी इच्छा प्रकट वी हो भौर वीरसिंह ने भी उनही श्रवृत्ति उस श्रोर 
देखार उसे र्वीवार वर लिया हो । 
सामाजिक जीवन दर्शन श्रन्तत्साक्ष्य तथा यहिस्साक्य 
सामाजिक दृष्टि से केशव वा समय उसके अघ पतत वा समय है। उस 
समय राजा तथा प्रजा दोनो वे विलासोन्युख होने के कारण उनके ने तिक श्रादर्श जर्जर 
होने लगे थे । इसका परिणाम यह हुप्ना वि सम्पूर्ण समाज विनाश सार्ग पर अग्रमर 
होने लगा । राजवयं राजकार्यों की और से उदासीन हो गया तथा प्रजा भ्रपने 
कर्तव्यों की ग्रोर से । वर्ण-व्यवस्था छिन्‍त भिन्‍ने होने लगी तथा देश भर ग्यताचार, 
वु्यमिचाए एवं भ्रसत्प दा दातावरण घनीघूत हो उठा ॥ नर्णब्यवस्या वे झ्तत्ंत 
ब्राह्मण वर्ग जनता का मूधन्य समझा जाता था | उसे जहाँ समाज सबसे अधिक 
भान प्राप्त था वहाँ उसी का जीवन सबसे अधिक नेतिक बधना स द्याबदढ़ था श्रता 
झामाजिक विश्वख़लत़ा का सर्वाषिक प्रभाव भी उसी पर पढ्ा । 
केशव ने “रामचीद्रिका” तथा "विज्ञान ग्राता' म तत्काल्नीन स्राग्रालिक क्‍झवस्या 
का अत्यन्त करुण तच्ा हृदमविदारक चित्र भ्रकित किया है। रामचौद्रिषा में राम 
द्वारा राज्यश्नी की निदा यथाथ म राम की उदासीन श्रवृत्तिया या परिणाम नहीं 
ह& बल्वि' तत्कान्लीन राजाओी की विनाझक धवृत्तियों के प्रति स्वय केशव की सिन्‍्तता 
है । राजदरबादरो से निकट सम्पर्क रहने के कारण] केशव ने राजाझा की अवस्था 
का छशन समीप से किया यथा तथा ज्लाह्मण जाति मे उत्पन्न होने के कारण उनके 
शुण-दोषो को परखने का अवसर भी उन्हे निकट से हो मिला था / दोनो भ्रकार के 
बर्णेत उनके निी पर्यवेक्षण के परिणाम हैं / दे सत्य हैं मत कह भी हैं ।; 
तत्कालीन राजाओो का वर्णन करते हुए बेशवदास कहते हैं कवि तत्वालीन 
२«. चो० दे० च०, २३५०, 
२. कविप्रिय्य, २)३३-१४ 


क्रेशवकालीन युग १६७ 


शाजवर्ग ऐड्वर्य एवं विलासिता,मे मग्न रहवर राजवायों बी ओर ले उदासीन हो 
चता था । जो व्यक्ति उनकी चाटुकारी बरते थे उन्हीं से वह प्रसन्‍न हाते थे, 
शुभेच्छचुओं की बात उनपर यँसे ही अ्रभाव नहीं डालती थी जैसे मोमजामे पर पानो 
अयवा मस्त हथिनी पर महावत दे बचन । 

गुरु के बचत अमल अनुवूल । सुनत होत श्रवणन को झूल। 

मन बलित नव वसन सुदेश । भिदित नही जल ज्यो उपदेद ॥।* 


अथवा 


मिन्रनहू को मतो न लेति। प्रतिद्यब्दक ज्यो उत्तर देति। 
पहिले सुने न शोर सुनन्ति | मातीकरिणो ज्यों न गनति ॥१ 
विभिन्‍न वण बतब्य-पालन से विमुस् हां गए थे । उनमे भ्रविनम, प्रस॒त्य, 
दुशोल और दुराचार थी भावनाएं बढ गई थी । वेद और पुराणों स उतवा 
अविध्वास होने लगा था उनकी श्रकृति चचल तथा इद्विय-तृष्णा प्रवता हो 
उठी थी-- 
चर्म वोरता विनयता, सत्य जील झ्राचार । 
राज-श्री न गने कछ,, वेद पुराण विचार । 
प्रजा सच्चाई और ईमानदार स पनोपाजन न कर छत स धनी हागा 
चाहती थी । केशव ने अपनी परविशध्रिया मं पतिराम नामक एक स्वर्णकार नी चर्चा 
की है। यह राजबीय स्वणकार था और केशव से इसब्ा पडोसी होत के नाते 
परिचय था । राजपरिवार के आभूषण बनाने से पर्थाप्त आय होन पर भी वह 
बईमानी झवश्य #रता था और सोना चुरा क्लेत्ा था । इस वाग म वह इतना दक्ष 
भा कि लोगा के देखते देखते चोरी कर लेता था ॥ कायस्थ लाग अपने हाथो म तुला, 
वाट और क्सोटी लिए खड़े रहते थे परन्तु बह इतनी कुशलता से चोरी करता था कि 
फिसी को सदेह भी न होता । उसकी चतुर स्त्री तुरत ही वहा से राख हटाने के 
बहाने से चुराया हुआ सोना उठा ले जाती थी-- 
तुला तौल करुबान वनि कायथ लिसत अपार । 
राख भरत पतिराम पै सोनो हरत सुनार ।* 


उम्रकी यह चोरी की भ्रवृत्ति इतनी अधिक बढी हुई थी कि एक बार राजा 
इुद़्जीत ने अत पुर का सोना चोरी होने पर झन्य स्वणकारा को दण्ड दिया परन्तु 
बास्‍्तविक चोर पतिराम इस झयाय को देखता रहा परन्तु स्वय मौन रहा । 
केशबदास उसे भी तभीकभी कविता सुनाया करते ये । उन्हाने पतिराम के पास 
रा? च०, २३२० 
रा० च०, २३२१ 
क॒वरिय्निया, पू० २०० 
कविप्िया, १२६६ 


बढ छ2७ 


श्ध्द राम-हाथ्य की परम्परा में रामचन्दिका का पिश्विष्ट प्रध्यवन 


जावर बविता के साप्यय से उसती इस चोरी वा >म्रपराय रवीवार बरतने गो 
प्रेरित पिया, परन्तु चोर पतिराम इसमें वाद वेदाव से हो अ्रप्ररुन रहने 
सलगा+- 

दियो सोनारत राम रावर को सोनो हरौ। 

दुख पायो पतििराम प्रोहित मेश्व मिन्र सौ ॥* 

ऐसे ही चोर तया अविचारी सोग घनोपाजन वर सद्मी ये प्रिय वन रहें 

थे। छो व्यक्ति वारतव में द[रवीर भौर साधु स्वभाव मे थे, ये भ्पना जीयन निर्षाह 
कठियता भौर निर्भया मे वर रहे थे वयोवि--- 


सूरनि नाकति ज्यो भ्रहि देख । वटवः ज्यो वहु साधुनि इलेखि। 
सुधा सोदरा ययवि आप। सब ही ते श्रति बदुच अ्रताप [5 
मेशवदास ने रामचद्रिया वे सम्पूर्ण २३वें प्रवाश में राम ये धारा राज्यश्री 
की निन्‍्दा कराई है। वारतव में राम तो बेवल माध्यम हैं कवि का मुख्य उद्देश्य 
ऐद्पर्य में लीन तत्वालोन राव-राजाओं और धनीवर्ग का चित्रण वरना ही है। 
राज्यश्री-निन्दा प्रसग म॑ राम जिस श्रवार राजलद्मी की निन्‍्दा बरते हैं 
उससे बंशवकालीन राजाग्रो के स्वभाव के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है। 
राम यहते हैं कि राजलक्ष्मी से प्रभावित राजा रोगो के समान सदेव मौन रहता है, 
यह विसी से बात करना नहीं चाहता। यदि विवध्य होबर उसे बुछ बोनना ही पड़े 
तो लोकाचार के लिए दो एक शब्द बोल लेता है। वह भ्रपन भाई बन्धुभो से भाँखें 
फेर लेता है प्रोर जानवर भी उह पहचानना नही चाहता | वह लौकिक विषयों 
में लीन रहकर परमार्थ बी चिन्ता भूल जाता है। उसका किसी वी ओर देख लेना 
ही उसके लिए बहुत बडी दया है तथा कसी से बातचोत वर लेना हो बडी भारी 
ममता है। विसी को दर्शन दे देना ही वडा भारी दान है और किसी से हँसकर 
योलना ही मानो उसका बडा भारी सम्मान है वह कसी को यदि 'छुम झपने हो! 
कह दे तो गुनने बाला झपना अहोभाग्य समभता है । सम्पत्ति से मदाध होवर राजा 
मद्यपान करता रहता है तथा परस्ती गमन मे ही अपनी सफ्लता समभता है। उसकी 
समस्त शूरवीरता युद्धक्षेत्र से शत्रु वे सम्मुख न जाकर मृगया मे ही सीमित रहती है । 
उसके उसी शौर्य की श्रशसा बदी जन बड़े चाव से करते हैं । जो उसके प्रति चाद- 
कारी युक्त घचन कठ्ता है वही उराका मश्नी तथा मित्र का पद आप्त करता है भौर 
जो हित के वचन कहता है वही उसका सबसे बडा शत्रु होता है। इससे पता चलता ह्ठै 
कि उस समय सम्राट्‌ और राजन्य वर्ग की यही देशा थी | राजा लोग मश्िमडलो 
के होते हुए भी निरकुश व्यवहार करते थे ॥ वे जो कुछ एक बार बह देत उसका 
अतिरोध करने का अधिवार विसी को नहीं था । इसीलिए शक साधारण 
१ कविशभ्रया श्शश३ 
२ रा० चं० नश२& 


केशयरालीन घुग « श्ध्ध 


राजा का अ्रतिनिषित्व फरते हुए स्वयं श्री राम भो सीता त्याग की इच्छा करने पर 
अपने भाइयो से कहते हैं-- 2 
तुम हो बालक बहुधा सब में । 
प्रति उत्तर फेरि न देहु हमें। 
जु कहूँ हम बात सु जाय करे। 
सन मध्य नऔर वचार घरों * 
उस रामय भ्जा में भनाचार फल रहा था । गोग उच्छूखल हो रहे थे तथा 
अपने ध्लासकफो वा भय उनके हृदय से निकल गया था। काशी हिन्दुमों का धर्मंगढ़ 
आअमझा जाता था परन्तु यहाँ सबरे अधिक पाराण्डी श्राह्मणों का बास था । ये लोग 
राध्रि के भ्रधकार में यात्रियों फो लूटते, * उनके घरो मे भाग लगा देते और दिन में 
अपनी प्रशुता को जगाएं रराते के लिए कर्मकाण्डों का प्रचार करते थे | माघ की कठोर 
शीत ऋतु में थे हिम से शीतल जल में स्नान करते, लग्वा तिलक लग्राकर मंत्रोच्चारण 
करते और इस प्रकार स्वयं को पुण्यात्मा घोषित करते । कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे 
जो रात में वारागनाओं के कोठे पर जाकर मद्यपान मरते तथा सूर्य की प्रथम किरणों 
के साथ ही छृतछात आरम्भ फर जप तथा यज्ञ का उपदेश करने लगते थे--- 
काम कृतुहल में विलसे निशा वारवधू मन मान हरै। 
प्रात भ्रन्हाइ बनाइ दे टीकाने उज्वल अम्वर अंग धरे । 
ऐसे तपो त्तप ऐसे जपो जप ऐसे पढ़ो श्रुति दारू शर। 
ऐसे योग जयो ऐसे यज्ञ भयो वहु लोगनि को उपदेश करे ॥२ 
आहाणो को रुसि बेदाष्ययन से उठ गई थी, केवल जीविका चलामे के लिए 
उन्हे यह धंधा सेंभालना पड रहा था। उन्हे वेद मन्नो अथवा श्षास्त्रों के भेदोपभेद 
भसमभने की कोई श्राकाक्षा नही थी । उनका येदोच्चारण भी शुद्ध नहीं था। जैसे 
शुधा-बालक विना भ्र्थ को समझे कण्ठाग्र किया हुआ पाठ पढ़ दे वैसे ही वे ब्राह्मण 
भी कंठस््थ पाठ पढ़ भर देते थे । मेखलला, मृग-छाला और गले में विशाल रुद्राध्षा की 
साला घारण कर, शिर पर जठाएँ रखना और दरीर पर भस्म धारण कर लेना यही 
साधु संन्यामियों का लक्षण रह ग्रया था। उनके हृदय की मलीनता पर आवरण 
जडाराने के लिए यह वाह्म आडग्बर और भी झावश्यक हो गया था--- 
बेद भेद कछ न जानत घोष करात कराल। 
अर्थ को भ समर्थ पाठ प मनोढे शुकवाल । 
मेसला मृग चरम संयुत अछत माल विशाल । 
दीद्ा दे बहु बार धारण भस्म अंगन डाल ।४ 
0 ०, ३३।४१३२ 
रा० चं०, २३३४-इ८5 
विज्ञान ग्रीदा, पृ० रर 
विज्ञान गीता, पु० १२ 


हक काना 


२०० + रामजास्य वी परम्परा से रामचख्िका का विद्विय्ट अध्ययन 


नगर (दिली) में ऐसे हो झोग प्रधिया थे छो वी भी गुर णे उपदेश वो ठीक 
से नदी सपते थे श्र धर्म, बर्ग, यतादि विपया से वितालल अनलिज्ञ थे। प्रपिवाश 
मजा हगात, दान, सयम तथा योय से वचित रहार वेब श्रपती घारीरिय प्रावत्य- , 
यताप्रा तथा इंद्रियजन्य सुस्र को ही प्रपना सर्वेर्व तथा ईश्वर थी उपासना का 
मूलमत्र समभती थी--- 
बबहें न सुन्‍्यों बहूँ गुर वो वह्यों उपदेश | 
अज्ञ यज्ञ न भेद जानत धर्म वर्म न लेयु । 
स्नान दान सयान सबम योग याग सयोग | 
ईशता तनु गरूढ जानत मूढ़ माथुर लोग ॥" 
इसीलिए जमता मा बिश्वास ऐसे ब्राह्मणों में से उठ रहा था । उसने एस 
आइम्बरी श्राह्मणर/ वी बुचालों से 'तग शावर/ उन्हे दान देना बद कर दिया या। 
बशव ये वाब्य मे हमे स्थान-स्थान पर क्षाह्मणों वो लोभ भौर जनता की दान देने के 
अति विरक्ति के द्शन होत हैं । बेहाव गे कई स्थानों पर तत्वालीन आह्यण जाति 
बा अतिनिधित्व करते हुए केवल उपयुक्त ब्राह्मणों को ही दान देते या माहत्म्य 
नहा है-- 
कृतध्नी कुबारी परस्त्री बिहारो। 
बरो विप्र लोभी न धर्माधिवारी। 
सदा द्रव्य सकक्‍लल्‍प को रक्षि लीजे। 
द्विजातीन को शआ्रापु ही दान दोज ॥१ 
बधि नतहूता है कि श्रेष्ठ ब्राह्गगो को नर न समभकक्‍र विष्यु का साक्षाव्‌ 
अवतार ही समझना चाहिए 8 उन्हूं विधिपूर्ववः रापत्नीक दान दाक्षिणा देना चाहिए । 
रामचद्रिका के २१वें प्रकाश मे क्ंझव ने छद १ से लेकर १३ तक ब्राह्मण को दान की 
अ्रशसा और छद १३ से लेकर २० तक सनाढय ब्राह्मणा की प्रदासा वी है । इसके 
अतिरिक्त भी णगहाँ-जहाँ उन्हे भवसर मिला है उन्होने सनादुय ब्राहरणों की भक्ति 
और दान की महिमा का प्रसय उपस्थित वर दिया है ।? कंशवदास की बार-बार 
की इन प्रार्थनाओ तथा आग्रह से स्पप्ट है कि उस समय ब्राह्मणों वा मान कम हो 
रहा था और उन्हे जीविबा चताने के लिए दान के लिए भिक्षाठन सा करना पडता 
था। स्वय केशवदास भी राजपरिवार के पुरोहितवश मे होते हुए भ्रौद इन्द्रजीत के 
मत्री के समान हाते हुए भी भपने सम्बन्ध म बहुत निश्चिःत नही थे क्योदि' एक दिन 
उन्हे भी भनुरोधपुवक कहना पडा था-- 
वृत्ति दई पुरुतानि की, देउ बालकनि आसु । 
मसोहि झापतो जानि के, गधय तट देउ बासु। 
3. विज्ञान बैच, घु० 32 
> रा च०, उहींरिड 
४... देडीजि५, रेअाश८] 
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और जब उन्हे यह यृत्ति मिल गई तभी जावर उनदा सब भय दूर हमा भौर 
निश्चिन्त, होवर गंगा तट पर निवास पार राव ।* 
उस शामय मदिरों मी दशा भी अत्यन्त झोचनीय थी | जब मदिर में बोई 
धती नही श्राता था उच दिन पुजारी मूर्ति गो पतलग से उठाने वा भी कप्ट नही परते 
थे। भगवान्‌ वे मोले-भाले भक्तो से विधिध उपहार लेवर उन्होने बहुत सा धन एव- 
तित कर लिया था भौर स्वय नित्य नवीन मोग्रविलासो मे लीन रहते थे--- 
एक कनोज हुतो मठधारो । देव चतुभुज को अधिकारी । 
मन्दिर को बडो जन श्रावे । प्रग भली रचनानि वनाये॥ 
जा दिन केशव कोऊ न शभ्ाव । तादिन पलका ते न उठावे । 
भेटन चै बहुधा धन कीन्हौ । नित्य करे बहु भोग नवीनी ॥* 
मठधारी समाज का सबसे पापी श्रग है। परलोक में जाकर उसके बष्टों .की 
सीमा नहीं रहती ॥ सठधारियों के इन्ही भाचारो के वारण बेंशव विसी भी ब्राह्मण 
मो सबसे गुस्तर दण्ड यही रामभते हैं कि उसे किसी मंदिर कया मठघारी बना दिया 
जाए । इसी से जब राजा राम दबान से ब्राह्मग वो लिए दण्ड निर्धारित बरने को 
बढ़ते हैं तो चह उसे मठधारो ही बनाने वो सिफारिश बरता है--+ 


मेरो भायो करहु जो, रामचन्द्र हिंत मडि। 
बीजे द्विज यहि मठपत्ति, और दड सब छ डि ।? 
उस रामय धर्माधिकारी ब्राह्मण भी बडे पापी हो गये थे । राजा सोचते थे 

कि उन्होने धर्माधिवारी नियुक्त करके पजा के लिए धर्म वा मार्ग खोल दिया है परन्तु, 
वास्तविकता इसके विपरीतय ) । वे धर्मा्य निकाले हुए धन में से श्रधिकाश चुरा 
लेते थे । क्राह्मणो को उस घन का केवल दक्षमाग्र ही मिल पाता था श्षेप वे गणिका- 
एमन के लिए स्वथ बचा लेते ये ? भयवाव कागुयानुवाद करने वे स्थान पर के' 
स्वार्थ साधन के हेतु बदीजनों की प्रशसा करते रहते थे--- 


धर्माधिकार पर एक हिजात्ति कीन्हो । 
स॒कलप द्रव्य वहुधा तेहि चोरि लीन्हो । 
वनन्‍्दी विनोद गणिकादि विलासकर्ता । 
पा दक्षाश द्विज दान, अद्येपहर्ता ।* 
उस समय पारिवारिक जीवन की मर्यादा भो विश्वसल हो रही थी। पुत्र 
माता-पिता के अनुश्चासन में नहीं रहना चाहते ये । पति एक पत्नीद्तत की मर्यादा वो 
त्याग कर चारागताओ के प्रति झकुष्ट रहते थे | विधवाएँ अपन धर्म को भृत्त रहीः 
3 निशान गाता, ११।५७) 
है रा० च ०, 3४78, २० | 
3. रा० च ०, शढ१४५। 
४. रा०्च ०, इडारद ] 
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थीं धौर गधवाएँ पति की दुर्बतवाह्ो को देसपर उाका स्पमान वरती थी । भाई 
भाई से रगेह का भाव हो गया धा। धपिशार-सिप्या थे थे भापग में ही सदते 
भगशते रह्ते थे । मुप्स गप्लाटी ये जीवड़ मे निस्‍य प्रति ऐसी भटनाएँ होमी रहती 
थीं। मफ्यर भौर जहाँगीर ये रवय ब्पये भातायों धौर पिता मीं सिश्द्ध सशुयात्र 
रखइर पपियार भाप्य विए थे। दरसाम सर्म मे यहुवियाह मी श्रया वी उन्होंत धभौर 
“भी संगुयत या दिया था / उनके घतयुर में देश भर थी खुदरियाँ धोमायमान 
होती थी धौर गृरजहाँ जँगो स्त्रिमौ प्रेमी को प्राप्त करते के सिए प्रपो पति वी हत्या 
भी सदा बर सेसो थी। राजा दलजीत सिद्ध के दरवार में भी धनेर वैश्याएँ थी 
जिनमें छ को ऐो पेशव गे हो झपने काप्य मे पमर पर दिया है । रामशाएं तथा 
शीरपिंहू देव के प्राशरपरिया मयगृदाव गा उत्तेश प्र पृष्ठो मे हो ही चुपा है। इंग 
सामाजिए विद्वपरता से खिने होरर केशव के साहित्य शो माध्यम ये हसया दशन 
बागया है प्रौर यम द्वारा उपदेश दिला कर रालाली7 जता पो इसे पम्ममाते का 
प्रयाग सपा दूर बरायी प्रेरणा दी। पुत्र धर्म या यर्णद परते हुए राम कौशर्यां सो 
गड्ढो है कि जो पुत्र भपने दिया गो झाशा मात पाला नही यरता है. पह सस्‍्मगामी 
होता है ।१ उपर यौश्मल्या देशरय का क्‍्पमात इसलिए करतो है बयोवि' उन्होंते राम 
यो यववास दवर गंयेयी थे सम्मान थी रक्षा वी है। दशरथ थी दुर्बलता है मुन्दरी 
सजेयी में झ्लासत्ति । भवएवं यौशल्या ये छृदय में श्रपमान मी जवाजाएँ निरतवर 
प्रस्यतित हुप्रा बरतो हैं जा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्त्राभाविय भी हैं । उनपा 
मानसिक सन्तुतन वहाँ पूर्णाया विगड जाता है. जब उद् यह पत्ता घतता है हि 
दशरथ पी इस दुदतता यो परिणाम हुप्ता है उनके एकमात्र पुशत्रत राम या यनवारा । 
इंगलिए राम वे ववास के विए श्राज्ञा माँग जान पर उनवें श्रत करण वो असीम 
त्ोष और घनीभूत पीडा सभी बुझ मुसर हो उठती है. - 
रही चुप है सुत बयो बन जाहु। ने देसि सब निनत्रे उर दाहु ॥ 
लगी श्रय बाप तुम्हारेहि बाय । करे उल्टी त्रिधि बयो बहि जाय ॥* 
फेशाव ने ग्रपन समय यी दुग्वस्था के वारण अ्नक स्थता पर श्वपतलीब्रत 

की प्राण की है । उस रामय पुरुषा थे जीवन म ध्र्मतिकता का जोर था । व एव 
गाय सरई-याई जिवाह कर लत थ । मुगव बादशाहा भर देशी शजामा से प्न्वाधुर 
शत झत युवती म्त्रिया वे नूपुरा से मइत रहते थे । राजामो वो अनुकरण पर साधा 
रण प्रजा म भी यह दोप भ्रान लगा था ३ स्त्रिया का सम्मान और स्वाभिमान बुचल 
दिया गया था और ये भोग वी उपकरण भात्र रह गई थी । उस समय स्मप्री जाति 
का अपमसाद क्सिसीसा तक पहट्ेच चुका था उसया श्रानास हमे छुलसीदास यी 
भ्रसिद्ध पक्तिया से भी मिलता है. -- 


हू: है अर 
२. शा० 3०, है।5 
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ढोल गेंवार सूद्र पसु नारो । सकल ताडना के अ्रधिकारी ।१ 
आथार्य मे उस समय प्रधिवाश जनता यो भावना ही ऐसी थी जो तुनसी कौ 
वाणी मुसरित हुई है। स्त्रियों को न शास्त्रों वा अ्रप्ययन बरने की भाज्ञा थी भोर 
जे धर्म पर चलते वी दयोकि पर्म ने मार्ग मे वे साक्षात्‌ पुरष को जलाने वाली 
और विप की बेल समभी जाती थी | पुरुष प्रनेवः स्थियों मे रहते हुए भी वेदयागमन 
मे प्रवृत रहता था झौर स्त्री वो पति वे साथ उसयी मृत्यु यों श्रनन्तर तो चित्ता में 
'जलना ही पढ़ता था, साथ ही उसके जीगयित रहते भी उसका यूहस्य जीवन भ्रधिकार- 
रहित भौर भरवब-तुल्य था । उसका वर्तेव्य तो बस इतना ही था थि। यह पति को 
देवता मानव'र चले, चाहे वह कितना हो पतित झथवा रोगी बयो न हो «-- 


नारी तज न आपतो सपनेहु भरतार | 

पग्मु गुग बौरा बधिर अध अनाथ श्रपार। 

अध अनाथ श्रपार वृद्ध वावन अति रोगी। 

बातक पड कुरूप सद्रा कुबचन जड जोगी | 

क्लही कोढी भीरू चौर ज्वारी व्यभिवारी । 

अधम अ्रभागी फूटिल कुमति पति तज न नारी ।* 
और मदि दुर्भाग्य रो विधवा हो ज"्ए तो -- 


गाते बिन मान बिन हास विन जीवही। 
तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं पोषही। 
तेल तजि खेल तर्जि साट तज्ि सोवही। 
सीत जल नहाय नहिं उप्ण जल जोवही। 
खाय मधुराज्न नहि. पाय पनही धरे। 
काय सन वाल सब धर्म करियो करें। 
क़च्छू उपवास सब इद्रयन जीतही॥ 
पुत्र सिख लीन तन जालगणि अतीत ही ॥३ 
बेशव का हृदय स्त्री जाति की इस +थिते को देखकर विद्रोह कर उठता था 
इसीलिए उनन्‍्हाने निरन्तर एक पत्नीव्रत पर जोर दिया। केशव ने पतिपत्ली म॑ चद्रमा 
सथा रात्रि वा स्क्‍स्‍क्षय सबव माना है । उन्होने रामचद्विका' तथा अन्य धर्मग्रस्तों को 
पढने एवं समभने का अधिकार सभी स्तिया वो दिया । उन्होने प्रवीण राय को लक्ष्य 
करवे अपने काव्य शास्त्र राबधी प्रस्यो की रचना की और उसे अकबर के दरवार मे 
भैजने का बराबर विरोध विया । उनके सभी स्त्रो पात्रो मे भी स्वामिमान की पर्याप्त 


२- रामचरितमानस टीकाकार हनु॒वान प्रसाद, १०७२६, चौपार ३ 
२ रा०च०, ६१६ 
2 रा०च ०, 8१० १६ 


स्‌० ४ राम-हाप्य को परम्परा में रामणड्रिका का विशिष्ट ध्प्ययन 


माता धघाई जाती है । राम ऋरित्र सा साहारम्य बह हुए बेटाव बढ़ा है. 
यजश दाप झतव तीरचथ नहान यो फ्ल होयथ। 
मारी या नर विद्र क्षश्रि वेदय शरद जो वोय ॥ 
हुस प्रयार येपय थे ग्र बा स हम रातावीत सामाजिव एव धमिवअ्दस्था 
गा यथप्ट वरियय मित्र जाता है । 
जिए राजनीतिया तथा सामाणिक धाराधा के सध्य येंशश्दास यो उदय टुन्ना 
यह घासवा मे प्रोगसाहन पर इसता भ्रवतवित नहीं था जितभा जनता नी श्रपृत्तिया 
पर । विदेशी शासवा में शागा क्ात्र की श्रश्चाति एव विप्व में बीच जेबता की जा 
भ्रवृत्तियाँ दव गई थी यह उाही का क्रमियर विकास था | 
पठान छासवा से भारत या अति बभी समता या भाव जाश्रत नहा हुआ । व 
अ्रपन पट्टरपन मे बारण भारतीय सस्ट्ति स सर्देव दूर-दूर रहे भौर उनका प्रयास 
क्वज यहाँ वी जनता वो सृूटन ससोटने वी श्रार ही रहा । पठान शासका ने हिंदू 
जनता का बतात्‌ धमपरिवतस बारान के भी भ्रनक पश्रयत्त पिएं | दस म॑ इस राज 
भीतिय उयद पुयतर था परिणाम यह हुआ वि जनता इन विदकज्ञी शासका के श्रत्या 
चारा स सत्रस्त हो उठी झौर माय प्रात के ग्रयवार मे भटकन लगी। उसका विश्वास 
ईइबर वा संगुण सत्ता से उठ गया क्योकि उसने दखा वि उसने सामस ही देव सादिर 
छुट गए उसकी पत्नी और बहिन वी मर्यादा जुट गई बच्चे दलते-देखते मृत्यु व धाट 
उत्तार दिए गए पर भगवान्‌ का भ्रामन तनिव भी विचतित नहा हुआ । चारा ओर 
दा से एक विचित्र निराशा का साम्राज्य था। दूसरी आर भारतीय रास्कृति का 
रक्षक ज्षास्त्रो और पुराणा भे जीवन सम क्मकाण्ड का इतना झ्धिकः विस्तार वर 
दिया था कि उससे जनता को कोई ताभ नहा हाता था और उनस जीवन भी दुर्ह 
बन गया था। उतम प्राहमणा का इतना अधिक प्रभाव एवं अधिकार था कि दूद्धा क 
लिए दास बृति क अपसानित जीवन या अतिरिक्त झनन्‍्य काई माग द्वाप नहीं था # 
इस दु रो जीवन को बितान की अपेक्षा उन्होंने घम-परिवततन अधिवा श्रयरबर 
समभा । 
देश की इस भयावह स्थिति का दखकर स्वामी रामानद न एवं एस भक्ति 
भाग का प्रतिपादन किया जिसमे सभी वण क व्यक्ति निर्वाध सम्मिलित हा सकता 
थ | उहोने कहा कि व्यक्ति कम से ब्राह्मण भ्रथवा शृद् होता है जमसे नहीं ह 
बाद भ उनक शिष्य कवीर ने इस पथ को झागे बढाया और उदोन बमकाण्डो बी 
सीत्र भत्सना कर हिंदू मुसलमान दोनों क अवगुणो को दिखावर एक मध्यम साय 
निकाला । कबीर ने कहा कि हिद्नू मुसलमान ब्राह्मण शुद्ध सब वा भगवाव एक ही 
है। सब एक ज्योति से उत्पन हुए हैं फिर कौन ब्राह्मण और बौन छझुद्र २१ गुरु 
भानक,ने सी कहा कि ब्राह्मण ऊवज्न वही है जा ब्रह्म को पहचाने ॥3 इस प्रकार 
२ रा० च०, ३६१८ 
२ कवरीर अन्यादली पृण रण ७ 
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समाज मे ग्राह्म गो के विपरीत एवं लीग प्रतिक्रिया जाग्रत हुई भशौर इस समय पनेव 
संत कवि हुए जिन्‍्टोने देश में पूम-धूम वर पपने विचारों वा प्रचार सिया। परल्तु 
दून सत बबियों मे प्रायः सभी निम्न वर्ण यो अवया पग्रभारतीय थे । इतमे उच्च 
शिक्षा वा भो झभाव था भ्रत उच्च वर्णों भौर शिक्षव वर्ग पर इनबा गोई विश्लेप 
प्रभाव नही पठ । सत कवियों का सोयदान गेवल इतना ही रहा वि भारत वा 
घुक बहुत बडा भाग विधर्मी होने से बच गया झोर उनमे जीवन बे प्रति एक पझारया 
जाग उडी | 
सात पवियों के प्रतिपादित मार्ग में सबसे प्रधान दो. यह था नि घनवे द्वारा 
अगवात्‌ अपना रूप और गुण खोवर निमुंण बन गए। कबीर ने स्पष्ट कहा-- 
“पत्पर पूजे हरि मिथ्रे तो मैं पूजू” पहार' भौर ना दशरभ घरि पौतरि झावा, ना 
जसवै ले गोद सिलावा ।' इन कवियो ने सग्रुण पक्ष वा निराकरण बरबोे जिस 
कापिय' राधना दा भचार किया बह जटिल भोर दुरह थी । इसो रे निर्भुण भौर 
अव्यक्त को लेकर आय धर्म रनों भीतर पोई भक्ति भार्ग नही चत पाया। दूसरे यह 
शुप्का ज्ञान घ/ मार्ग था जो साधारण लोगो को समभ मे नही झाता था । 
इसी समय कुछ बवियों ने देखा कि समाज वी मर्यादा डॉवॉडोल हो रहो 
है । साधारण लोगो मोझास्था एवं ओर पुरातन वर्णब्यवस्था से उठ रहो हे, दूमरी 
ओर योरपनाथ झ्ादि बुछ सम्प्रदायों ने योग वी शिक्षा देपार ओर पदीरपथियों ने 
ज्ञान का मार्गे दिखाकर उनपो अनुचित मार्ग पर अग्रसर घर दिया है । तत्वाल 
उन्होने अपने कर्त्तव्य का तिश्वव कर एक ऐसे सग्रुण भक्ति-मार्ग बो मान्यता दी 
जो प्रेम और भक्ति पर झ्राधृत था । उन्होने घामिक झनुष्ठानो वी झनिवायंता उच्च 
बर्ग फे लिए छोडकर साधारण लोगो के लिए एक सरत्न गार्ग निकाला जिसमे बेवल 
भगवान व। धाम लेने मात्र सं उनवा बल्याण हो जाता था। गुर बत्लभाषाय के 
जिण्य सूरदास ने कृष्याश्रयी शाणा में माघुय भाव को अतिप्ठा की । र्वीरदास ने 
कहा था-- 
पंडित बाद वदन्ते कूठा । 
राम कह्माँ दुनिया गति पावै, पाड कह्याँ मुख मीठा । 
पावक क॒ह्मयां पावक जे दा, जल कहि तृष्णा बुझाई । 
भोजन कह्माँ भूख जे भाजे ,तो सब कोई तिरि जाई । 
'परक्षु तुलसी ने इसे अस्वीकार कर भागवत के स्वस्-म-स्वर मिलाकर कहा 
कि नाम सब प्रकार के कल्याण करो वाला है चाहे उसे कोई भाव से ले या बुभाव 
से, क्रोध मे ले या आालस्य मे । अध्यात्म रामायगकार ने भी लिखा कि भगवान्‌ का 
नाम सुनमे या जपने से चाण्डाल भी पुम्पात्मा ब्राह्मण हो जाता है। सूरदास ने भी 
भक्तिवों ज्ञान को अपेक्षा ऊँचा पद देवर भ्रोपियों द्वारा उद्धव को पराणित 
करवाया। उद्धव वो पराजय ज्ञान पर भक्ति वी विजय है | सूरदास ने कहा-- 
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“प्रापौ हो निषुंण उपदेशन भयी भगुण को सेरी' भौर इस प्रवार निगगुण पर संगृण 
यी गहता स्थापित यी। 
गाधारण भधविक्षित जनता भगवान्‌ वे दस प्रेममयथ सगुण रूप की उपासना से' 
पअसनो थी धहौर सबरा थी भायताओं वे श्रनुसार 'नोउ नूव होठ हसहि गा हानि, 
क्षेरि छ्यहि प्रय होव वी राग! राजगत्ता वे प्रति वह उदासीत थी ! 
यह सारा साहित्य घुद्ध साद्दित्यिक दृष्टि से सिसा जा रहा शा तथा वाब्य 
का दास्त्रीय पद इनमे गौण था । साहित्यिको वा एवं दूसरा वर्ग भी था जो घुद्ध 
शास्भरीय दृष्टि से साहित्य वी रचना कर रहा था । ये वि हिंदी राहित्य से उत्तने 
प्रभावित नहीं थे जितन सस्वृत साहित्य से यद्यपि भक्ति काल भ वाब्यशास्त्र वा 
बैसा विकसित रूप नही मिलता जैसा रोति साहित्य में ॥ श्ृपाराम झादि वतिपय 
कवि ही पाव्य को इस पक्ष मो दृध्टि मे रसवर वाब्य रचना बर रहे थे । इसी समय 
भरत वे धासन की बागडोर भक बर वे हाथों मे भाई प्रोर बुछ वर्षों वो मार-क्ाट 
मे बाद देश में प्रपेक्षाकृत शान्ति स्टापित हो गई। ग्रधिवाश देशी नरेझशो ने श्रात्म- 
समर्पण वर मुगल सत्ता भो स्वीकार मर सिया श्रौर देक्ष में ललित कलाप्मा या 
विवास होने लगा। प्रववर ने जजिया कर बन्द वर दिया, सत्मी प्रथा का विरोध 
विया भौर दृपि-सम्वन्धी सुधार कर साधारण अभ्रजा का जीवन-स्तर उँचा उठाने वा 
प्रमान किया । श्रगवर थे भवन-तनिर्माण प्रेम ने भी श्रस़ख्य सज़बूरों को जीविया 
निर्वाह वे उपकरण जुटाएं। भ्रववर ने बहुत से हिन्दू घरा में विवाह करे हिन्दुओओओ 
की धा्िब' सवीर्णता और विद्रोह भावना को बहुत कुछ कम कर दिया झौर प्रपन 
घम थे द्वार सब धर्मानुयायियों वो लिए मुक्त कर दिए 
अकबर के इस व्यवहार से तत्कालीन भ्राह्मण समाज वो बड़ा धवका लगा! 
सूरदास झ्ौर तुलसीदास उनके प्रतिनिधि बवि थे। उन्होने देखा वि एक औोर वो 
जीवन वी दुरूहता बम होने के कारण ब्राह्मण समाज दुराचार में सलग्न रहने लगा 
था और भोली जनता को पथश्नप्ट कर रहा था मोर दूसरी ओर जनता वा विश्वास 
ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता में विचलित हो रहा था। सामाजिक मर्यादा क्षीण हो रही थी + 
छुक ओर तो सत कवि स्त्री वो काम-शिखा कहपर उसका वहिप्कार कर रहे थे. 
दूसरी ओर वे अपने पिता और पति म॑ विश्वास खोकर जादू तत्र में विश्वास केर 
पाखडियो के भुलावे मे आ जाती थी। एक ओर अधिकार तिप्सा से भाई-भाई 
वरसरुपर लड रहे थ और दूसरी ओर निम्न वर्ग के व्यक्ति जाग्रत दो उठे थे और 
उच्च थर्ग बालो की उपेक्षा कर रहे थे । तुलसीदास मे भवसर की गुरता समझकर 
लोक सरक्षत का उत्तरदायित्व सेमाला और इन विरोधों म॑ं सामजस्य कर एवं सरस 
साग निकालते का प्रयत्न किया । उन्होने दम का चरित्र लेकर एक मर्यादा का 
मार्ग प्रशस्त क्या और राष्तसो के रूप स मुगल झासको के क्‍झनाचारो का वर्णन 
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किया। भागपत और महामारत यो लेवर भी एा ऐसे मटायास्य पे ज्घगा हो 
सदतो थी बिन भाधुय वी सहरो को भक्त बदि राजनीति में नहीं मिसा से । 
सुलसीदास मे रामचरितमानस थे द्वारा मर्यादा पुस्पोत्तम राम का जो रुप 
जबता वे समद्ष रुसा उसमे राम ये जीवन में सोगिक पर्त गा गरमाव ग्हा। 
वालान्तर मे श्ृष्ण चरित्र से प्रभावित होपर राम भक्ति भायना से भी प्रेम लक्षण 
का समावेश हुप्रा। भक्ति भावना सोपिय पक्ष की भोर भुगी घोर इस परवौगा 
भाव नो प्रोत्माहन मिला । इसी समय हिंदो साह्त्यि पर सूफी फ्योरों या भी प्रभाव 
पड़ा । सूप कवियों ने झासेविः सोन्‍्दर्य यर्णन की झ्राध्यात्मिता था एक झावध्यय- 
भंग साना । परवर्तो बवियों वे हाथो गहों अध्यारम भावना सोकिया गौस्ययं मे 
परिणत हो गई । सूफियों ने परमात्मा घी भावना प्रियतम ये झूप मे गयी भ्रौर 
परमात्मा वो परनन्‍्त सौंदर्य, भनन्त शक्ति और अनन्त गुगो गया साथर माना । 
छत्रे नशर्न गूफो कविता बो इश्न मज्ाजो और इश्क हकीयो वा पर्याय समझते सग्रे 
और परमात्मा पे न।म पर बिशी शराबी भर चरित्रहीत व्यक्ति यो सिद्ध सूपी 
समभने लो | फारसी भाषा भौर सूफ्यो ये प्‌ 


उद्दूं वी इस कविता का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पडा भौर समय के 
साथ सुलसी आदि कवियों की मान्यताओं में भी परिवर्तन झाया। उन्होंने सदा 
पुरुपोत्तम राम झौर जगज्जननी सीता को भो माधुय भावना से रजित क्र दिया। 
सहछत साहित्य भ्रीर सुफी साहित्य ने सम्बित अभाव से मर्यादावादी राम भी 
“गीतावली/ मे लंगर ललनाओ के साथ हिंडोला भूलने लग्रे |६ जानवी जी भी रम 
विरगे वस्त्र तथा प्राभूषण धारण कर युवती-समूह के साथ हाथ में बैत की छड़ी लिए 
मार्ग खोजने लगी। होली का अवसर है और स्त्री पुरप परस्पर श्रम प्रपार की 
गालियाँ दे रहे है। राम अपने भाइयो के साय उन्हे सुन-छुन कर छूब हंसते हैं ।२ 
इस प्रकार राम के दो रूप प्रतिष्ठित हुए--लोव रक्षा के लिए रावणादि राशसो 
का सहार करने वाले परप्क्ष परमेश्वर राम और दूसरे मानव दुरवलताओं मे परिषू्े 
राजा राम | 

अकबर साहित्य का प्रेमी था भ्रत 
दरबार मे प्रश्रय दिया । ये कवि उद्दू, 


रचना कर रहे थे। अकवर ने कुछ सस्कृत 


हे उसने यया्नक्ति साहित्यिको को अपने 
हेदी और फारसी सभी भाषाओशों मे 

ईत यन्‍यो का फारसी मे अनुवाद भो करवाया 
१ रा वाभान १दिता और व गार रस का विवेचन, रा० भ्र० च०, ६५० श्ब्न 

२ उत्तरकाड, राप दिडोचा श्८आं प८ 

३ उत्तरकाड, वसत विदर, रस्वा पद 


म्ण्प् शाम-नाय्य गी परस्परा में रामचन्धिका का विधिष्द अध्ययन 


था | ये दरवारी मवि थे श्रौर सापारण प्रजा थी इस तय पटेंघ नो थी दसिए 
इसकी सविताओ में हमें जनता गाय थानाद गड़ी महीं ग्रुगाई पढता ) प्रजा के 
सम्पन्न यर्गे से ही इसबा परिधिय था इसतिए हसते काब्यों में यायचालुर्य भ्रौर 
आपगार रस कौ प्रघानता है । नरहरि, गये, रहीम और वीरबत झादि दयी प्रवार थी 
सवि थे । इस समय टिंदी ये पदि ऊँ और फारसी या ज्ञाब प्राप्त बार इन 
भापाप्रों मं झपनी रचया वरसे खगे ये और उदू फारगी के विद्वाए हिंदी में । दोना 
भआापाप्रा म॑ सामंजस्य मौीं दृष्दि से यह बहुत ही घुम दात थो परन्तु इसका एव 
अशुभ पक्ष भी था जिसयी शोर पे शवदाय झादि मवियो था ध्यान सुरन्त ग्रया। 
येदाबदास ने बाण, भट्टि भौर जयदेव के समान बढ़ी यह नहीं वहा वि मैं अपनी 
'रुचना विद्याना घी बुद्धि को परसने के लिए बर रहा हैं । उटोने सार्देव यही वहां 
औ विः भालव बालिवाझो को बाब्य शिक्षा देने यो लिए पर रहा हछूँ॥ जिस प्रगार 
हिल्दुओ्ो वे धर्म-परिवर्तत को देसवर यदि तुलसीदाम भ्रपगी सस्दृतति थी रक्षा वरने के! 
लिए रास या सथुल रुप देशवासियों बे यासने न रपते तो भारतीय सस्ट्रति या यया 
“रूप बनता, यहू सबना बढठिन है| उसी प्रवार पेशवदास ने जब देसा वि साहित्य वा 
इग प्रगति से हिंदी भाषा वा भविष्य अधवारमय हो सकना सम्भव है तो उहोंते 
भाषा मा शुद्ध साहित्यिय' रूप व्यवस्यित घरने और यापय प्रेमियों को साब्य वा 
दास्‍्त्रीय सार्ग दिखाकर उसवी परम्परा को स्थायी बनाने वा प्रयत्न क्या | उनके 
गर्व भी झुछ बवियों ने इस शकार हे प्रमास विए एर ये सब अत्यल क्ीय के भीर 
दे वैज्ञानिक विवेचन का भभाव था । शथाराम के अतिरिक्त रहीम मे बरवे से 
भाधिका भेद सिखा, सूरदास ने पदों मे इृष्ण गीतावली झौर तुलसी ने वरवे मे 
रामायण तथा पदा और बवित्ता मे राम-क्या लिसो, बलभद्र ने नखदिय लिखा पर 
इसमें फाव्यागों जा विवचन नहीं था इसलिए इस थुस्तर माय को मेशम ने सम्भाला 
और “रसिपप्रिया' में रस विवचा, बविश्रिया' स झलकारा वा वर्धन, 'रामचीद्रिया 


में विविध छदो वो श्रस्तुत बर इस दिद्या म स्तुत्य प्रयास क्या । 
केशवदास स्वय इन्द्रजीत के दरबारी कवि थे अत उनका साहित्य एक ऐसा 


चतुप्पध है, जहाँ राजमाग आकर मिलते है जनवीबियाँ नही ६ भ्रजा के निर्षय घर्ग 
से उनका कोई परिचय नहीं हैँ इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक पयवेद्ण केशव के 
साहित्य में घही है । उन्ह देश झौर काल की उन्ही घारायों ने प्रभावित किया है 
किवप्य सम्सत्य देस के सम्भ्रमत चर सिक्षित बये से है । वःब्य शिदा और धामिक 
अवृत्ति केशव को अपने वद्य से उत्तराधिकार स्दल्प मिली थी। उनके झआाश्यदाता 
मबुकरशाह, रामशाह, इन्द्रजीत और वीरसिह देव चारा बाब्य प्रैमी, घामिक शौर 
झुद्धपिय थे, इसलिए वेशव वो जीवन झौर काब्य पर भो इन्ही का प्रभाव अधिव 


पडा हैं । 
चाज्य के क्षेत्र म केशव पर प्राय हिन्दी साहित्य का कोई प्रभाव नही है। 


'_ये अ्धिवाश सस्द्वत साहित्य से प्रभावित हैं और उसी की शेली को लेवर झाये बढ़े 


क्षेशवकालीत चुग र्ण् 


हैं। साहित्यिक दृष्टि से केशव पर काव्य-शास्तियो वा प्रभाव है जो सस्कृत से प्रेरित 
होकर हिन्दी मे काव्य रचना कर रहे थे । ऐसे ग्रन्थ आज उपलब्ध न होने के कारण 
निश्चित रूप से मह नही कहा जा सकता कि केशव पर विन बवियो का प्रभाव पडा था 
परन्तु जैसा कृपाराम ने कहा है कि “ओर कवियो ने बडे छदो के विस्तार में श्टग्रार 
कय वर्णत किया हैं पर मैंने सुधरता के विचार से दोहो मे वर्णन किया है ।”' उससे 
इत्तना ही भनुमान होता है कि केशव के पूर्व इस प्रकार के साहित्य की एक दीघे 
परम्परा झवदय रही होगी । 


अक्ति के कर मे केशव उसी विचारधारा से अनुप्राणित थे जिससे तुलसीदास ३ 
उन्होंने भी ब्राह्मण जाति के भ्रध पतन का वर्णन करते हुए उसकी पुत्र श्रतिष्ठा का 
प्रयाम किया है। भक्ति के साधनो का वर्णन करते हुए तुलसी के ही समान उन्होने भी 
आाहाणो की सेवा पर जोर दिया । गीता में श्रीकृष्ण ने शारी रिक तपस्याओं मे ब्राह्मण 
चूजा कौ गणना की थी ।* भागवत मे नारद युभ्रिष्ठिर से कहते हैं--मनृष्यो मे ब्राह्मण 
सुपात्र हे क्योकि यह अपनी तपस्या, विद्या ओर सन्तोप झ्रादि गुणों से भगवान्‌ के 
बेद रूप शरीर को धारण करता है।* ““* 'उसके चरणों की घूलि से तीनो लोक 
चविश्र हो जाते है ।/3 इस प्रकार परम्परा से चला गाता हुआ यह भ्रधिकार छोडने 
को न तुलसी तैयार थे और न केशव । परन्तु इतना अवश्य है कि केशव ब्राह्मणों मे 
वासड से परिचित होने के कारण प्रत्येक ब्राह्मण को श्रद्धा के गोग्य नहीं समभते 
और एूद्र को भी सम्मानित व्यक्ति समकफर उसका रामचरित्र और "रामचद्रिका! 
पढने का समान श्रधिकार समभत्ते हें । 


उस समय जनता में जीवन फे प्रति वेराग्य की भावना प्रधान थी, केशवदास 
भी उससे अछूले नहीं थे। उन्होंने भी कबीर, म्रूर और तुयसी के समान बचपन, 
युवावस्था भौर वृद्धावस्था जनित दु खो का वर्णन “रामचद्विका' मे किया पर योग आदि 
भी बठिन उपासना मे विद्वास न॑ वर थे गृहस्थ जोवन की भर्यादा मे मिस्वास 
रखते थे । बबीरदास तो स्त्री वें सबसे बडे बिरोनी थे ही, सुलसीदात्त मे भी समव- 
तया भात्म-प्रतारणा से बचने के लिए 'नारि निबिड रपनी अ्रधियारी” कहकर उसका 
अपमान किया है । केशवद्ासत ने स्त्री का अपमान न घर विपम-वासता का अपमान 
किया शोर गहस्थाक्षम से सत्नी क्षा पूरा सम्म्राठ किया है । 

बेदव ने राम के उसी रूप को मान्य समना है जिसका भ्राभास हमे तुलसी 
की अतिम इतियी को भोर होने लगता है। उसके राम पूर्ण परब्रह्म होकर भी एक 
राजा हैं जो अन्य लौविक राजाप्रो के समान ही दुर्बल हैं। केशव राम की दुर्बलतात्ं 
पर धासितववा का झाबरण न डाबपर उन्ह स्पष्ट बरके बतताते हैं बिससे यह राम 


१- द्विन्दी सा० का इति०, रामदसद्र शुक्त, ए० १६८ 
२. गीहाँ। १७५ १४ 
3... स्यमद्मागदत, ७, १४; ४२ 


२११ रासलाम्य को परम्परा से रामचीजिका पा विश्विप्ट प्रध्ययन 


शरशत माण्या बा राषण अनुवाद श्रौर वाब्य शास्त्रों था भणयन गिया है उससे 
एम उतपके सारइत श्ञात वे राम्यन्ध में वोई सदेह वही घर सकते । जहाँ तव छाती 
गरइत भाषा मे योई रचा न करो वा राम्यन्त है छाबे पिता जो गणेश थे समान 
बुछ्धिसान्‌ ये श्रौर उनये भाई वजभद्दध मिश्र वो नी रचनाएँ हमे हिन्दी मापा सटह्ली 
मिलती हैं, सरझत में नहीं॥ मापा वाति ने णादधि शिकये पूल के दास वाली 
उक्ति उामी नपम्जता वी ही घोतवः है दीनता वी वही व्योयि' उसकी इस सता थी 
दर्शा हम भ्यभ् भी हीते हैं।" ४सी प्रवार थी उक्तियाँ कबीर, सूर भौर तुलसी ने 
भी वही हैं जो उननें विपाद वी नहीं, मझता वी ही परिचायव हैं। 
फेशवदास ने अ्रपों काब्यों थी रचना, मुख्य रुप से कविप्रिया' वी रचना 
इद्धजीत ये दरवार वी प्रवीणराय शझ्रादि छ वैश्याथों वां लद॒य यरने थी है । इससिए 
कुछ झ्ातोचा। वा फेशव थे सम्बंध से सबसे बडा शाक्षप यही है कि बारागनाग्मा वे 
मध्य में पते हुए वेशव उत्ूप्ट भ्रभिरचि बावे हा ही नहीं सकत थे । उनवे संस्‍्यारा 
में विलासिता दुध-पानी ये समात्र मिश्रित थी जिसये परिणाम हुए “रसिक प्रिया! एव 
बविपिया! । परन्तु उनकी रचनाग्रो का अ्रध्ययन वरने से यह भ्राश्रेप निरायार प्रतीत 
होता हे । बेंशददास दरबारी चातावरण म पल्ाबित प्रवश्य हुए थे परन्तु उन्हाने 
सस्द्रत साहित्य वा प्रध्ययव किया था। उत पर वादम्बरी तथा 'तैपध चरिता के 
सशेसक बाण और हप तथा हनुमपझाटककार एप प्रसन्नराघवतार जयदब था गम्मीर 
प्रभाव था ।॥ इन सस्ट्ृत बाव्यकृतियों पे अनुशीलन स पता चलता है कि उस समय 
राजाओं वे दरवारो म॑ रहन वालो वेश्यामा वा उपयोग शारीरिक क्षुवा निवारण करत 
के लिए नही होता था वल्कि उनसे उन्हें वौद्धिश तृरित और मानसिव थानन्द मिला 
यरता था । ये वेश्याएँ कला पी सच्ची साधिकाएँ होती थी और शास्त्रीय नर्य 
तथा रागीत का प्रदशन किया ब्रती थी । इद्रजीत के दरवार म॑ भी इसी प्रबार वी 
कुछ वश्याएँ थी जो 7त्य व सगीत् का अ्रस्यास तना चर्चा भी करती थी। उनम से 
भ्रबीपराय नामब वेश्या नता और स गीत के साथ खाज्य चर्चा भी करती थो भौर- 
अत्यन्त विदुयी थी । इसी से बहू इद्धयीव को सबते झधिक जिय थी । इज्रजीत स्वयं 
वाब्य रसिक थे अत उट्टोन केशव से प्रवीणराय को काब्य शास्त्र को शिक्षा देने का 
अनुरोध क्या था । 
बेशव यदि विलास प्रववी क्ति के होत तो उनके समक्ष 'हनुमस्नाटक! मे राम-सीताः 
के बिलारा वा वणव भट्टिराब्य के राक्षस राक्षसिया के वाम तणन और “ेषध 
चरित के श्रगास्पूण दृद्यों क वर्णन मुक्त रूप से सुने पडे थे । वे इस स्वतत्रता वा 
उपयोग वो भी वर सकते थे परन्ठु छटोने जहाँ ऐस अवसर झाए भी हैं उन्हे 





१ इद्दि विधि फेरापशस रस, ऋचरतस कर विचार! 
बशुत मूल परे चह, कवि कुल लेहडु सुधरि | 
रुलिकओरा राह 


सैदायशायीद पु २१३ 


रापपदापूर्दय बचा दिया है । रामचद्विया मे सीता यो दासियों थे वर्षन मे कही भो 
अयादा या भीषमण नहीं हुआ है । भेश्याओ्रों ये प्रसाा मर नो उन्टानि झबगी उपसा 
दमा, शारदा शघौर पार्वती ध्रादि से दो है। एप दूसर स्थल पर थे उपये सीन्‍्दर्य थी 
वपमा रति से न देवर सरस्वती से दते हैँ क्यारि उपरे झनुगार सारी-न्सोन्द्रय बी 
शूर्णता शारीरिब तथा बौद्धिक सौन्दर्य के सामास्य में हो है। दूसरी ओर नैषान्तरिता 
औ हर बवि ने नल या रुपन्यर्णन सुनते हो पाती घोर क्ध्णी गो आपक्ता दिसापर 
दैमियों यो ही साधारण मानवी धरातल पर उतार दिया है| द्षेमन्दर कवि वी समय 
आतया' एवं वेश्या गी झामयथा + ही रुप में सिप्री गई है परन्तु इससे कवि वी 
बाव्य शक्ति में कोई दोष नही भा जाता । 
बेशय को रचनाओं में प्राय प्रयस्धात्मयाता या प्रभाव और चमलार दश्न 
नी प्रवृत्ति सक्षित होती है परन्तु यह प्रद्नन बही नी सप्रयारा नहीं है। उन्हनि जा 
शिक्षा प्राप्त दी थी उसम इस प्रयार पी रचनाओझ्ा वी अजल्न धारा स्वत ही प्रवाहित 
हुई यो । सस्ट्त साहित्य म बया पहने वी दो प्रणालियाँ थी (छ) मुख्य कया वो छोड 
भर याव्य की छटा में साय यया का सूत्र पवड़े रहना, भौर (सस) कया वा सागोपाग 
बिस्तारपूर्वेते वर्णव बरना । वाणभट्ट प्रथम प्रणाती गे शौर याल्मीवि द्वितीय के 
अणेता हे। पेशवदास रामचद्विया म पथानव की दृष्टि से वाल्मीयि से प्रभावित 
और वर्णन पे लिए वाण के भ्रप्णी हैं। 
रबीख्ननाथ ठाकुर ने ग्रलिदास गे सबंध मे यहा है तुमार सभव में वहानी 
नही पे यरावर है । इसी प्रपार रघुवश था हर इलोक श्रपो श्राप में ही समाप्त है। 
हरेक एनोक जुदे जुदे हीरक सण्ड के समान उज्ज्वल झौर समग्र काव्य एव. हीरब 
हार के सम'न सुन्दर है। विन्तु नदी दे प्रवाह बी तरह उसमे श्रवण्ड क्लरव और 
आअविच्छि न घारा नही है. (”१ 
केश्नबदास फे सवध में भी हम ठीक यहो बात कह सपते हैं । रामचद्रिका सम 
कयानक है पर उसका मूत्र क्षीय है ॥ उसका प्रत्येथ छद स्वतन्न होते हुए भी पूर्ण 
जवध का एक नाग है « वेशवदास का अध्ययन करते समय हम कभी यह विस्मरण 
जही करना चाहिए कि वे राजकवि होने के साथ-साथ राजगुरु भी थे। उनके काय्य- 
ग्रन्या की रचना वालक-बालिकामग्मा को दिक्षा देने के लिए हुई है अत वें एफ वार 
मे उतना ही कहते है जितना छात्र समझ सके ओर झपनी दावा या समावान कर 
सके । इह्ढी कारणो से उनके ऋाब्यो म प्रवन्थात्ननता का श्रभाव है, चमत्त्तार प्रदर्शन 
इसका कारण नही है । 

... वैशवदास को भक्ति भावना अपने वद् से उततराधिकार स्वरूप मिली थी । 
चने पूर्वज पुराणी का पाठ और विश्लेषण किया बरते थे । उनके यडे माई बलभद्र 
भी मधुकरदाह दें दरबार स पुराण पाठ बरते थे इतलिए केशव कौमी पुराणों का 

चि 





कादम्दरा, रीन्द्रवाव ठापुर, अनुवादक रपोश्वर्नाथ, प० २६ 


२४ राम-काध्य की परम्परा में रामचचिशा का विश्विप्ट धध्ययन 


धब्छा ज्ञान था। मपुकरणाट स्वयं घामिक अ्रयृत्ति के थे और अपने धर्म गा पालन 
पूर्ण निष्णा से करते थे । मथुकरणाद मी ज्वेप् रानी बररेश कुयरि भगवाद रास 
मी झगग्य उपासिया थीं । कहा बात्ा है कि उन्हें भगवान्‌ राम का इप्ट भी था। 
उन्होंने मगयान्‌ राम की एक मृत्ि भ्रयोष्या गे साकर धौरणा में स्थावित की थी ।* 
रामम्ाह के संयंध में भी यद्धा छाता है कि एक बार ?े वद्गीग्राय क्री यात्रा करने 
गए थे । उनके यहां पहुँचने पर मन्दिर के पट रवर्य सुख गाए थे तथा दीपक पते 
उठ थे! प्रेशय के जोवय पर इसे धामिक विचारों की छाए पढ़ी थी। छत्होंने भी 
राप्र यो इप्ट देव मान लिया था घोर उन्ही का ग्रुण्यात फरते हुए रामचंहिका जग 
धार्मिक ग्रत्य की रघना थी । उनके विचारों पर रामाकतद का प्रमाव भी था, इसी से 
ऊर्दोंवे राम की भक्ति पर स्थी-पुरुए, श्ृढ-श्षविय सबका समान भधिकार मादा ! 
केधग्र से भपने वागग्य-ग्नस्यों में जितवा अपना परिचय दिया है उससे श्रनुमाव 
होता है कि उनका दाम्पत्य जीबन सुखमय था । जिस भ्रकार तुलसीदास ने श्रपने 
झआत्मविवेधन के द्षणों मे स्वीकार किया है कि तदणाई झ्ाने पर ये विपय-वातवा 
में लिप्त हो कर पय भ्रष्ट हो गए थे उस प्रकार केशव के जीवन में झात्म-प्रतारणा 
की फोई प्रबसर नही दियाई देता । थे सभी को वासना को दृष्टि से न देखकर 
सम्मान की दृष्टि से देखते ये | दसी से ये कहते हैं. :-- 
प्रीति करे वजी नारि स्रों, परनारी प्रतिकूल । 
केदाब मन बच कर्म करि, सो कहिये अनुकूल 8* 
पारियारिक जीवन की मयदिा में उनकी पूर्ण आस्या थी तभी तो रामशाद 
श्रौर थीरमिदद दौभो भाइयों कौ पारस्परिक गरुद्धों से तत्पर देख उन्हें बड़ा बवेश होता 
था । पारस्परिक बैंमनस्य को देस उनया सादा अन्त करण बिचतित हो उठता था। 
रामझाह को भ्रसुच्चित मार्य पर जाते हुए देसकर भी वे छोटे भाई बीरखिंद को 
समभाते हैं कि बड़े भाई की सेवा करों शुद्ध करने से कोई लाभ नही है । सपने जीवन 
के उत्तर काल में वीरसिह उनरों डुछ माँयने को कहते हैं तो केचव गया तट का बा 
मांग सैसे है। उस समय वीरसिंह उनसे यही कहते है कि वे वि््रंय होकर सप्लीक 
और संता८ सहित यगा तट पर निवास करें? 
केशव प्रकृति से निष्पक्ष और स्पप्टवादी ये । समस्त “रामचंदिका' में उनसे 
यह प्रकृति दृष्टिगोचर होती है । अग॒द का राम को भ्रधोनता स्वीकार करना, विमी- 
पण वंग भाई से विश्वासघात फरसा और भाभी मदोदरी को अ्पती स्त्री बनाता, राख 











१-. बुन्देशसण्ड वा संक्तिप्त इततिइसम ः गोरेलाल तिवारी, परृ० २७ 


२ रसतिक #िया, दूतरा प्रभाव, छन्‍्द हे 
३०. बिहान गंध्ता, ए० १२४१ २६ 


केशवकालीन युग २१५ 


का पतिप्रता सीता बो निरपराध त्यागरना भ्रादि ऐसे स्थल हैं जिनसे केशव कमी 
समझौता न बर सके । राम जानते हैं कि उन्होंने निरपराध बालि का वध कर सुग्रीव 
बा पक्ष समर्थन विया है । अगद वीर हैं इसलिए उनके जीवन में यह बहुत बडा 
कलक है कि वे पितृषाती राम का साय देते हैं । केशव प्रगद के इस अ्पराव को 
झमा नही कर सके हैँ इसीलिए दे रफ-क्षेत्र मे लव-बुश के द्वारा अगद का श्रपमान 
कराते हैँ ।" सीता त्याग तो राम के जीवन में बहुत ही बडा वलक है । इस सबंध में 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा है कि “लकाकाण्ड तव' अ्रधर्माचारी निप्दुर रावण ही सीता 
का परम द्वात्नु था । उससे छुटकारा मिला, हम झानन्द के लिए प्रस्तुत हुए, तभी कवि 
ने दिखा दिया कि सीता फा बास्तविक शानु अ्रधाभिवः रावण नहीं वल्कि धर्मनिष्ठ 
राम है । जो स्वर्ण तरणी बहुत सगय तब' प्राणपण से युद्ध करके घोर तूफान से उरी 
बह घाट हो के पत्लर से ठकराकर दमभर मे दो हुकडे हो गई ।””१ राम झादर्म राजा 
हैं परन्तु उनका राज्य रामराज्य होते हुए भी उसमे प्रजा का स्वर भरण्य रोदन समाज 
हैं| राम के राज्य भे इतना बडा अन्याय हो रहा है परन्तु प्रजा भोन है, लक्ष्मण भी 
राम का विरोध बरने का साहस नहीं करते । केशवदास को यह अधर्म सर्देव पीडित 
करता है इसलिए वे झ्ति के प्रतीक भरत से ही कहलाते है कि तुमने निष्पाप 
सीता को त्यागा है इसी कारण तुम्हारी पराजय हुई है । जो निर्दोप को दोप लगाता 
है उसे पही फल मिलना चाहिए ३ 


दूसरी ओर रामचरिविका भे विभीषण का चरित्र है। छुतसीदास ने रागभक्त 
कहकर विभीषण वी घशसा की हे और उसी की महत्वाकादा तथा विश्वासधात पर 
आवरण डालकर उस्तकी पथार्थता को अ्रप्रकट ही रहने दिया है। रावण का सीता- 
हरण करना नितान्त अनुचित काये है । उसके सभी हितेपी भी उसे यही समभाते है 
परल्‍्तु राज्य पाने को बामना से अपने प्राण को बचाकर कोई विपक्षी दल मे मिलने 
नही भ्राता । विभीषण का यह्‌ कार्य सर्वेधा निनदनीय ऐै। फेशन का स्वाभिमानी 
हृदय कहता है कि यदि विभीषण को अपने भाई का यह बाये झनुचित प्रतीत हुआ 
तो वह उसी समय राम के पास क्या न आ गया जब सीता का हरण हुप्ना भा। 
साथ ही वह मन्दोदरी को बैंधव्य का बच्ञाघात सहन करने का भी समय न देकर 
उसे भ्रपनी महियी वना लेता है । केशव दाम्पत्य जीवन की पवित्रता में विश्वास 
करते हैं इसलिए उन्हे विभीषण का यह वार्य सर्वेया अनुचित अतीत होता है। 





३० रशपचद्िजा उत्तराड़, छन्द ६-१० 
२ कादम्परी खीच्धनाय ठाकुर, अनुवद्॒क ऊऋषीर्वरनाय, प०रछ 
३. पातक कौन तजी चुम सीता। पावन होत सुने जग गीता । 
दोप विद्दीसद्धि दोष लगाबे ) सो पु ये फच कादे न पावे । 
रण च०, उत्तराडें, १० ३०८ 


है चतुर्थ श्रध्याय 
ध्रवन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व 


शास्त्रीय नर्गीवरण वे झनुसार प्रवन्धपाव्य वे दो भेद हैं--भहावाम्य और 
सण्डयाब्य । “रामचद्धिवा' वी गणना हिंदो महावाब्यों के अ्रन्तगंत होती है श्रद्द हमा 
यहाँ बेवल महावव्य वी ही परिमाया पर विचार करेंगे । 
महावाव्य की कोई एवं परिभाषा निश्चित बरना अ्रत्यत बठिन है वयोकि 
देश और बाल वे' अनुसार उस्वी परिभाषा सदेव परिवर्तित होती रही है । साहित्य 
के मानदण्डो या निर्माण सर्देव साहित्य सृजन के पश्चात्‌ हुआ भरता है प्रत* ज्यो-्ज्यो 
महावाव्यों वी रचना होती रही, महावाब्य वी परिभाषा वा स्वर्प भी, बदलता 
गया । प्रोपीय देशो मे ईसा धूर्वे तीसरी घतासदी मे भरस्तू ने होमर रचित दो महा- 
बाव्य---इलियड तया भोडेसी--का मुख्य रूप से झ्रादर्श मानकर महाकाब्य के लक्षण 
निर्धारित किए परन्तु थाद के शास्थ्रीय शैली पर लिखे गए महाकाव्यो पर अरस्तू के 
ये लक्षण सागर नहीं होते । भारत म भी यद्यपि रामायण को ग्रादि महाकाव्य वहा 
जाता है परन्तु फिर भी दण्डी, हेमचन्द्र, विश्वताथ श्रादि साहित्याचायों ने महाकाव्य 
के लक्षण भ्रश्वधोष, वालिदास, भारवि, माथध आदि परवर्ती बवियों के काब्य यो 
दृष्टि मे रखपर ही निर्धारित किए । इन आचार्यों की परिभाषा वे अनुसार शास्तीय 
दृष्टि से रामायण म महाकाव्य थे लक्षण पूर्णतया घटित नहीं होते। श्रतएवं प्राचीन 
परिभाषाएँ सेव परिवर्तेनशील रहो है । 
एक परिभापा को सारे महाकाव्या पर घटित होते न देस गशुरोप मे महा- 
काव्य के दो रूप मान लिए गए--भ्राकतिक अथवा लोक काव्य ओर साहित्यिक 
अथवा श्रलकृत महाकाव्य। यूरोपीय बिद्वाना में इसी वर्गीकरण को भारतीय 
महाकाब्य पर भी लागू करके रामायण झादि काव्यो को लोक काव्य तथा अश्वधघोप, 
वालिदास आदि परवर्ती कवियी के वाध्यो को भलझुत मटाकाब्यो के अन्तगत रपा | 


महाकाव्य के सम्बन्ध मे भारतीय मान्यताएं 


भामह--महाकाव्य वी परिभाषा हमे सर्वश्रथम भामह के काव्यालकार में 
मिलती है। उनके समय तक झलड्गत तथा रूढ़िवद्ध महावाब्यो बी रचना नहीं हुई 
थी धत उन्होने भ्ररस्तू के ही समान महाभारत, रामायण जंस लोक्काब्यो को 
यृष्टिगत्त रखत हुए महाकाव्य की परिभाषा को है। उन्होंने महावाब्य के बाह्य 


प्रयस्धवाव्य सथा रामचर्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व र्श्ध् 


लक्षणों वा विवरण उपस्थित नहीं विद्या है झ्रत उनवी परिभाषा सत्रार्ण तथा 
रूडिवद्ध नही है । भाभह वे झनुसार-- 
सर्मवन्धों महाकाव्य महता थे महच्च यत्त्‌। 
श्रग्नाम्यशब्दमर्य॑ च सालकार सदाश्रयम्‌ । 
मत्रदूतप्रयाणादिनू नायकाम्युदय च यतू। 
परचभिःसच्धिभियुं कत नाति व्यारयेयमुद्धिमत्‌ ॥१ 
अर्थात्‌ महावाव्य-- 
(१) सर्गवद्ध होना चाहिए । 
(२) उसमे महत्ता होनी चाहिए । 
(३) उरदा नागर महान्‌ होना चाहिए तथा उसया अम्युदय होवा 
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(४) शिप्ट तया अ्लकृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 
(५) उसम नाटव थी सब्वियाँ तथा विभिन्‍न यर्याविस्थाएँ होनो चाहिएँ | 
(६) यथाराभ्भव श्रल्प व्याख्या होनी चाहिए। 
(७) ऋद्धिमत्ता होनी चाहिए। 
दइण्डी--भागह के पश्चात्‌ महायाब्यो मं अपेक्षाइत्त जटिझता आ जाने के 
कारण महावाव्य की परिभाषा मे भी अलवर आ गया और गाचाय दण्ढी ने काव्या- 
दश/ म॑ भमहावाब्य व उा झगा यो प्रधान बना दिया जो भागह ने गोण ही रखे थे। 
दण्डी ने भी महाकाव्य वो सर्गों के अनुवन्ध से तो थाथा परन्तु उन्हांने उसके नायकः 
का महाव्‌ न हाकर चतुर तथा उदात्त होना झावश्यफ बताया । इससे महावाव्य से 
अमत्वकार तथा रमानूभूति को प्रथप मिला | भागह ने पहा था कि महावाब्य मे शिषप्ट 
वया अलश्ृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए परन्तु दण्डी से इसको महाकाव्य वा 
अगिवाय अग बनाकर भहाकाव्य में चमत्कार को स्थिति को प्रधान लक्षण मान 
लिया। 
दण्डी की परिभाषा सत्यत्त लोकश्रिय हुई और परवर्ती आचारयों तथा कविया 
दोनो न उसे स्वीकार किया। हेमनन्द्र विश्वनाथ आदि आचायों ने दण्डो की परि- 
माषा मे ही मान्यताओं का योग कर उसे श्रागे बढाया । बाद के कवि ता दण्डी के 
विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होने दष्डी की परिभाषा को सामने रखकर हो 
अपने काव्या को रचता की इसीलिए परवर्ती काव्य म स्वतन्त्र विचारो की अभिव्यक्ति 
हे तथा उसके वाह्य रूप को सवारने की प्रवृत्ति अधिक सक्षित होती है । इण्डी 
कहा-- 
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३३० राम-हाब्य थी परम्परा में रामघरस्विया का विशिष्ट अध्ययन 


सागंवन्धों महायाव्यमुच्यते तस्य सक्षणम्‌ 
भाशीर्यमस्तिया बस्तुनिर्दशों बापि तन्गुसम्‌ ॥ 
इतिहासक्धोद्भूवमितरद्वा सदाश्नयम्‌ । 
भवतुपर्गफ्लायत्तचतुरोदात्तनायव म्‌ ॥ 
नगराणंवर्शलस्तु चद्धाव दियवर्णने: । 
उद्यानसलिलक्रीडामधघुपानरतो त्सवे: ॥ 
विप्रलम्भ विवाहैश्च पुमा रोदयवर्णन: ! 
मन्शदृतप्रयाणानि नायवाम्युदय रपि॥। 
अलद् तमसद्षिप्त रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीर्ण शथ्राव्यवृत्ते सुसन्धिभि" ॥ 
सर्वेश्नभिन्नवृत्तान्तर्पेत लोव रजनम्‌ । 
काथ्यवत्पान्तरस्थायि जायते सदलकृति ॥" 

“अर्थात्‌ महायाब्य में प्रा्लीबंचन, नमस्त्रिया और बस्तुनिर्देश होना चाहिए ॥ 
साय चतुरोदात्त होगा चाहिए । उसमे नगर, वन, पर्वत, चद्धोदय, उद्यान, सलिल 
प्रीडा, मधुपानोत्सव, विवाह, कुमार जन्म श्रादि का वर्णन होना चाहिए । उसके सर्य 
श्रत्ति बिस्तो्ण नही होने चाहि ऐं भर विभिन्न सर्गों मे भिन्न भिन्न छा वा उपयोग 
होना चाहिए। 

दण्डी ने भ्रपनी परिभाषा में मद्दावाव्य ये जिन तत्त्वों को प्रधावता दी है थे 
चस्तुत फाव्य वे! झावर्यव ग्रुण सही हैं परन्तु यही परिमापा आगे चलकर प्रचलित 
हुई भौर कवि घर्य शलकार तया वर्णन प्रधान काव्यों की रचना में तत्पर रहने 
लगा । 

झप्नट--पश्राचार्य रुद्रत की परिभाषा दण्डी, विश्वनाथ आदि झालवारिक 
शाचार्यों थी परिभाषा से भिन है । कहा जा सकता है कि भामह ने जो परिभाषा 
सुक्रा मे दी थी रदट मे उच्ती क्रो विस्तार से कहा है | जे वणव्य में शत्क्ार को 
प्रधान नही मानते, श्रत ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रामायण, महाभारत के भ्रति- 
रिक्त कुछ अपञश तथा प्राकृत के काव्यो वो दृष्टिगत रखते हुए झपनी परिभाषा 
निश्चित फी होगी। समव है उन पर पुराणों तथा लोकगायाझो का भप्रभाव 
पडा है। 

झूंद्रट ने अपनी परिभाषा में नायक तथा प्रतिनायक दोनो मो समान महत्त्व 
दिया है यद्यपि उनके अनुसार विजयश्री नायक को ही प्राप्त होनी चाहिए । उन्होंने 
महाकाब्य में अ्रवान्तर कथाओ वा होना झनिवार्य माना है । रुद्वट के दिचारानुसार 
महावाब्य भे जीवन के विविय पक्षों यंग साग्ोपाग विवेचन होना चाहिए, परन्तु 
कालान्तर में राजदरवारों से सम्बधिन्त कवियों के लिए जीवन के गहनतम भरदेघ्ो में 
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प्रदन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाप्यत्व २२११ 


प्रवेश करना संभव नदी हुआ भ्रतः उन्हें रुदद को यह परिभाषा भी स्वीइ्त नहीं हुईं ॥५ 
स्द्वठ ने भहाकाज्य को परिभाषा इस प्रकार वौ-- 


सत्ति द्विधा प्रवन्धा: काव्यकथाल्यायिकादय: काब्ये 
उत्पाद्ानुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयोर्थप ॥॥ पु 
तवोत्पाथा येपा शरीरमुत्पादयेत्तवि: सकलम्‌ । 
कल्पितयुक्तोर्त्पत्ति नायकमवि कुत्रचित्कुर्यात्‌ ॥। 
पंजरमितिहाणादिप्रसिद्धमखिल्न तदेकदेश वा ) 
परिपुरयेत्स्ववाचा यपश्नकविस्ते त्वनुत्पाद्या: ॥॥ 

तत्र महान्तो येपु च वितवेष्वभिधीयते चतुवे्ग: । 
सर्वे रसा. क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ॥॥ 

ते लघवो विज्ञेया येप्वन्यतमो भवेच्चतुरददृर्गात्‌ 
असमग्रानेकरसा ये थे समग्रैकरसयुक्ताः ॥ 
तत्रोत्पाद्े पूर्व सप्नगरीवर्णन महाकाग्ये । 

कर्बोत तदनु तस्या नायकवशप्रद्यसा च ॥॥ 
तश्नत्रिवर्गंसक्त समिद्धशक्तिन्नय च सर्वग्रुणम्‌ । 
रवतसमस्तप्रकृति विजिगीपु नायक न्यस्थेत्‌ ॥। 
विधिवत्परिपालयत: सकल राज्य च राजवृत्त॑ च | 
तस्य कदाचिदुपेत शरदादि वर्णयेत्रामयस्‌ ॥ 

स्वार्थ मित्रार्थ वा धर्माद साधयिष्यतस्तस्य ६ 
कुल्या दिप्वन्यतम प्रतिपक्ष वर्णयेदुगुणिनम्‌ ॥॥ 
स्वचरात्तदुदूताद्वा कुतो5पि वा शृण्बतोषरिकार्याणि । 
कुर्वीत सदसि राजा क्षोभ क्रोघेद्धचित्तगिराम्‌ ॥ 
समम्श्य सम सचिवैनिश्चित्य च दण्डसाध्यता श्रो: ।' 
त दापयेत्प्रयाण दूत या प्रेपयेन्मुख्तरम्‌ ॥। 

अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोभजनपदाद्विनदी: | 
अठवीकाननसरसी मरुजलधिद्दी पभुवनानि ॥॥ 
स्कन्बावा रनिवेश क्रीड़ा यूता यथायथे तैयु। 
र्यस्तमयं राध्या रातमसमथोदय शशिन: ॥॥ 

रजनी च तन्न यूनां समाजसयीतपानश्द गारान । 
इति बर्णयेत्पस गात्कथा च भूयो निवब्तीयात ॥। 
अतिनायकमपि तद्धत्तद्िमुखभमृष्यमाणमायान्तम | 
अभिदध्यात्कार्यवज्ञान्नगरी रोघस्थित वापि॥ 
योद्धव्य प्रातरिति भ्रबन्धमघुपीतति निशि कलने भय: ॥ 
स्ववध विशकमानान्सदेशान्दापयेत्सुभटान्‌ । 


“श२२ रासनपाब्य को परम्परा में धाधवदिका का विश्विप्ट भ्रध्यपन 


सम्नद्य छतव्यूटू सविस्मय युध्यमानयोर भयो. । 
गच्छे ण राधु कुर्यादस्युदय नाययस्याग्ते ॥ 
सर्गाभिधानि चास्मिन्नवान्तरप्रकरणानि मर्बीत । 
सधीन5पि सब्लिप्टास्तैपामन्योन्य सबन्धातू १ 


अवरनिमहागाब्य में निम्न बातें होयी है-- 

(१) उत्पाय प्रथवा झनुत्पाध पद्म वया । 

(२) अवान्वर ययाएँ ! 

(३) सगे तथा नाटवा पी सधियों से युक्त बचा । 

(४) जीवन वा राव चित्रण । 

(५) गायवा श्रेष्ठठुलोत्यन्न नीतिन्ष राजा होना चाहिए शोर प्न्त में उसी 

वो विजय होनी चाहिए । 

(६) नायव के यश या गुणगान तथा नगर या वर्णन । 

(७) प्रतिनायक भौर उसके वश वा वर्णन । 

(८) महान्र्‌ उद्देश्य ! 

(६) रसान्यिति ! 

(१०) भलौोक्यि तथा भअप्राइत तत्त्व । 

झरुद्रट ने महाकाव्य को झ्लवारो वे वन्धन में न वाँधकर भी उसमे वह़पना 
“एवं भ्रतिभा के विषास के लिए उस्मुक्त स्वतन्त्रता दी है । उसम वही कोई बघन नहीं 
है केवल जीवन के गम्भीर श्रध्ययन वा सुप्ठु भाग है । रद्वट ने कल्पना का विजश्याल 
क्षेत्र मुक्त करके भी असयमित कल्पना को व य॑ माना है। उन्हाने कह्दा है कि यद्यपि 
महावाब्य मे श्रप्नाकृत तत्त्वो वा समावेदा क्या,जा सकता है तथाधि उसग्रे भानव को 
उसका श्राघार नही बनाना चाहिए | मानव झक्ति सीमित होती है श्रत ऐसे अबसरा 
पर देवता, गन्वर्व क्निर, विद्याधघर आ्रादि वी सृष्टि करनी चाहिए। 

रुद्रट द्वारा दिए गए महाकाज्य के लक्षणा और पारचात्य वीरकाव्यो के 
लक्षणों में पर्याप्त समानता है । पाश्चात्य काव्यो म भी नायक के साथ प्रतितायक 
का वर्णन, दोतो म॑ युद्ध और अन्त स नायक की विजय को मान्यता दी थई थी । 
श्ररस्तू ने भी महाकान्य मे कल्पना के अनियमित विस्तार को इलाधनीय न बताकर 
उसमे अमानवी पात्रा की सृष्टि करने का परामर्श दिया है। 

हेमचरट्व--हेमचन्दर ने सहाकाब्य की अपनी परिभाषा सम कोई मौलिक सोज 
सही की है बल्कि दण्डी तथा स्पथ्रट वी परिभाषाओ वी विश्येपताझों का वर्णन- 


३* काव्यालकार, १६ २०१६ 


प्रयस्धपाव्य तथा रामचन्द्रिया में प्रयन्धवाब्यत्व श्श्३ 


न्मात्र किया है। शावार्य रुद्र वा समय यारहवी झताब्दी है अत उस समय तक 
सस्‍्कृत वे' अतिरिक्त मुछ अपअश तथा घाइत के महावाव्य भी लोक-प्रसिद्ध हो शुके 
थे। रुदट मे सस्टत वाव्य शोर प्रपभद वाब्य दोनो वो सामने रस कर दण्डी 
तथा रद्द थी परिभाषा की पुनर्कक्ति वी है । 


दण्डी के झनुकरण पर वाब्य मे झलवार को प्रधान साइपर हेमचन्द मे उसका 
शब्दवेचित्य, भ्र्ववैचित्य तथा उभयवेचित््य तीन भागों में वर्गीकरण क्या। रृदंद 
के समान उन्होने काव्य वा व्यापाय दृष्टिकोण तथा युग का सम्पूर्ण चित्रण आवश्यव 
बताया । 


हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषा को मूत्रवद्ध वरते हुए लिखा है-- 


पद प्राय सस्क्ृतप्राकृतापश्न शाग्राम्यभापानिवद्धभिन्‍्नान्त्यवृत्तसर्गा- 
अवाससध्यवस्कध कव॒ध्न स॒त्सधिणब्दार्थव चित्र्योपेत महए्काव्यम्‌ (१ 


इस सूत्र के भ्रनुमार हेमचन्द्र ने प्राकृत और भ्पश्रश के साथ ग्राम्य भाषा 
भे भी महाकाव्यो वी स्थिति स्वीकार की है। उनवे' झनुसार सस्कृत मे काव्य सर्ग- 
बन्ध भ्राकृत मे झाइतासक बन्च, झपअ्रश मे सन्थिवन्‍्च और आ्राम्भभाषा में अवस्वघक- 
बन्ध होते है । उन्हाने छद परिवर्तव थी परम्परा यो स्वीकार किया है परन्तु यह 
भो कहा है कि कुछ बाव्य ऐसे भी हैं जिनमे कवियों ने इस रूढि का उल्लघन कर 
काव्य थे श्रत तक एक ही छद रसा है, जैसे रापण-विजय, हरविजय, सेतुबन्ध झादि 
न--प्रायोग्रहणदेव रावण विजय, हरविजय, सेतुवन्वेप्पयादित समाप्तिपर्यन्तभेक्मेव- 
छदो भवतीति ।* 


हेमचन्द्र की परिभाषा मे उस समय तक रचित महावाब्यो के सम्बन्ध में 
मूचनाएँ माश्र हैं। उन्होने उनकी व्याख्या नहीं की हे। परवर्ती कवियों को उतके 
विचारों से कोई नवीन भ्रेरणा मी तही मिली है ! 

दिघदताथ--विश्वनाय कविराज ने साहित्य दर्पण मे महाकाव्य की शत्यन्त 
विशद और स्पप्ट व्याख्या वी है। उन्होंने अपने पूर्वपर्ती समी आचार्यों के विचारो का 
मनत कर झपनी परिभाषा में उतका समाहार किया है यद्यपि दण्डी का उन पर विशेष 
प्रभाव है । उनके समय तक परवर्ती सरकृत साहित्य अर्थात कालिदास, माघ, भारवि, 
श्रीहर्प आदि महाकवियो की रचनाएँ हो चुकी थी और काव्य म क्यावस्तु गौष तथा 
चमत्कार प्रधान होने लगा था ॥ आचार विश्वनाथ ने कहा कि मह्मकाव्य मे कम से 
कम झाठ सर्ग अवश्य होने चाहिएँ शोर सर्यों का मास भ्रसगानुसार रखा जाना चआाहिए। 
प्राइस तथा अपश्रद्य के महाकाव्यों के सम्बन्ध में उन्होंने केवल इतना ही कहा कि 

» उनमे सर्य के स्थान पर झारवास तथा कुडवक का अयोग होता है। 





२ आव्यानुशाप्तव, 5 वा अध्याय 
२. बद्दी 


श्र४ राम-कास्य को परम्परा में रामचसण्द्रिता वा विशिष्ट प्रध्यपन 


विश्यवास् कविदाज थे पनुसार मद्दावाब्य मी विश्लेयताएँ इस श्रगार (८ 


सर्ग बन्‍्धो महाकाब्यं यर्थकों नायक: सुर । * 
मद्गदः धत्रियों बाषि घी रोदात्तगुणान्वितः ॥ 
एकवंशभवा भूपा: फूखजा बहुवो5पि वा । 

शा गारवीरधान्तानामेकोउज्ञी रस धप्यते ॥ 
अंगानि सर्वेटपि रसाः सर्ये साठकराघयः । 
रतिहासोदुभव चृत्तामन्यदा सज्जनाश्रयम्‌ | 
चत्वारस्तस्य बर्गाः रमुस्तेप्येक च फल भवेत्‌ ॥ 
झादो नमस्त्रियाशीर्वा बस्तुनिर्देश एवं वा । 
यवचिन्निदा राखादीसां राता च गुणकीततनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमय: पद्म रवसानेअ्न्यवृत्तक: । 
मातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्या अप्टाधिका इह ॥ 
नासावृत्तमयः क्वापि सर्गः कइ्चम दृश्यते । 
सर्गान्ति भाविसगंस्प कथायाः सुचन भवेत्‌ ॥॥ 
संध्यामूर्येन्दु रजनी प्र दोपघ्वान्तवास रा; । 
प्रातमंध्याह्यमृगयाश लतु वनसायरा: | 
संभोगविप्रलभो च मुनि स्वर्गपुराध्वरा: । 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्ोदयादय ! 

वर्णनीया यथायोग सागोपागया श्रमी इह । 

ब्वव्‌ त्तस्य वा नाना नायकस्येतरस्थ वा ॥॥ 
नामास्य, सर्मोपादेयकथया सर्यत्राम तु । 
श्रस्मिन्‍्नापें पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानस ज्ञका: ।। 
प्राकननिमित तरिमन्सर्गा श्राइवाराराज्षकाः । 
छन्दसा स्कन्धकेनतत्वकीचद्ग लितकरपि ॥॥ 
प्रपभ्न शनिवद्धेस्मिनसर्गा: कुडबकाभिधा: । 
तथापञ्नशयोग्यानि च छंदासि विविधान्यपि > 
भापाविभापानियमात्काव्य सर्गसमुत्यितम्‌ । 
एकर्थप्रवण* पद्म: सन्धि सामग्रयवजितम्‌ ॥|* 


भर्थात्‌-- 


(१) महायाव्य के झारम्भ में आश्यीवंचन, सगलाचरण, वस्तुनिर्देश, सम्जबा 
स्तुति, दुर्जत निन्‍दा आदि होना चाहिए । 


(२) नम्ति साधु और न अति दीर्घे कम-सै-कम झाठ सर्य होने चाहिएँ। 





१- साहित्दष्ण, ६-३३१४५०२८ 


प्रवन्धकावय सया रामचन्द्रिका से प्रवाघकाव्यत्व श्र 


६३) शव सर्ग में छद एव ही होना चाहिए पिन्तु वुछ महावाव्य वहुछ॒दी भी दिषाई 
पड़ते हैं । 
(४) प्रत्मेक रार्ग थे अन्त भें आगामी सर्ग वो कया दे देना चाहिए। 


६५) भ्रशति चित्रण और जीवन वे विभिन पक्षों का विस्तृत तथा सायोपाय 
चर्णन बरना चाहिए । 

(६) नाम घोरोदात्त, रादइश क्षत्रिय अपवा देवता होना चाहिएं। एवं बक्ष में 
उत्पन्त गजा अथवा अनेय राजा भी महावाव्य के नायक हो सकते हैं। 


(७) श्ूगार, वीर अयवा द्ान्‍्त में से किसी एक रस को प्रधानता होनी 
चाहिए ॥ 


विश्वनाथ ने दण्डी वी प्राय सभी वातें स्वीवार कर ली हैं और उनमे 
अहयवाब्य की कुछ विशिष्टताएँ प्रपनी ओर से जोड दी हैं । दग्डी ने महावात्य थे 
नायर को चतुर और उद्यतत होना पर्याप्त समझा था परूतु विश्वनाथ ने उससे 
चद्गत विशेषता भी छोड दी । दण्डी ने श्रपतो ओर से महकाव्य में स्मों की कोई 
अख्या निषिचत नही की भी परन्तु विश्वनाथ ने कम-सेनकम झाठ सर्मों का होना 
अनिवार्य बताया । उन्होने बहुछदी महाकाव्यो का वर्णन कर एक से मे विभिन्‍न 
ऋद्दो का भस्तित्व भी रवीकार कर लिया । दण्डी मे कहा वि सय भ्रति विस्तीर्ण व 
हो, विद्वनायथ ने कहा क्रि इसके साथ ही बह भ्रति लघु भी न हो | दण्डी ने 
+रराभावनिरस्तरमु' वहा परन्तु विश्वनाथ ने श्टगार, वीर, छान तीनो भें से एफ 
रस की प्रधानता स्वीवार की । विश्वनाय ने प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त दण्डी द्वारा 
गिनाई गई वस्तुओ की तालिका मे कुछ वस्तुरें अपनी झीर से जोडकर उनकी सख्या 
बढ़ा दी परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती कवियो ने उस सूची से भिन्न 
अस्तुओं का वणन उपेक्षित बर दिया ) 


महाकाव्य के सम्बन्ध मे पांपदात्य सान्यताएं--मूयोप्त में महाकाव्य के 
सम्बन्ध मे सर्वप्रथम भरस्तू का नाम उल्लेसनीय है| अरस्तू मे शोवर के इलियड और 
ओडेसी को श्रादर्स मानकर महाकाव्य की विशेषताएँ स्थापित की । यूरोय मे अरस्तू 
के पश्चात्‌ महाकाव्य के सम्बन्ध मे जो विवेनन हुआ वह सोलहदी श्वतानरी के बाद 
हुआ । झत केदाव थी रामचन्द्रिका पर विचार करने के लिए हम यहाँ केवन अरस्तु 
की ही परिभाषा वा अध्ययन करेंगे । 


अरस्तु की महाकाज्य सम्बन्ी विशेषताओं का विवेचन करते हुए डॉ०  ल 
ने लिखा है कि अरस्तु के अनुप्तार महाकाव्य-- 

काव्य का एक भेद है, 

इसका रूप समाश्यानात्मक होड़ है, 


३२६ राम-कास्प की परम्परा में हामपड्धिका का विशिष्ट ब्रध्ययन 
इसमें उच्चतर चरित्रों वा वर्णन होता हैं, है 
गया प्रायार विपुल होता है, 
इसमे वरसु संगठत में घनरव भौर ग़रिया होती है, 
इसमें एक छत्द का ही प्रयोग होता है ।९ 
(पधट्पदी छन्‍्द ) 


प्रसस्तू ने मद्दाकाब्य गी एफ बड़ी विश्विप्टता यह बताई है कि उसमें झपनी 
शीमा विस्तार करने की धदुभुत क्षमता होती है । महाफाब्य में उसके रागास्यादात्मक 
रूप के मगरण एफ ही सगय घटित होने वाली भनेक घटनापों का वर्णन किया णा 
सकता है । एससे भोता का सनोर॑जन होता है चौर विभिन्‍न उपाह्यानों के कारण 
कथा एक रस नहीं रहती । 
महाकाव्य से अल॑गत भाषा फे प्रयोग के लिए झरस्तू ले कहा है कि जहाँ 
कार्य की गति शिधिल हो जाए भौर विचार प्यवा चरित्र के! श्रभिव्यंजव का भ्भाव 
हो, यहाँ मापा भ्रसंझत होनी चाहिए भ्र्यथा श्रधिक कान्तिमती पदावसी चरित्र भौर 
धिचार की श्रभिव्यक्ति में बाधा पह्ुंचाती है ।* 
महाकाव्य में अनेक झवांतर कथाएँ होनी चाहिएँ परन्तु इनका उद्देधय मुख्य 
कया फो पुप्ट करता होना चाहिए ॥ विभिन्‍न उपाख्यानों में झ्नेक चरितों तथा 
अ्संगों की श्रवतारणा होने से श्रोता को विश्वान्ति प्राप्त होती है। नाटक में 
स्थानाभाव होने से यह रूप-वैविध्य नही मिलता, इसलिए वह महाकाव्य की भ्रपेक्षा 
कम राफल होता है । 
अह्यवाब्य की वग्या ऐतिहासिक होने पर भी महाकाव्य इतिहारा से भिन्‍न 
होता है । इतिहारा मे गुक ही काल के विभिन्‍न व्यक्तियों तथा घटनाझौ का वर्णन 
होता है परन्तु महाकाव्य मे एक ब्यक्ति अबबवा घटना का अर्णन दस प्रकार होता है 
जिससे उत्तके कथानक की श्टूजला बनी रहती है। अरस्तू से उत्हृप्द महाकाव्यों की 
दी यह विशेषता मानी है क्योकि होमर के पूर्वे श्रनेक वृहदाकार महाकाव्यों में एकः 
ही काल के कई व्यक्तियो झौर घटनाओं का वर्णन होता था 
मद्धाकाव्य में असम्भव घटनाओ के वर्णन के सम्बन्ध में भ्ररस्तू का मत है 
कि उसमे महाकबि को ऐसी झस्नस्भव धटनादो का वर्णन करना चाहिए जो देखने मे 
सम्भव अतीत हो । ऐसे अ्रखग यवासम्भव कम होने चाहिएँ और उन्हे मूलकषा रे 
पृथक रखना चाहिए । 
महाकाव्प मे कवि नायक के जीवन की प्रमुख घटनाएँ संकलित करता है परन्तु 
ह«. रस का कार्य शासक पृ० १२७ 2 
२ अरस्तू का कार्य राव, अतुरारक़ छा» नगेन्‍्द्र, पृ० ६४ 


प्रयन्धकाटय सया रामचरिद्रका में प्रथन्पकावयत्व रश्२७ 


उसके जीवन से समग्रता लाने के लिए कवि भनन्‍्य भावश्यव बस्तुझो ओर ध्यापारों का 
बर्णन भी करता है जैसे जल-यात्रा केः समय उसके पोतो पो सूची । 


अरस्तु ने माटक के समान महावाव्य की भी दो दोलियों बताई हैं--सरन्ष तथा 
जटिल । इसियड की रचना सरल दालो में भोर भोडेसी कौ जटिल दौली में हुईं है। 
झडेसी मे घटना-बैविष्य प्रधिक है भ्रत बह जटिल है परन्तु इलश्ियड में कार्यान्विति 
अधिक है इसलिए वह सरल हे । 


अरस्तू के भनुसार महावाव्य का उद्देश्य समाज को भातन्द भाष्त कराते हुए 
उसे शिक्षा देना है । 


भारत के समान ही यूरोप मे भी बीर युग के परश्यात्‌ सामनन्‍्त मुग का 
प्रादुर्भाध हुआ झोर सामन्‍्ती युग के दरबारी कवि धरस्तू द्वारा दिए गए झ्क्षणों के 
आधार पर महाफाष्यो की रचना नहीं कर सके । इसी कारण शरस्तू की परिभाषा 
“इमीड' तथा उत्तरकालीन महाकाव्यों पर घटित नहीं हो सकी । दस शास्त्रीय घैली 
का रम विकास गिल्टन वी छेखनी द्वारा हुमा 


बुद्धिजीवी वर्य से सम्बन्धित होने के कारण थ्यास्त्रीय महावाब्यो की सबसे. 
प्रमुख विशेषया मद हुई कि उसमे एक शोर पात्रों का वैज्ञानिक विक्लेषण होने लगा 
और दूसरी भोर अलझृत वर्णनो की अचुरता रहने सगी | बौद्धिक सयम श्ौर 
आध्यात्मिक गम्भीरता के कारण कवि इनमे श्रप्माकृत तत्त्वो गे साथ मनमानी फीडा 
नही कर सके बल्कि उन्होते ययाशक्ति अपने युग को सयार्थ सामाजिक चेतना को 
अभिव्यक्त बरने का सचेप्ट प्रयास कया । 


भारतीय अलद्त सहाकाब्य--यूरोफ मे होमर के महाकाज्यो थे समान हो 
रामायण ठया महाभारत को हम सरल शैली के विकसनशीक्त महाकान्य फह सकते 
हैं ओर बाद के सस्कृत महाकाव्यो फो अलकृत महाकाब्य । इन भहावाब्यों की रचना 
समाज के उच्च चय के लिए अगाघ पाढित्य से मडित कवियों द्वारा हुई थी भत 
इनमे से सहज भ्लकरण को प्रवृत्ति तिरोहित हो गईं । 
प्रलकृत महाकाव्यों की विशिष्टताओ को स्थूल रूप से इस प्रकार कहा णा 
सकता है ४-८ 
(१) पातों को शारीरिक शक्ति का स्थान बुद्धि बस को मिला । व्यक्तिगत स्वार्थ 
दे' बदले समाज झोर राष्ट्रहित घयान हुमआ। पेम के विविध क्ूपों का 
चित्रण द्ोने के कारण कवियों ने शासेरिक सौन्दर्य फो मध्ृत्त्द दिया। 
(२) वैज्ञानिक विदलेयण प्रपान होने के कारण झधिएयरानीम घटनामों फा ध्रसावः 
हुआ । 
(३) दवियों ना पुस्तकीय जात तवा प्राठित्य झगाय था। भरत रारस वर्षो की 
भपेक्षा धन शाने वाम्बैदः्ध्य सया पांडित्य प्रदर्शन प्रधान दो गया । 


म१८ राम-काध्व को परभ्दत्त में रामचरिका का विशिष्ट भप्यपन 


(४) इगप्रे' कयि घामस्त झपदा दरवारी होते मे कारण सगृद्ध थे । उनमें क्षौषत 
ऐ। प्रति मोदू था, विदृष्णा गटी / घत णीवन दा हाद्वागार इव माष्यों में 
नहीं मिलता । 
(५) दंत धटाकाव्यों का प्रधार शोरिव रूप से से होते वे बारण इनमें फयावरतु 
गयमिय भौर सौघ है। समय के साप क्यावरतु क्षीय से शक्रीणतर होती 
गई धोर भरत में यह रेवस यापा मात्र रह गई । 
(६) धंगफी रचना था उद्देश्य स्यांत खुसाय न रहकर कोई विशेष लदय बन गया 
जंते दियो पर्म गा उपदेश देगा, राष्ट्र मोरव के प्रति चेतना जागृत परनां, 
भहाद्‌ धादर्शों वा प्रतिपादन वरना घयवा भपने धाश्रयदाता फो प्रसन्‍न मर 
यश व पतन प्राप्य वरमा । 
निष्कर्ष एप में कद्धा जा सकता है कि यह वास्प उमाज ने साधारण पर्ये पी 
शम्पत्ति म होगर वेवल एक विश्लिष्ट यर्ग की निधि थे | जनता से में इमका कोई 
शम्पर्क था झौर न उगका स्वर इसमे प्रतिध्वनित होता था। राजा, उसके दरवारी 
अयवा समाज फा उच्च पढ़ित वर्भ इनका श्रवण भथवा प्रस्ययल कर प्रानन्‍द लेता 
झोर भालोचना प्रत्पालोचना किया वरता था। 

इन धलकृत महापाम्पों को भी उनने प्रधान तत्त्वों वे भ्रापार पर निम्न 
भागों मे विभाजित किया जा सकता है-- 


(१) धास्त्रोय महाकाव्य 
(२) पौराणिक भहाकाब्य 
(३) ऐतिहासिक महाकाव्य 
(४) कंपात्मक भहाकाव्य 
झस्कृत साहित्य से मुख्य रूप से शास्त्रीय महाकाव्यो की रचना हुईं है तथापि 
उनके मिश्रित रूप भी पाए जाते हैं जंसे श्ास्त्रीय-पोराणिक महाकाब्य, पौराणिब- 
ऐविहासिक भद्दाकाव्य, ध्ास्त्रीय-ऐेतिहासिक महाकाव्य दइत्पादि। “रामचन्द्रिका' मे 
दचास्तीय तथा पौराणिक दत्त्वो का सम्मिलन होने के कारण हम यहाँ महाकाव्म के 
केवल इन्हों दो झूपो पर विचार करेंगे । 
दास्तोय सहाकाज्य का बिकास तीन चरणों मे पूर्ण हो जाता है--रीठि मुक्त 
काव्य, रीतिबद्ध काव्य, एव घास्त॒काव्य । इसके विकास के प्रथम सोपान भें जिन 
काव्यो को रचना सर्वप्रथम हुई वे रीति मुक्त शास्त्रीय भद्दाकाव्य ये । माव्य सम्बन्धी 
कुछ मान्यताएँ छढ़ हो जगने पर भो ऐसे काव्यो से उनका भन्षरश्त पालन पहीं किया 
शरगा है बल्कि इन फाव्यों को देखकर परवर्ती झाल्लियो ने बुछ मवीन कड़ियों का 
निर्माण किया | भ्रश्वघोष तथा कालिदास ऐसे काब्यो के अवर्सक कवि थे । 


अ्रबन्धकान्य तथा रामचन्द्रिका मे भ्रवन्पराव्यत्व श्र 


रीतिमुक्त काव्य--धश्वघोष तथा बालिदास के काव्य झवकरणहीन काव्य 
तो नही हैं परन्तु यह भ्तकरण उनसे स्वाभाविक रूप से झाया है, कवियों ने उसे 
उद्देदय नही बनाया है। भ्रववधोष के बुद्धधरित और सौन्दरनन्द तथा कालिदास 
के रघुवश भादि महाकाव्यो भें उनका फविरूप ही प्रधान है भत' उनमे सेसमिक सौंदर्य 
विद्यमान है। उनके काव्यो मे कवि को विदधत्ता उतराकर नही बहती, बल्कि भावी के 
साथ उसका मणिकांचन सयोग हो गया है । इन वाव्यों का उद्देश्य महाव है, भाषा 
प्रवाहमयो है, वर्णन प्रसगोचित तथा स्वाभाविक है भोर वाक्यविन्यास सतुलित है। 
इनमे कवियो ने महान्‌ घरित्रों की अवतारणा कर उनके जीवन का सम्पूर्ण परन्तु युग- 
सापेदय चित्रण विया है। उनमे अवान्तर घटनाओ का झमाव है तथा नाठकीय रुत्त्वो 
का प्राचुर्य है। कालिदास ने रघुवश् मे परम्परागत रूढियो की भ्रवहेलना कर एक 
राजा का वर्णन मे कर रघुवश के भनेक राजाओ का वर्णन किया जिससे शभ्रमावित होकर 
भाचायें विश्वनाथ को दण्डो की परिमापषा में सुघार कर स्वीकार करना पढा कि 
मद्दाकाज्य बेर नापव एफ ही वश के झगेक राजा भी हो राकते हैं। 
कालिदास के बाब्यो मे विदोष रूप से रघुवद्ा में काव्य अपने विकास के 
चरसोत्कर्ष पर पहुँच गया या। डा० हलज़ारीग्रसाद द्विवेदी ने रघुवश के काव्यत्व के 
सम्बन्ध में कहा है, “ऊपर-ऊपर से रघुवश एक नही झनेफ कथानकों का सागर है। 
परवर्ती कवियों मे से किसी को भी इस प्रकार के भ्रसघदित कयानक समूह को महा- 
काव्य का विधान बनाने का साहस नहीं हुआ, परन्तु फिर भी कालिदास के भ्रदुयृत 
कौशल से ये कयानक एक दूहरे से ऐसे मिले हुए हैं कि उनमे एक श्रवाह खोना जा 
सकता है। भावना झर विचार, प्रेम झौर कत्तेंब्य, गाभीय और माधुय, भोग भौर 
वेराप्य का ऐसा सुसस्कृत काज्य सस्कृत मे फिर नहीं लिखा गया । रघुवश सस्कृत 
काय्य परम्परा को प्रपने सर्वोच्च बिन्दु पर ले जाकर विरत होता हे । महां से सस्छत 
की काव्य परम्परा ढलती वसस का शिकार हो जाती ।”* 


सक्षेप में अ्ववधोष झ्रौर कालिदास दोनो कवियों ने प्राचीन रूढियो को दृध्टि 
में रखते हुए भी उसके पराजन फे लिए भहाकाव्यो की रचना नहीं कौ बल्कि उतको 
लिखकर नवीन रूड़ियो का निर्माण करने की ओर परचर्ती साहित्य झास्त्रियों फो 
प्रेरित किया । 

रीतिबद्ध काव्य--कालिदास के परचात्‌ सस्कृत फान्यों मे सामन्त युग का 
प्रादुर्भाब होने के कारण काव्य पक्ष गौण हो गपा और कवियो की दृष्टि वर्णन प्रधान 
हो गई । प्रधेंगाजीय का हाप्त तथा अलकार द्ास्त्र वा ज्ञान इस युग को विशेष 
देन थी। छठी धताब्दी मे फालिदार के परवर्तो कवि भारवि से आरम्भ कर श्री 
हु के नैपषप चरित' मे इस प्रकार के काव्य का चरम विवास हुआ । 


आरम्भ में भारव और माघ के काव्यो में अर्थंगाभीय को झोर किंचित्‌ 
१० भालोचना, व ३, अक ४, पृ० १३-३४ 





३३० राम-शाम्य को परम्परा में शामलत्टिया का वित्िष्ट स्‍स्क्‍स्‍ध्यपन 


प्रवृत्ति पद्चिठ होती है परन्तु उत्तरोतर सह अवृति कम द्वोंही गई भौर जाष्य से 
झपिवाधिष स्‍शलपार, पांटित्य प्रदर्शन, याग्यंदग्प्, दर्णोों वा घरमावश्यव विश्तार 
भौर गभायरतु ये धद्रपात्व सा सहत्व बढ़ता यया । इसी समय दण्डी से 
“दशवुमारपरित' भोर बाघ मे हादस्वरो! में स्लेप तथा यमवा वो कीशल दिपावार 
शाहिर्प वी इस धारा से भ्रपता योगदाय दिया / दष्डी से जाब्यादर्श/ वी रघतावार 
इसी समय माध्य वो रीतियद वरने वा प्रयतन भी किया । 


भारवि वा 'विराताजु नीम व्यावरण ने दुस्स्ट निसमो वा एुब' प्रयोग है, 
परग्तु उसवी उत्तियों प्रस्युक्तियों से क्य॑प्रू्ण घेंसी गा विवास घोर मूट विचारों बा 
गौशल है। उसमे राजगीतिवा शिष्टाचारों तथा राजनीति भी सापवता वा सनोरस 
सित्र है। वि ने उसमे पात्रो मे' विशिष्ट व्यक्तित्व की रहा वरने कय प्रयत्त पिया 
है भिन्‍्तु उससे कयानव वा प्रवाह शिधिल हो गया है। भलकार भाधिवय मे कारण 
बाधि सुरुय क्यावरतु बी भोर से उदासीन द्वोकर भनावश्यव वर्णनो के विस्तार में 
उलमक गया है # 


"किराताजु सीय/ मे कवि दे दृष्टिकोण में एवं यार परिवतेन भ्राया तो यह 
उत्तरोत्तर पल्सवित होता यया झौर साथ या वाब्य भारकि को इस प्रतियोगिता से 
पौछे छोड 'शिशुपाल वध” में मपने श्नकार वौध्लस तथा वर्णनात्मक प्रसयों मे भतिरेत 
से 'मिराताजु मीय' की प्रपेक्षा कही ग्रधिय उद्धासित हो उठा। उसमे कालिदास 
की उपगाझों, भारवि के पश्र्ध गौरव झौर नेपध के प्रदजालित्य तीनो या अदभुत 
समाहार हुमा । काण्य की दृष्टि से झालोचवों का माघ बे सम्बन्ध से दुछ 'भी मत 
हो परन्तु काव्य शास्त्र ही दृष्टि से शिक्षुपालवध” सपल महावाब्य हैं । साहित्म- 
झास्तियों ने महावाब्य वी जो विश्विष्यताएँ मानी थी के 'शिक्षपालवध' मे प्राम सभी 
उपलब्ध हो जाती हैं। “झिद्रुपालव+' के विस्तृत वर्णन तथा प्रचुर प्रलकार योजना 
मद्दाकाबध्य वे प्रावश्यव उपवरण ये । 

माघ वी होली को श्रीहर्प के नैषधचरित' मे झोर श्राधिक विस्तार मिला । 
मुश्य कथा वो छोडकर हप॑ ने स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णनों जैसे घन्द्रोदय, विभिन्न 

ऋतुप्रो, जल-त्रीडा आदि के लिए झवसर निकाल लिया ।! ऐसे अवसरों पर फवि वी 
बल्पना का भ्रजल खोत जंसे प्रवाहित हो उठा है । 


इस रूविचयी के पश्चात्‌ तो काव्य का प्वशिष्ट कथा भाग भी गौण हो गया 
ओर उनम ख्यावरण, कामशास्त्र, योगशास्त्र, राजनीति शास्त, शादि भनेक घाहमो 
का ज्ञान हो प्रधान हो यया । बवि रत्नावर इत 'हरविजय' इस भ्रकार के फाव्यो 
का प्रतिनिधि काव्य यहा जा सकता है। इसमे पचास सर्ग हैं परन्तु तोन चौथाई से 
अधिक सर्गों से चन्द्रोदय, ऋतु-वर्णन, दुत सपाद भादि सनतेव' प्रवावक््यक प्रसयो वा 
विस्तृत वर्णन है | थहाँ कथा कवि का साधन है, साध्य नहीं । 


प्रबन्पफाध्य तथा रामचन्द्रिका में प्रयन्धकास्यत्व स्व्हृ 


ज्ित प्रकार शास्त्रीय ग्रमीत में दब्द और भर्थ का कोई महत्त्व नही होता 
और संगीत पारम्दी उसके स्वर के प्रारोह-प्रयरोह पर मुग्ध होकर गायक को साधु- 
झआाद देते हैं उसी प्रयागर इस रीतिबद्ध सप़त्यों मे झव्द और अर्प को चिन्ता नक्कर 
आपव्यशास्ती उसके चमत्कार पर प्रात्मविस्मृत द्वो उठते हैं । काव्यशात्त्र री भनर्भिन्न 
काव्यरसििकों बये झानन्द प्रदान करने वाले ये काव्य नहीं हैं । 


शास्त्र काव्य--शास्त्र पाप्य रीठियद काव्यों का ही विकसित रूप है। इस 
अ्रकार के काव्यों का उद्देदय हगसरार्थक हुआ फरता था--कवा के साथ व्याकरण के 
किसी झंय की शिक्षा देवा ध्रयवा एक हो सूत्र में इजेप की सहायता से शतक कथा- 
भालाझ्रों फो पिरोना | 


ईसा की छठो शताब्दी मे कवि भट्टि ने “रावण वघ' अथवा 'भट्टि काव्य की 'रखना 
की । इसमें कवि ने रामकया फे साथ व्याकरण के नियमों तथा विभिन्न असंकारों के 
शिक्षण का प्रयान किया है। इससे एक भोर फाव्य-विद्यायियों वा ज्ञान पर्घन त्या दूसरी 
झोर पाव्य रसिकों वा मनोविनोद होता था । झ्पनी लोकप्रियता के: कारण इस काव्य 
भा प्रचार जावा कौर बाली आदि द्ीपों तक पढ़ेच गया | इसके पनुकरण पर बारहवी 
शताब्दी में हेमचन्द्र ने 'कुमारपालचरित' में सस्कृत व्याकरण के झतिरिक्त प्राकत भी र 
अपकभ्रंश के व्याकरण का भी शिदरण उत्तरदायित्व पूरा किया। दिवाकर कदि ने 
*लक्षणादश्श! में पाणिनि की भम्पूर्ण अप्टाध्यायी' के उदाहरण दिए ! 


कतिफम अन्य वावियों ने चमत्कार के प्रति आकपित होकर बहुपर्थक काब्यो 
की रपना क। जैसे हरिदत सूरि ने 'राघत नैप 2ीय', चूडामणि दीक्षित ने 'राघव 
गादयपाउवीय की रचना कर एक साथ दो झोर त्तीव बधाएँ वहीं । काव्य का यह 
रूप झागे चलवार इतना विकृत हुआ कि जैन कपि मेघविजयगणि ने 'सप्तसंघान' में 
सात कथाएँ, झौर सोमएमाचार्य ने शतार्थकाव्य! मे एड सएथ गौ का कही ५ 

पौराणिक सहाकफराज्य--महाकाव्य वस्तुत पुराणों के ही परिप्कृत भौर 
कतात्मक रूप ह्‌ क्योकि थुराणों में भी छाव्य तत्त्व पर्याप्त सात्रा मे पाया जाता है । 
“श्रीमद्भागवत्त' पुराप के साथ ही काव्य-ग्रन्य भी है। पौराणिक महाकाब्यो मे पौरा- 
शिवा झारयान होते हैं तवा उनमे अवान्तर घटनाओों और घटना-वेविध्य का बाहुल्‍य 
रहता है। यह सवाद प्रधान होते हैं और कथा दे अन्तर्गत कथा भुम्फित रहती है । 
इनमें अजौविया तत्वों का आधियय तथा किसी धर्म अयवा मत का प्रचार होता है । 
भौराणिक महाता/्यों से धुराण भौर शास्त्रीय भहाकाज्य दोनों के तत्त्व रहते हैं । 


महाभारत और रामायण को रचना के पश्चात्‌ पुराण और महाकाच्य दो 
विभिन्न दिशाओं में अग्रसर हो गए थे परन्तु दसवी शताब्दी के बाद दोनों को प्रवृत्तियाँ 
चुत- भिली और परिणामस्वरूप उरितिकाव्यों को रचना हुईं। बारहवी छाताब्दी में 
देवप्रभसूरि ने पाण्डद चरित, तेरहवी शताब्दी मे जयद्रथ ने हरचरित पिन्तामणि 


आदि पौराणिक सहावाव्यों वे स्ववा की $ यश्योघर की जैन कया को झ्राथार सान 


१३२ शाम-कास्य शो परम्परा से रामचस्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन 


मर भनेव यश्लोधघर चरित भी छिसे गए । सस्झत वी अपेक्षा पौराणिक महावाय्यों का 
वियास झ्पश्षम भाषा से श्रधिय दुधा भ्ौर उस प्रणाली वर झोवः उत्हृष्ट महावाव्यो 
वी रचना हुई | 

इस प्रगार रास्दृत सहावाब्यो वा इतिहास सरतता से जटिलता वी चहानी 
है। भाषा मी प्राजल्ता, भावों वी प्रोठता, बल्पना वी गम्भीरत,, झौर धैली वा 
प्रवाट सब सरल से दुरूह हो यया झौर वाव्य रामाज ने! सीमित शिप्ट वर्ग वे उप 
भोग वा उपक्रण बन कर रह गया । सह्हृत ये पास्त्रीय यवियो वा प्रतिनिधित्व 
मारो वाले प्रवन्धयार हर के झब्दों मे हम वह सकते हैं वि भ्रत्यन्त लावण्यमगी 
सुन्दरी जिस प्रकार युवक वर्ग को बश्शीभूत बरती है उसी प्रवार शियु वर्ग वो नही + 
हप॑ जैसे कवियों वी वाब्यवाणों भो सहृदय विद्वानों वो जिस प्रवार श्रमृत वे समान 
आनन्द देती है उसी प्रकार अभ्ररसिकों (काव्य द्यास्त्र से अनभिज्ञ) को नहीं ।* 
साधारण जनसमुदाय से इन काव्यों का योई सम्बन्ध नहीं था ।* 


“रामचन्द्रिक्य! के कथानक के सूत तथा कवि की सौलिक उद्मावनाएँ 


जिस प्रवार घुलसीदास जी ने हिन्दू धर्म तथा सस्ट्ति भी विदेशी प्रभाव से 
रक्षा वरने के लिए ब्राह्मण धामिव' साहित्य का तत्त्व निवाल, वर 'रामचरितमानस' के 
रूप में अपने देशवासियों के समक्ष रखा, उसी प्रवा्ूरि केशव ने हिन्दी भाषा तथा 
शस्डुत ललित साहित्य को जीवित रसने के लिए देश वो “रामचन्द्रिवा' का उपहार 
दिया | वेशवदास एक ऐसे ग्रन्य का प्रणयन करना चाहते थे जिसम अपने प्राचीन 
साहित्य बी समस्त विशिष्टताओ को रखकर वह झपने सस्क्ृत साहित्य बे: प्रति देश- 
थासियो भी झ्रास्था बनाएं रखें ॥ इसलिए उनके प्रर्न्ण को रचना काव्य मे उन्ही 
जिज्ञासु विद्याथियों के लिए हुई है जितका सतल्डृत साहित्य से थोडा बहुत परिचय है 
और जो काव्य श्वास्त का अध्ययन कर कवि बनना च'हते हैं। उस समय तक वाव्य 
जा जितना थास्त्रीय अध्ययन हुआ था वह जटिल था श्रौर साधारण बालक-बालि- 
काओो के लिए दुर्बोध था, श्रत वह किसी सरल मार्ग का प्रतिपादत करना चाहते थे ॥ 
उन्होंने 'कविप्रिया' मे स्पप्ट कहा है--+ 
समझे बाला बालवाहु, बर्णन पचअञ्गाघ । 
कविप्रिया केशव करौ, छमियो कवि अझ्रपराघ ॥* 
'शामचन्द्रिका! मे भी वह क्यारभ करने के पूर्व ही कहते है-- 
शरामचद्ध की चन्द्रिका वर्णत हों बहु छन्द ॥* 


१०. नेंषध चरित, २२१५० 

>. महाकाव्य सग्बधी सान्यताओं के नि्पोरण मे डा5 शब्मूनाप सिए की 'हिन्दी मदा* 
काय का स्वरूप विकास! लामक पुस्तक से विरोप सद्ायाय ली गई | 

ह8 कविप्रिया, पृ० स० र४ 

४ रा० चर ०, > २१ 


प्रवस्धकाध्य तथा रामचरचर्दिका से प्रवन्धकाव्यत्व श्३३ 


जहाँ जहाँ उनपा उद्देश्य राम रुपी चन्द्र का प्रगाण दियाना है, वहाँ 'वहु छद 
कहवर मवि ने यह भी स्पप्ट यर दिया हे कि बहुत से छदो से परिचय बाराना भी 
छसका अभीधष्ट है छदो ये राय ही बवि ने रास्टृत वा जितना भी ललित साहित्य 
था उसकी सभी पद्धतियों तथा विशिष्टताओं वा रामचरिद्वका में सन्निविश्ध कर कथानक 
भाग निर्वाह विया है। उनके पूर्वे तुलसी पहले ही बह चुके थे “रामायन सत कोटि 
अपारा' इसलिए राम गया / उस रामय साधारणतया भत्पेक व्यक्ति परिचित था । 
रामकथा वी प्रत्येक घटना को वर्णन करना न तो वि या इप्ट था और न आवश्यक 
ही या । हैशव ने रास कथा के उही स्थलो को चुना है जिससे बयानवा यो क्रम भी 
बना रहे और उनवाय प्रभीष्ड भी पूर्ण हो जाए ) 


बेशव ने 'रामचद्रिका' बे आरम्म से लिखा है कि जिस समय उनवा हृदय 
झशान्त था श्रौर वह सुक्ति या उपाय सोच रहे थे उस समय उन्हे वाल्मीवि ने स्वप्न 
देवार राम भरित वर्णन बरने का उपदेश दिया ।" उसी रामय वेशवंदास ने रामचर्ध 
को अपना इप्ट बतावर उनका गुणगान करने का निश्चय कार लिया। 


“रामचद्रिका' पर यद्यपि भनेक सरकृषत ग्रन्थों का प्रभाव है परन्तु उसकी क्या 
का मूलाधार वाल्मीविकृत रागायण हो है । संस्कृत साहित्य गे राम सम्बन्धी जितने 
भी वाव्य दे उत्ते घाल्मीकि रामायण मे अ्तिरिवत पिसी में भी राम वे! जीवन का 
पूर्ण विस्तार नही है । भ्रत्येक कवि ले अ्रपनो रुक्षि वे भ्रनुसार घटलाओं का सवसन 
मर रामचरित का गान किया है ॥केशव का उद्देश्य भी राम के जीवन का पूर्ण चित्र 
झकित करना नही है अपितु चद्विका के सदृश उनके धवल्त यश्ञ था भ्रकाश विकीर्ण 
करना ही है । इसलिए कवि ने सूत्र जोडने वाली घटनाओं बा वर्णन श्रत्यन्त क्षिप्रता 
से किया है ९ केशव पर जिन राम कृतियों का विशेष रूप से श्रभाव पडा है उनमे 
चाल्मीकि रामायण, 'हनुमज्ाटक', 'प्रसतराघव' और “रघुवश” ही उल्लेखनीय हैं » 
वाल्मीकि रपस्मायण का श्रभाव “रमचद्विकर के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध के कयानक 
पर भधिक पडा है क्योकि सीता वनवास का प्रकरण अन्य काब्यो मे या तो उपेक्षित 
है अगवा बहुत सक्षिप्त है। हनुमननाटककार ने इस घटना वा उल्लेख केवल एक 
वाक्स में कर दिया है ।* 'प्रसन्नराघव” नाटक को समाप्ति रास, लक्ष्मण भर सीता के 
अमोध्णापुरी मे उत्तरते ही हो जाती है, वहाँ सीतात्याग का अवसर ही नहीं आया 
है। भवभूति वे 'उत्तररामचरित की रचना एक प्रकार से सीतात्याय की ही कथा है 
परन्तु उत्तका क्यातक वाल्मीकि रामायण से निठान्त भिन्न है । केशव के सीता त्याग 
का कंथादक वाल्मीकि रामायण पर ही ग्राघृत हैं । सीता का वन में जाबर वाल्मीकि 
ऋषि के आश्रम में लव-कुश नामव दो पुत्रों को जन्म देता रामायण मे उल्लिखित 
है। रामायण मे वाल्मीकि कुश और लव को रामायण सुनाकर गाने के लिएः 

8 ९ ७४-६५ 
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अयोध्यापुरी भेजते हैं । ुश लव राम मे भ्रद्यमेय थे! अवसर पर रामायण वा गान 
गरते है। राम झपते पुत्रों यो पहचानेवर सहूथि वालमीवि' ये! पास सौता सहित 
झाने था निमन्‍्पण भेजते हैं । ऋषि सीता वी पविन्नता मी गराक्षी देते हैं भौर सीता 
अपनी निर्दोपिता या प्रमाण देवर प्रृथ्वी मे समा जाती है । केशय ने इग घटाया पो 
बुछ परिवर्तित रुप में लिया है | उन्होते भी सीता बी स्वर्णप्रतिमा बे साथ श्ष्वमेय 
नज्ञ का उल्लेस घर उसे थोडा विस्तार दे दिया है। थीच में बेशव ने राम यी सेना 
और खसव-बुद्य का युद्ध भी जोड दिया है । सभवत इसमे दो कारण होंगे--- 

राम के घिशोर पुत्रो वा ध्यौय॑ प्रदर्शन वर प्रप्रत्यक्ष रूप से राम थी वीरता 
दिगाना श्रौर दूसरे रामनवथा थे! पात्रा पी दुर्वलताशथों पर प्रकाश डालना। 
“रामचद्विवा' में भी वात्मीकि के रामकाने पर राम पुत्तो और सीता यो रवीकार वर 
खेत हूँ पर केशव ने वाब्य को सुखात बनाने ये” लिए इसवे वाद वाबच्य वो समाप्त 
“कर दिया है। भ्र्वभेघ वे भश्व के भालपट्ट पर लिखा इलोवा तो वेदव ने उसी रूप 
“मे वाल्मीकि से ले लिया है। शसप्रुघ्त द्वारा शम्बूक वध वी घटना भी “रामचद्रिया! में 
“रामायण से ही लो गई है । इस प्रवार स्पष्ट है वि “रामचद्रिका' पर रामायण का 
पयेप्ट भ्रभाव है। इसके अ्रतिरित्तः वेशव ने श्नव अन्य स्थलों पर वाल्मीवि से 
सहायता ली है। 

“रामचद्विफा' पर वाल्मीकि रामायण दा श्रभाव--रामचद्विका! के क्थानक 
पर सुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण की ही छाप है । केशव ने वाल्मीकि की क्या 
वो लेकर उसे अधिकाद स्थवा पर सक्षिप्त कर दिया है । वाल्मीकि ने जिन धटवाओी 
का वर्षन पूर्ण विस्तार से किया है उन्हे केसन भे या तो सक्षिप्स पर दिया है अयवा 
उनका उल्देस मान कर दिया है। वीच-बीच म कुछ प्रसग उहूने अन्य ग्रन्यो से ले 
कलिए हैं प्रथा लिज़ी कहप्ग्ाआ के आगछार पर उसमे मौलिक रुप से जोड दिए हैं ) 
चुछ प्रसग ऐस भी रह जो वाल्मीकि ने बहुत सक्षेप म कह देँ परत्ु वेद मे उन्हे 
मवस्तार दे दिया है । 

शारम्म भ वामीकि व नारद द्वारा राम कथा वहलवा धर दह्यरध श्ौर 
नये चारो पुत्री वा परिचय करवाया है। परतु केशव ने इसे सर्वजन विदित 
समभ कर एक छद मे यह परिचय दे दिया है ।* तदनतर दोना सम अयोध्या का 

विस्तृत वणन मिलता है । रासशयथ गे यह वणव लव छुश यम को यमायण युवाते 
हुए करने हैं और “रामचद्विका' मे जब विश्वामित्र नगर प्रवेश फरते हैं तो भयोध्या के 
इस सौन्दय को देखते है ! श्रयोध्या फे इस वर्णन मे केशव रामायण से काफी प्रभावित 
हैं । वाल्मीकि मे श्रयोव्या के बाग झौर दृक्षो का उल्खेख विया है-- 
उद्यानाम्रवणोपेता महती सालमेखलास [६ 
३« दा० थ ०, पूवार्ई, १०२२ 
२- वा० रा०, बार काड, ५३ 2२ 
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परस्तु केशव ने इसे विस्तार से वर्णन विया है ।* नगर वर्णन मे घात्मीगि ने 
उच्चाद्टालध्वजवत्ती शतध्नीशतसबुलाम।* 
चहपर ध्वजपतानाओ से थुक्त उच्चाद्टालिवामो गो और स्रकेत किया है और मैशव 
ने भी, 
ऊंचे वास ६ वहु ध्वजप्रकाश । शोमा उिलास । सो प्रकाश ।* 
ऊँचे-ऊँंचे महलो पर घ्वजामों गा वर्णन किया है। रामायण मे प्रयोष्या को 
इन्दपुरी श्रमरावती वे सदृश* कहा है भौर 'रामचद्विका' में भी उसे 'देवपुरी समा* 
कहा गया है । वाल्मीपि' ने कहा है कि अयोघ्या मे चाये वर्णों वे लोग बराते थे जो 
अपने-प्रपो धर्मानुसार वार्य करते ये ।९ केशव ने भी छारो वर्णों के कार्य बताए &ूँ ० 
चाल्मीफि ने पशु पक्षी और नर-नास्मों का अलग-प्ज़ग वर्णन किया है परन्तु केशव 
शक पक्ति में 'पशुपक्षी नारि नर विरख्लि तले! इसबा उल्लेस मर भन्य विपयी की 
ओर प्रग्नतर हो गए हैं ! धयोष्या ओर दशरथ के दरयार वर्णन में केशव ने कुछ 
स्व॒तन्प्र वर्णन भी किए हैं । दरवारी होने के दारण उन्‍्हं राजबघानी और राजदरबार 
के ऐडवर्य वा समुचित ज्ञान था | ग्रत इन वर्णनो पर उनके व्यक्तितगत अ्रनुमवो की 
औ छाप है । 
प्रश्न प्राप्ति वे हुतु दशरथ के यज्ञ का केशव न कोई उल्लेस नहीं किया है 
य्पाकि उनकौ राम-कया ही सारों भाईया के अन्म से भारम्भ होतो है। 
रामायण भौर “रामचद्विवा' दोता में प्रतिहवर जाकर दशरथ को विश्वामित्र 
बे झागमन की सूचना देता है । रामावण मे कहा गया है कि दशरथ विश्वामित्र जी 
के छसी प्रवार मिलने गए जिन प्रश्नर इन्द्र बरल्मा से मिलने जाते है । 
प्रत्युज्नयाम सहृप्टो ब्रह्माणामिव वासव [5 
केशव ? भी लिखा है कि विश्वामित्र दूत्तरे ब्रह्मा भ्रतीत होते पे--- 
आये विद्वामित्र झोी जनु दूजा करतार।«& 
यहा पर केनव दगर्थ के वजन में दादम्बरी' की शैली से प्रभावित हुए हैं । 
इक परचाद्‌ विस्वामत ने पहुत सल्षेप में ग्रघता अभीप्ट बतावैर दशरथ से राम 
को माँग लिया है | विश्वासिदर की इस याचना से दोन ' काव्या मे दशरथ न व्यधित 
है रा? च०, पूदाव, +, ३० ३५४ 
२« दा रा० भानवाड, ४, १६१ 
रा० च ०, पूवभ, १ १७ 
दा० रा०, दालकाट, ५, १५ 
रा० | ०; पूवार्ष, १५ ड१ 
बा० रा०, बालक'्ड, ६ १७, ११ 
रा० च० , पूछो, ३५ ४३ 
बचाए रा२, घाचक ड, १८, ४+२ 
दाण च०, पूतवाध, २५ ७ 
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होता वर्थित है परस्तु “रामघद्विया ये दहमरघ वा व्यविनित्य भौर वैदवा दोनो झधिकन 
गम्भीर हैं। बारगीति ये दशरप ये समान व मूब्छित मे होपर जड़ सदृश हो णाते 
हैं । वाह्मी कि! रामायण-- 
इति हृदयमनोविदारण, 
मुनिवचन तदतीय शुश्रुवान्‌ 
नरपतिरगमदुभय॑ महदु, 
व्यथितमना. प्रचचाल चासनात्‌ ।* 
+रामच द्विवा 
यह वात रुनी नृपनाथ जब | सर से लगे आखसर छलितत सबे। 
मुफ्त ते कछ बात न जाय यही | भ्रपराध बिना ऋषि देह दही ।* 
राम वी वाल्यावस्था, रादायों भी मठोरता और ददारथ वा रासन्य विश्वासित्र 
के' साथ चलने यो तत्पर होना वाल्मीनि ने विस्तुत रूप से वर्णन किया है परन्तु 
केशव ने उसे सक्षिप्त वर उसवा सार दे दिया है-- 
अति कोमल कैशय बालबता | वहु दुस्कर राकसघालक्ता । 
हमहीँ चलि हैं ऋषि सग झब । सज सेन चले चतुरग सबे ।? 
दोनो मे दद्वरथ की अस्थीक्षृति को सुनवर विश्वामित्र या भोघ यढ़ जाता है 
और गुर वशिप्ठ थे समझाने पर दशरथ झनिच्छापूर्वव राम-लक्षमण को विश्वामित्र 
को सौंप देते हैं। केशव का यह वर्णन भी वात्मीविः वी श्रपेक्षा सक्षिप्त है । रामायण 
में दशरथ वशिष्ठ ये! समझाने पर राम-लक्ष्मण को स्वस्तियाचन तथा मगलाचार वर 
विदा करते हैं । परन्तु केशव ने दशरथ की व्यथा को झपनी सहृदयता का पुट देकर 
अत्यन्त हृदयप्राही वना दिया है वह विश्वामित्र के चरण-स्पर्श बर भवन के भ्रन्दर 
चले जाते हैं जिससे उनको वेदना सार्वजनिक बनकर उतकी दुर्बलता का परिचय ना 
दे सके। 
रामायण के अनुसार ही “रामचद्रविका” मे भी विश्वामित्र राम-लदमण को ऐसी 
सिद्धियाँ सिखाते हैं जिनसे नीद, भूख, प्यास सब नष्ट हो जाए-- 


वा०राए-7 * हर न 
बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरो 


क्षुत्तिपासे न ते राम भविष्येत नरोत्तम ॥* 


लोभ छोभ मोह ग्रवे काम कामना हुई। 
नींद भूख प्यास त्रास वासना सबे गई ॥£ 


« वा० रा०, बालकाढ, २१, २१ 

*» रा० च ०५ पूर्वारे, २, १६ 

« रा० च०, पूवा, २, १७ 

 वा० रा०, बालकाड, २३, १६ 
दा०-५ ०, पूर्वाधि, रार८ 


“रामचद्विव[--- 
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स्त्री होने के कारण राम ताड़का वा वध करने से संकुचित होते हैं। विदवा- 
उम्रित प्राचीन उदाहरण देकर राम को उसका वध करने के लिए प्रेरित करते हैं । 
बह बहते हैं कि तुम इस भधरभिंगो ताड़का वाया वध कर डालो क्योकि सुना जाता 
ह कि पहले विर्सेचन की पुत्री मयरा (क्रेशव ने इसका नाम दीघंणिद्धा दिया है) 
को जो पृथ्वी वा नाश करना चाहती थी, इन्द्र ने मृत्यु के घाठ उतार दिया था। 
भगवान विष्यु ने भी भृगु वी पतित्नता पत्नी भोर शुक्र की माता थो जो इन का 
नादा करना चाहती थी, मार डाला था।" केशव मे भी एसी भरमुकरण पर 
“जिएा है-+ 
सुता विरोचन की हुती दीरघजिहल्ला नाम। 
सुरनायक सो सहरी परम पापिनी वाम । 
परम पापिनी बाम वहुरि उपजी कवथिमाता। 
नारायण सो हतो चक्र चिन्तामणि दाता | 
नारायण सों हतो सकल द्विज दूपण संयुत्त 
त्यों अब त्रिभुवननाथ ताड़का मारो सह सुत | 


सीता स्वयबर के वर्णन में केशवदास जयदेयव के “प्रसन्‍्मशाघब' से प्रभावित 
हुए हैं परन्तु जवक का विश्वासित्र से राम लक्ष्मण का परिचय माँगना, विश्वामित्र 
का दशरथ की अश्रशसा फरना, चारो अआाताओझ्नो का विवाह, दान-दहेज, परस्पर 
ड्विप्टाचार आदि का वर्णन केशव ने वाल्मीकि से ही छिया है यद्यपि वैवाहिक 
दीतियो के वर्णन मे दोनो कवियों ने भिन्‍न रीतियो को चुना है। केशव ने राम- 
चरशुराम भेंट का वर्णेन वाल्मीकि के समान विवाहोपरान्त वारात के लोटते हुए 
माग से क्या है। वाल्मीकि ने इस भवसर पर कुछ झपशकुनों का भी उल्लेख किया 
हक परन्तु केशव ने यह प्रसम छोड दिया है। राम-परशुराम को भेंट के वर्णन मे 
क्रेशवदास ले इस प्रसग फी 'हनुमस्नाटक' से लिया है। 
बारात के लोटने पर झयोच्या का वर्णन दोनो कवियों ने किया है परन्तु 
चबात्मीकि या यह वर्णन सक्षिप्त है । केशव ने इसे अधिक विस्तार से लिखकर कुछ 
भाष लव-कुछ द्वारा किए हुए अयोध्या वर्णन से भी लिए है । विवाह के भ्रवसर पर 
बारात तथा चधू दर्शन की रच स्त्रियों मे पुरुषो वो अपेक्षा अधिक होती है झतः 
केशव से अपनी मौलिक वल्पनाओ के आधार पर स्त्रियो के सौंदर्य और उत्साह का 
वर्णन भी किया है । 
राम के राजतिलक प्रकरण मे भी केशबदास घाल्मीकि से ही प्रभावित हैं । 
अशरण भरत मोर बात्रुष्त को चनके मामा युधाजित के साथ भेज देते हैं और राम 
लक्ष्मण को धर रोक लेते है-- 





२. बा» रा०) बालकाढ, २५. १६, २० 
२ ण३ च०, घुदोंघ, ३. ८ 


श्रे८ राम-काप्य फी परम्परा में रामच खिका का बिधिप्द श््ययत 


रामपन्द्र सलछिमनत सहित घर राखे दघरथ। 
विदा पियो सनसार यो सय द्ात्रुष्स भरत्य ।' 


यह प्रसंग वार्मीवि रामावण मे भी इसी प्रवाद मिवसा हैं-- 


गमनायामिचत्राम झघत्रुष्तसहितस्तदा । 
झापूच्छय वितर शूरा राम चाविलप्टकारिणम्‌ ॥ 
मातृश्यापि नरश्रेष्ठ द्वातरुष्न राहिती ययौवत 
गते व मरते रामो सक्ष्मणइच महाबल ॥९ 


इसने बाद सेशव न राम के राज्याभिपेंक भौर कौययी के वरदानों वी 
चर्चा वी है। यद्द प्रसंग बढुत राध्षिप्त है परन्तु कंशव यहाँ वात्मीवि से ही प्रभावित 
हैं । पेशव ने प्रम्मिप छदा स्यौद्त्या या कोय झौर रास ने 'नारिपस! यणन की 
जो पर्चा वी हूँ उसफा प्राघार रामायण हो हैं। वाल्मीबि न स्पप्द लिखा है विः 
राजा दशरप रास का राज्याशिप्रव भरत को प्रनुपस्थिति म करना चाहते थे वयोवि 
यह भंवेयों को क्यय दे चुके थकि उनबा काद राज्य उसके पृत्र को मिल्या। 
दशरथ राम वो एवात मे बुलावयर कहते हैं--भरत इस समय झपने सासा थे घर 
है। मेरी इच्छा है वि तुम्हारा प्रभिपेव' उसये झाने के पूव ही हो जाएं ।? राम भी 
अभिपेव का निश्चय सुन कौशल्या और सुमित्रा को हो प्रणाम करने जाते हैं वँक्यी 
वो नही ।४ नगर म राज्याभिपप वी तैँयारियाँ हो रहो है परतु पकेसी के भपव 
मे इसको कोई यूचना नहीं है । मयरा राम मरी घात्रों से पूछती है राजमाता 
कौशल्या जोगो वो धन वया वाँट रही है ?ै अ्रयोध्यावासियों वे शत्यानदित होने का 
वया मारण है २६ मथरा ही जाकर सोती हुई व केयी वत जगाकर रास ने' राज्या- 
भिपेक वा समाचार सुनाती है।॥ वाल्मीवि रामायण स क्वेयी एक ऐसा चरित्र है 
जिससे दशरय की झतल्शिय झासवित के झारण सभी उदासीन हैं। कौश्वल्या और 
सुमित्रा मे उसके प्रति सपत्नी ईर्ष्या है। राम के राज्याभियक का धवसर ऐसा है 
जब फौकेयी भ अत्यधिव अनुरकत दशरथ भी छिपे छिपे कैवेयी से बिना परामश' 
लिए ही राम को राज्य देता चाहते हैं । इस पर राम लक्ष्मण बोश-पया, पुरवासोी 
सभी सहमत हैं ) कैकेयी कौघल्या और सुमित्रा की झपेक्षा छुन्दर भोर अत्पवयत वी 
है, अत दोनों का उस पर ईष्यॉजय आजोरा है । यात्मीवि के इसी बयानक को. 
दृष्टि मे रखकबर केशव वी कौशल्पा का निम्न झाक्षेप समझ म भा जाता हैं-- 
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अवधकाज्य सथा रामचणिपा से प्रयाघरा्यत्व र्रे६ 


रहो चुप छू चुत क्यो बन जाहु। 
न देसि सके तिनके उर दाहु.। 
लगी अब याप तुम्हारे हि बाय। 
मरे उलटी विधि वयो कहि जाय ।' 
रामायण से वौशल्पा राम से वएती हे विः मुझे भी अपने साथ वन से चलो 
क्पोनि मैं सहाँ सपत्निया वे मध्य नही रह सव तो-- 
आसा' राम सपत्नीना वसतु मध्ये न में क्षमम्‌' 
उसी भ्रगापर 'रामचद्विवा म बौभस्था बहती हैं-- 
मोहि चलो वन सग लिये । पुत्र तुम्हे हम देखि जिये ।१ 
दोनो बाव्यो म कौशल्या के साथ चलने के लिए झगुरोघ करने पर राम 
माँ गीशल्या मो सारी धम या उपदेश करते हैं। दोना ने पपदेशा में भी सादृष्य 
है | दोनो चोदह्‌ यप तपा दशरथ बे जीवित रहने म भी शबित हैं। वात्मो।व' वा 
राम इसका बेवन सकेत देते हैं--यदि धममृता श्रेप्ठो धारयिप्यति जीविटम्‌?--- 
भरतु फैशव के राम क्ौरल्या को इस झ्ाशका वे भाधार पर विधवा धम भी 
रामझा देते हैं । 
कौशल्या वा भ्राशीवद सेवर राम सीता के भवन मे जाते है । 
वा० रा०--जगाम सीतानिलय महायश | 
रा० च०--तव गये जनक तनया तिकेत। 
वाल्मीकि रामायण और रामचद्विका' दोनो मे राम सीता तथा लक्ष्मण दोनो 
को शनेव प्रकार से स्राथ न चतने को समऊाते हैं और दोनो अपन हठ मे सफल 
होकर राम के साथ जात हैं । भरत वा सौटवार निरानन्द भ्यौष्या को देसना पिता 
की मृत्यु वार कारण णानकर कौशल्या के रामक्ष अनेव शपथें लेना तथा पिता कौ 
प्रत्येष्ठि क्रिय। परना परिवार तथा सेना सहित अग्रज राम से सिलल जाना आदि 
घटनाएँ दोनो काव्यों म वर्णित हैँ । दोनो हो कवियो ने भरत को ससेय भाते देखकर 
लद्मण के बोप का भो वणन किया है कौदशल्यादि माताएँ भी दोनो ही राम से 
मिलने भरत बे' साय झाती हैं। 
अय तात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ४ 
केशव ने भरत के इमी रूप को और प्रधिक स्पप्ट करके पिता के प्रति 
उनका क्रोध दिखाया है-- लिप जित होई 
सा रत तिय जिद होई । सन्निपातयुत बातुल जो 
देखि देसि जिनको सव भागे । तासु वचन हनि_पाप न रे 
है रा०ण्च ०, ८ 
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पेशव थे भरता बात्मीकि मे ही समान रवतस्त्र ध्यत्ित्य चौर स्वाभिमान से 
गुए्त हैं भौर राग में प्रेमी होप्गर भी उयया झ्धानुवरण करने याले दास नहीं हैं। 
शहू राम के गाय समानता वा व्यवहार वर उनगे श्रयोध्या लौटने के लिए झनेक 
अपार फे तर गरते हैं शौर पन्‍नजस मा र्थाय मर प्राघास्त करने मा रात्यागरह वरने 
सगते हैं । याल्मोवि' ने इसका वर्णन विस्तार से पिया है विस्तु मैशय गे कैवल इसका 
सार देपर यहा है कि भरत गे झनेव प्रगार के तव-वितर्क बरते पर भी राम मो 
अहमत थे देस सोन होतर सन्दायिनी मे तट पर शरीर त्याय यरसे यार विभचय कर 
प्िया-- 
मौन गही यह बात करि छोड़ों सबे विकरप | 
भरत जाय भागोरथी तोर करयो संकल्प ।* 
भरत राम गयी पादुवाएँ सेकर जब नगर मे प्रवेश करते हैं तो उन्हें |प्रयोष्या 
दीन झौर निरानन्द दिलाई पडती है-- 
बा० रा०--सारथे पदय विध्वस्ता साश्योध्या न प्रकाशते ॥ 
निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहत स्वरा ॥१ 
रा० चं०--केशव भरतहि झादि दे सकल नगर के लोग | 
यन समान घर-घर बसे विगत सकल सभोग ॥२ 
भरत मिलन के पश्चात्‌ राम चित्रकूट को उपयुक्त न समझ आगे बढ 
अन्नि भुनि के झाश्रग गे पहुंचते हैं ! वाल्मीवि वे समान नेशव ने भी इस घटना बो 
प्रधानता दी है । 
वा० रा०--सोघ्तरेराश्रममासाद्य तं ववन्‍्दे महायशाः । 
त॑ चाषि भगवानत्रिः परश्नवस्प्रत्यपय्यत ॥8 
“रा० च०-चित्रकूट तब राम जू तज्यो। जाय यज्ञयल श्रश्नि को भज्यो। 
राम लक्ष्मण समेत देखियों। झापनो सफल जनम लेखियो ॥** 
रामायण मे वाल्मीकि ने कहा है वि सुनि ने अपनी वृद्धा पत्नी अमुसूया को 
बुलाकर सीता को उनके साथ भेज दिया ।* केशव ने इस भ्रस्ग को कुछ सक्षिप्त 
करके बहा-- 
पत्िव्रता देवि महपि की जहाँ । 
सुबुद्धि सीता सखुखदा गई तहाँ ।* 
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बाल्मीवि से झनुगूमा थी यृद्धायस्वा था वर्णन क्या है परन्तु यह पत्यन्त 
सश्षिप्त है, केशव ने इसवा वर्णन भपेक्षाइत्त कुछ विस्तार से विया है। शझनुसूया ने 
सौता यो झनेक प्रयार के उपदेश दिए थे । वान्मीकि ने यँदह उपदेश विस्तारपुर्वक 
सिसे है परन्तु भेशव गे इन उपदेशो का पर्णद ने कर सेवल उनया उल्लेस कर 
दिया है--बहु भाँति ताहि उपदेश दये! । केशव ने विराध वध का उल्लेस भत्यन्त 
सक्षेप मे बिया है-- 
बिपिन विराघ बतिप्ठ देखिये । नूप तनया भयभीत लेखिये ॥ 
मृप तनया वो भयभीत लिस़वर वेशव ये स्पप्ट ही वाल्मीकि रामायण वी 
झोर सबेत भिया है । रामायण में या गया है थि विराध सौता यो झपने भक मे 
उठाब'र राम से धृप्टतपपूर्ण वचन कहने लगा । उसके इन अहवारयुक्त बचनो को 
सुन कर जातएबी भयभीत हो गई झौर कदली वृक्ष के समान धर-धर काँपने लगी ।* 
विराध बध वे पश्चात्‌ दोनो काव्यो मे राम झगरस्त्य ऋषि ये' शाथ्म में जाते 
हूँ। परस्पर शिप्टाचार के पश्चात्‌ राम ऋषि से पूछते हें वि वह झपनी पर्णकुटी कहाँ 
बनाएँ । 
किन्तु व्यादिद में देश सोदक वहुकाननम्‌ | 
यत्राश्मपद कृत्वा बसेय निरत- सुखम्‌ । 
अर्यात्‌ मुके कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जल का कष्ट न हो, जो मनोहर 
अनो से युक्त हो और जहाँ मैं आश्रम वमाकर एफाग्र हो सुल्षपूर्वक वास कर सक्र॥ 
रामयर्द्िया' मे राम भी इस प्रकार पूछते हैं--- 
अ्रगस्त न॒पिराज जू बचन एक मेरी सुनो । 
प्रशस्त सब भांति भूतल सुदेश जी मे भुनो। 
सुनीर तर खड मडित समृद्ध घोभा घरे। 
तहाँ हम निवास की विमल पर्णशाला करे ।* 
अगस्त्य ऋषि ने राम को पत्वटी नामक वन में निवास करने का पराम्णे 
दिया । बाल्मीकि ने पचवटी बा केबल राकेत दिया है परल्तु बेशव ने यहाँ 
“हनुमन्नाटक' से प्रभावित होकर उसका बुछ विस्तृत वर्णव किया है | 
“रामचन्द्रिका” के शूपंणला प्रसण पर भी रामायण का भ्रभाव स्पष्ट है। एक 
दिन कागदेव के समान सुन्दर राग को देखबर शुर्पणखा उनके प्रति फाम मोहित 
होकर झासक्त हो जाती है | राम के सौन्दर्य का वर्णन दोनो कवियों ने किया है ॥ 
राम शुपंणखा के साथ परिहास फरते हैं--- 
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वा० रा०--भनुजरस्थेप मे थाता घीसवान्‌ प्रियदर्शन, । 
ध्रीगामशतदारशस सध्मणों नाग बोयवान ।" 

बा० ग्र*-तव यो यादों एशि राम । गये मोहि जानि सवाग । 
छतिय जाप सध्मण देशि | ययय सफ मौवन सेधि ।९ 


धूर्पंधता सद्मध पे पाया णाशर बहती ह-- 
रा० भं०--राम सहोदर मोतन देसो । रायण थी मगिनी जिय सेसो॥आ 
राजयुमार रमो सम मेरे । प्ोहि सर्य मुस सम्पत्ति तेरे॥ 
या० रा०--भस्य रपरय मे थुण्ता भायाह धरवर्धिती । 
मया सट सुख सर्वान्‌ दण्टपान्‌ बिचरिष्यसि। 
दोय में सब्मण उशर देते हैं हि मैं सो दाया हैं. भा दायी यसने ये यया 
साभ | राग ने ही पास क्ाधों तो स्वामित्वी बनी रटोगी । दोनो भाष्टयों गो अपने 
गाय हाझ-विसास परते देख घुवणसां भोधित प्टोपयर सीता की भक्षण यरने मा 
उपक्स करने सतगती है । उसे ऐसा इस्साहय रो देस राम शा सरेश फयर सदमथ 
उसे गर्ण श्रौर दासिया विद्ीव यर देते हैं। रक्त-रजिता घूर्पएएशा या रूप अत्यन्त 
अयाएए ऐो जाता है । 
दस प्रसग में यात्मीतरि भ्ौर सेशव म ब्रेंबल एय ही श्रन्तर है। रामायण में 
झूपंधसा राम थे पास श्पो प्राउत रुप मे ही जावर प्रणय निवेदन बरती है परन्सु, 
“शरामभस्दिया' भे यह नयगौवमा सुन्दरी से रूप स जाती है। यह मेशव थी श्रपनी 
मौलियता भौर प्रन्त्दू प्टि है बयोजि बढ जानते हैं कि दानवी के! सयानवा रुप से 
जावर बहू राम यो क्‍श्रावपित नही वर सयती है । 
मेशव से रामायण स वणित ररदूषण वध, रावण थी भारीच से सहायता 
माँगना, सारीच सा रावण वा परदारापहरण वे विरुद्ध भममाना, अन्त मैं रावण के 
भय से तत्पर हो माया मृय बनने की बया वा सक्षेप मे वर्णन क्या है । इसमे सोता 
वे पावय' से छाया धरीर रखने वी कल्पाा बात्मीकि से स्ततन्त्र है । मारीष यो 
कपट-ध्वनि सुनकर सीता के श्रादेशानुमार लक्ष्मण वे न जाने पर सीता लक्ष्मण को 
अनेव' प्रयार वे बटोर तया श्रनुचित वचन कहती हैं । वाल्मीकि ने इसका वर्णन बड़े 
विस्तार से विया है । वेशबदास ने उन्ही बाता यो पुन ने बहार केवल इतना 
वहा है-- 
राजपुत्रिका वद्यो सु और को बहै सुने । 
कान सू दि बार-बार सीस वीसाघा घुर्ने !३ 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि यह लिखते समय वेशव थे मस्तिप्व' में वाल्मीकि- 
हे ऋरत झा शर हम हक स्तोक ३ 
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प्रवन्धकाप्य था रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व र४रे 


की सीता के ही वचन थे। सीता-हरण से लेकर णटायु-मृत्यु तक रामायण का 
कथानक केदान ने रांक्षेप रे सिसा है । केशव की दायरी के कथानक का झाघार भी 
बास्मीकि रामायण ही है। 

पंपासर का वर्णव दोनों कवियो ने किया है परन्तु केशव वा वर्णन बाल्मीकि 
झे भिन्न है। वाल्मीकि ने पपायर को देस राम को कामोदीप्त करने वाले उपकरणों 
का सर्णन किया है परन्तु केशव झपने वर्णन मे बाण से प्रभावित हैं। 

रामायण में हनुमान रामनलदमण का भेद लेसे भिक्षुरूप मे जाते हैं। केशव ने 
मी हनुमान को द्विज येद मे ही भेजा है 'द्विजवपु के श्री हनुमंत भाये ।! राम झोर 

हनुमान का वार्तालाप रामायण मे विस्तृत है केशव ने उसी को सक्षिप्त कर दिया 
है । राम को भोर से भाष्यस्त होकर दोनों महाकाबच्यों में सुप्रीय स्वयं लाकर राम 
को वस्व्राभूषण भादि देते हैं और दोनों मे ही राम मातो ताड़ वृक्षों को वेघकर भपनी 
अक्ति का प्रमाण देते हैं । 

“रामचसर्द्रिका/ या बालि राम से रामायण के भ्ाधार पर ही उसे भारने का 
कारण पूछता है परन्तु वाल्मीकि ने राम का यह्‌ कार्य अनेक तकं-वितर्क बेकर उचित 
ब्रमाणित किया है। केशव सम्भवत. इन प्रमाणों से सन्तुप्ट नहीं हुए अतः उन्होने 
क्रृष्णावतार में बदला लेने कौ बात बटह्ी है। 

सुप्रीव के भोग-विलास रत हो जाने पर राम त्रोधित होकर लक्ष्मण को 
श्रादेश्व देते हैं कि वह सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराएँ बयोकि उन्होंने जिस 
मार्ग पर बानि को भेजा है उसी पर सुग्रीव को भी भेज सकते हैं--- 

कुरुष्व सत्य मयि बानरेश्वर 

प्रतिश्रुत॑ घर्मेमवेकष्य शाश्वतम्‌ । 
मा वातिन प्रेत्य गतो यमक्षय 

त्वमद्यपरयेमेंम चोदिते: शरें: ॥* 

“रामचन्द्रिका' में भो क्रोधित राम लक्ष्मण से कहते हैं-- 

ताते नूप सुग्रोव पे जैये सत्वर तात। * 
कहियो वचन युकाय क॑ कुशल भ चाहो गात । 
कुशल न चाहो गात चहत हौ बालिहि देख्यो । 
करहू न सीता सोध काम वश्य राम न लेस्यो ॥ 
राम न लेख्यो चित्त लही सूख सम्पति जाते। 
मित्र कह्मो गहि बाँह कानि कीजत है त्ाते।९ 
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चोधित सध्मच वो धाय बे मे दोयी बाब्यों ग तारा ह सफ्स होती है। 
साधाति ये खदौय पक्ष संगम घौर छोठा वा था बसाते पा दृर्ण विधरण शागादघ में 
है। गैशप मै इसी छापार पर देवह शगया व हा /-- 
सुनि सपाति झपक्ष छू राम घरिय सूख पाय। 
सौता सा मॉभ; हि. रागपति दई घताय ।* 
रामासप ६ की घठुसार एनुमान सृदग रुप रट्कर पया में श्रवेध वरते हैं 

भौर सवा मागव राधसी या सामसा मरते है। याटमीधि थे समात ब्रेश्चव मे भी 
सा में एउुसगात मे सपान्‍्यु दरिया का सरायानवजाया गे मा उल्तेस जिया है। 
धामपरिधिणा या धुद्दिया प्रगाग रामायघ से शिया है परस्तु रावण या सीता यो घनेझ 
प्रगार मा सौन देगर बशीभार मरा मे भ्रयटा या यर्घय पेशव ने पिया /ै। इंगये 
पशघाग्‌ #उुमात मा ग्रह्मपाथ मे बेंघा।, विभीपषण या हउुमान या यघ ने बरने या 
बरामद दा, एउतुसान का विभीषण से घर थे प्रतिरिता सवा पुरी शी घतता देते या 
विवरण रामायण या सद्षिप्त श्प ही है। इसी प्रषार राम रायण-युद सीता थी 
अग्ि-परीक्षा, सीता-वायास झादि सभी घटामों या श्रापार यातह्मीपि' रामायण 
है। बैशय से प्राय उा फयाप्रा भ्थया प्रसया यो छोड़ दिया है जिनसे यया वा यो 
अर्यद् सम्दत्ध मही है। शेष एथा यो भो यथासम्भव संक्षिप्त बार दिया है। 
घटनाप्रा मे बचपन में बेशय से घन्य स्रोतों से बहुत पम ग्रहण गिया है तपा रामायण 
मी ही पटनाएँ सेगर उाम बीच दीप मे अन्य ग्रत्यो वे प्राधार पर युछ यर्णनों वा 
शमावेश मर दिसा है । यह यर्णन यही मौलिय हैं शौर वही भनूदित झौर दसके 
वदवांत्‌ क्रि मधि रामायण वे ही मघानवक या सूत्र पकड़ लेता है। ६ 

'रागइन्टिया' ये उत्तरादाध म पूर्याद्ध की भपेक्षा घटना-क्रम शियिल है । श्रतः 
रामायण या प्रभाव भी फम हो गया है परन्तु जहाँ तब घटनाझो था सम्बन्ध है 
केशव भ्रधिकाद व/लमीवि के दो ऋणी हैं । उतराद्थ का क्वान-सन्यासी श्रम्ियोग 
सथा मठधारी निन्‍दा भी रामायण पर ध्राघृत है। “रागचन्द्रिवा' वी वर्णन प्रणाली में 

केशव पर याल्मी व या प्रभाव नगण्य सा ही ऐे, फिर भी सक्षेपर में हम “रामचन्द्रिका! 
यो रामायण वा सद्दिप्त रूप मान सबते हैं । 

'रामचाीद्धिफा' पर 'हनुमन्‍्नाटक! का प्रभाव--मेशव पर सबसे शिव प्रमाय 
“हनुमम्नाटय ये सवादो या पडा है । केशव स्वय एवं ववपदु राजनीतिन थे। झतः 
*हनुमस्ताटक' में जहाँ कही भी पात्नो सम वावपहुता वा आमास सिला है, उन्होंने 
सुरन्त उसे ग्रहण कर लिया है । रामायण वे ही वयानक में जहाँ ऐसे श्रवसर ग्राए 
हैं केशव ने नाटक ने! सवादो का समावेदा बार लिया है। इसके प्रतिरिक्त केदाव पर 
समवत' हनुमनन्‍ताटककार दो क्षित्र क्या अपाली का भी भ्रमाव पडा है। चाटवकार 
को जिन घटनाओो वा वर्णव करना झभौोप्ट नहों है उनवा उसने बडी झीक्ता से 
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उल्लेस मात्र कर दिया है एवं जिन स्पलों पर उसकी रुचि है यहाँ ठहरकर उसने 
पघाठफ को उसके सौन्दर्यश्रृत का पान कराने वग प्रमत्त किया हे । 

'हमुमज्नाटवक' मे राम जन्श फे कारणों से सेकर राम के स्वयंवर भवन में जाने 
ज्ञक के घटनानचक को कवि ने केयल चार इलोफो में धर्णन किया है,' तदवन्तर 
स्वयंबर का वर्णन करने के लिए वह उत्साहपूर्वक ठटर जाता है और विस्तार से उसका 
सर्णन करता है। दसी प्रवार सीता के वनवास का उल्लेस कवि ने केवल एक वाक्‍्य 
मे किया है--रिपुवघादानीय निर्वासिता'* श्रर्यात्‌ दातु बा बध कर सोता को साकर 
धुन, निर्वासित फर दिया भौर कवि लक्ष्मण के विताप की झोर शझग्नसर हो गया है । 
केशव ने भी इसी प्रकार विश्वामित्र के भ्रयोध्या आगमन के पूर्व का क्‍थानक केवल 
दो छंदों मे कह दिया है-- 

शुभ सूरण कुलन्कलस नृपति दशरथ भये भूपति। 
तित के सुत भये चारि चतुर चित चारु चारु मत्ति। 
रामचद्र भुवचद्र भरत भारत भुव भूषण । 
लक्ष्मण अरू शझात्रुध्न दीह दानव दल-दूषण।॥ 
सरजू सरिता तट नगर बरी वर अवघनाम यशघाम धर। 
अघआोध विनाशी सब पुरवासी, अमर योक मानहुं नगर॥? 

इराके पदचात्‌ कवि ने भ्रयोध्या का विस्तृत वर्णव किया है। केशव में गांक्र 
हलुमप्ाटवयगर भी यह श्रवृत्षि लक्षित छोत्ी है। 

“रामचन्द्धिका' के कथानक मे केशव ने दो प्रफार से इस नाटक से सहायता सी 
है। गाटक के कुछ स्थर ऐसे है जिनका केशव ने अनुवाद कर उन्हे भ्रपने काव्य मे 
अहण कर णिया है तथा बुछ स्थस ऐसे हैँ जिनका उन्होने केवल भाव लिया है श्ौर 
उनमे निजी फल्पनाझों का समन्वय कर उन्हे परिवधित रूप दे दिया है । 

अ्रनूदित प्रसम-- 

राम-परझ्ुराम सबाद मे राम परशुराम की प्रशसा करते हुए कहते हैं कि 






स्थियो में वीर-प्रसू जनदी केवल ग्रापवी मा हो है क्योकि भापके भुजा बल से परा- 
जित स्वामी कातिकेय 


+ मुख को देसकर भगवती पार्वती भी सोक-दज्जा से विदोर्ण 
होकर झापकी माँ के ःति ईर्पालु हो उठी थी । 
स्त्रीपु भ्रवीर जननी तवेव, 
देवी स्वय भगवती गशिरिजा5पि यस्‍्ये । 
त्वद्दोवेशीकृत विशाखमुखाव-- 
लोकब्रोडाविदीर्णहदया स्पृह्मांब भूव ।* 
२० इनु० ना २६५५ ६, ७, र 
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न्ष्द्‌ राम-कास्य की परम्परा में राम्घान्द्रवा का विशिष्ट गध्ययनत 


इस इलोय' या भगुवाद वेशव से इस प्रवार पिया है-- 
जब हयो हैहयराज इन बिन क्षत्र छिति मडत करुयो ! 
गिरि बेघ पटमुस जोति तारबगन्द को जब ज्यों हर॒यो | 
सुत मैं न लायी राम सो यह बह्यों पवंतनन्दिनी। 
वह रेणुका तिय घनन्‍्य धरणी में भई जगबन्दिनी १ 
दशरथ गौ मृत्यु फे पश्चात्‌ जब भरत भयोध्यापुरी प्राते हैं तो मा बबेयी ग्रे 
झागर परिवार वा कुशल भगज्त पूछते हैं-- 
भरत--मातस्तात बव यातः ? सुरपति भुवन, हा दुतः ? 
पुष्रशोकातू, कोउसौ पुत्रज्चतुर्णा ? त्वमरवजतया यस्य, जात. किमस्यरे 
प्राप्तोड्सी तय 2 नृपग्रिरा, कि तथाञसौ बमापषे। 
महाग्बद्ध , फल ते किमिह ? सब धराघीद्यता । हा हतो5स्मि ॥* 
दि माता ! हमारे पिता वहाँ गए ? स्वर्ग लोक वो $ वंसे २ धुत्र धोक के 
बगरण । चारो पुत्रों मे से बह कौन सा पुत्र है ? तुम्हारे भ्रम्रज राम । उसको क्‍या 
हुप्रा ? यह वन को चले गए । यह क्यो ? राज़ाज्ञा से। राजा मे ऐसो पश्राज्ञा क्यों 
दी ? मुझ से वबचनवद्ध होने वो कारण | छुके इससे कया फ़्न ग्रिला तेरे लिए 
राज्य । हाय, मैं हत हुआ 
केशवदास ने इस प्रदवोत्तर का भत्यत सुन्दर भनुवाद क्या है-- 
“मातु कहा नूप ? तात गए सुरलोकहि, क्यो ? सुत शोक लये। 
सुत कौनसु ? राम, कहाँ हैं श्रये ? वन लचक्छमन सीय समेत गये ॥॥ 
चन काज कहा फहि? केवल मो सुख, तोको कहा सुख यामे भये । 
तुमको प्रभुता, घिक्र तोको कहां अपराध बिना सिग्रेई हये ।? 
रावण द्वारा सीताहरणार्थ मृपछप धारण करने की भशाजा दिए थाने पर 
मारीच सोचता है कि जब इस समय मृत्यु अवश्यम्भावी है तो राम के द्वाथो मर कर 
स्वर्ग जाना पापात्मा रावण के हाथो मृत्यु से श्रेयस्वार है-- 
रामादपि च मभर्तेब्य मतेब्य रावणादपि 
उभयोयंदि मतेंव्य वर रामो न रावण: ।* 
चाटककार ने यहाँ केवल वर” कहा परन्तु भद्द स्पप्ट नही किया कि रास के 
हाथो सृत्यु क्यों 'वर' है, केशव ने हरिपुर वास कहकर इसे स्पष्ट कर दिया है-- 
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जानि चल्यो मारीच मन, मरन दुहु विधि गायु । 
राबन के कर नरक है, हरिकर हूरिपुर घासु ॥॥* 
'हनुपन्नाठक” में राम को सीता के वियोग मे प्रकृति का प्रत्येक उपकरण 
न्यप्टदायी प्रतीत होता है । राम बहते है--- 
चन्द्रदवण्डकरायते मृदुगत्तिवातो४पि वज्यायते । 
माल्यं सूचिकुलामते मलयजो लेप: स्फुलिगायते ॥॥ 
रात्रि: कल्पशतायते विधिवशा त्राणो४पि भारायते । 
हा हन्त प्रमदावियोगसमय: संहारकालायते ॥१ 
इस एइलोक का झनुवाद कर केशव ने भी राम के मुस से लक्ष्मण के भ्रति इसी 
अकार कहलवाया है-- 
हिमांशू सूद स्रो लगे सो बात बज्च सी वहै। 
दिसा लगे क़सानु ज्यों बिलिप अंग को दहै। 
बिसेस कालिराति सों कराल राति मानिये। 
वियोग सीय को न्त, काल लोकहार जानिये ।* 
अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्य के समान सन्तप्त करता है, मराय पथन वज्चन्सा चत्तता 
है, समस्त दिशाएँ कृशान्‌ सी जलती है, चन्दन झादि का लेप देह को जलात; ,है 
रात्रि कालसात्रि से भी अधिक भयानक प्रतीत होती है । यह साताका वियोग नहीं 
है, इसेतो लोक सहारक साक्षात्‌ काल ही समझो] 
कट ि पग्ग से सीता जी सुद्रिका पाकर उसके माध्यग से हमूमान से प्रश्न 
हर -- 
मुद्रें सन्ति सलक्ष्मणा: कुशलिनः श्रीरामपादा: सुख ।॥ 
सन्ति स्वामिनि मा विधवेहि विधुरं चेतोइनया चिन्तया । 
एता ज्याहूर मैथिलाधिययुते नायान्तरेणाथुना 
रामस्त्वद्विरहेण ककणपदं ह्यस्ये चिर दत्तवान्‌ 5 
'हे मुदरी । तक्मण सहित श्री राम कुशलपूर्वक तो है ? हनुमाव जी उत्तर 
देते हैँ--स्वामिनि, वे सब सुखी हैं, इस चिन्ता से अपने हृदय को दुखी मत करो ॥ 
है जनफनान्दिनि' / रामचन्द्रा इस सुद्दिका को नामान्तर से पुकारते हैँ। तुम्हारे वियोग 
के कारण कृशकाय हुए रामचन्द्र जी ने इसे चिरकाल से ककण का स्थान दे रखा है / 
इस बलोक का रुपान्तर वेशव से निम्न छद मे किया है-- 
कहि कुसल सुद्रिके राम गात। सुम लक्ष्मण सहित समान तात | 
यह उत्तर देत नही बुद्धिवत। केहि कारण घौं हनुमंत संत ॥ 
२० रा०च०, १२ २१ 
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श्थ्ट राम-वाय्य दी परम्परा से रामचच्धिवा था विशिष्ट श्रध्यया 


तुम पू छत यहि मु. के, मौन होत यदि साम। 
सपने यो यदवो दई, तुम बिन यह वर्टे रास ॥* 
गहाँ पर ग्रेशय ने हनुमान मे घरि” में गभीरता भी रक्षा वारो मे लिए 
हपुमान से उतर सीधा मे प्रा यरत पर दो दितयाया है | 
भगद-राषण-रांवाद में रावण झगद से प्रश्म घरता हैं-- 
यरत्य वन्‍्यपते सुतो घबनपति या राथिवरूत्वेबदा 
यात॒ सप्तरमुद्रलघनविधावेको हिको वेद्म त्त । 
*«  श्रस्ति स्वस्ति समन्‍य तो रघुवरे रुप्टेडन्न का स्वस्तिमान्‌ 
की भूयादनरण्पयवस्य मरणातातों चित्माम्पुप्रद ॥* 
रावण--तुम थोन हो ?ै बालि या पुत्र । बोव वासि ? मैं उसे जानता हैं 
बहू बुशलपूर्वय तो है ? राम य रुप्ट होन वर क्सिवी छुदल रह सबती हूँ ।! 
इसी भाधार पर बेशव ने निम्न छद में इसवा श्रनुवाद विया है-- 
यीन वे सुत ? बालि के | वह कौन वालि न जानिये ? 
कोर चापि तुम्हे जो सायर स्रात न्हात बखानियेगा 
है कहाँ वह ” बीर श्रगद देवलाबव बताइयो। 
क्यो गयो ? रघुनाथ वान विसान बैठ सिधाइयों 2 
बरत्य वानर रामराजभवने लेस्यार्थसवाहवी । 
यात छुन्न पुरागत स॑ हनुमनि्दंग्ध लकापुर ॥ 
बद्धो राधाससूनुनेति कपिभि सताडितस्वजित । 
से ब्रीडातिपराभवों वनमृग् कुनति न ज्ञायते १४ 
अर्थात्‌ तुम कौन हो ? रामचन्द्र वा प्रवाहव।| वह हनुमान कहाँ गया जो 
पहले भाषा था श्लौर जिसने लवापुरी जजाई थी । राक्षसपुत्र ने उसे बाॉँपा था। इस 
अ्कार झपने साथी बदरा द्वारा लण्जित क्या हुआ वह वानर बहा छिप गया है, 
यह ज्ञात नटी हे 
“रामचरिद्रया म इसबा झनुदित छद है-- 
कौन भाँति रहौ तहां तुम, अगद राज पभ्रेपक जानिये । 
महोदर--लक लाइ गया जो वानर कौन नाम बखानिये॥ 
मेघताद जो वाधियों वहि मारियों बहुधा तब॑। 
अयद--लोवा लाज दुर्‌यो रहै आ्राति जानिये न कहाँ अवे ॥*< 
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प्रबन्धकाब्य तया रामचन्द्रिका में प्रवन्धप्टाव्यत्व शेष 


अगद रावण से राम के प्रताय घा वर्णन करता है। चह कहता है कि राग 
के एक साधारण वानर हनुमान वा ही इतना प्रताप है तो राम की शक्ति का क्या 
वर्णन किया जाएं--- 
आदी धानरशायक्र समतरह लंलघयमम्भोनिधि । 
दुर्भेयान्य्रविवेश॒ देत्यनिवहानसपेप्प लकापुरीम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा त्वद्वनरक्षिणौ जनकजा दृष्ट्वा तु भुवत्वा बन । 
हत्वा5क्ष प्रदहन्पुरी च स गतो राम. कथ वर्ष्यते ।* 


राम का क्या वर्णन करें, पहते एक वानर शिशु ही दुलंध्य सागर को पार 
कर गया तथा अजेय राक्षसो के दुर्भेद्य महतो मे प्रवेश कर लकापुरी घो देखा, अशोक 7 
वाध्टिका के राक्षमो को मारा, जनकसुता जानकी का दर्शन कर वन का भोग किया,.. 
अक्ष कुमार को मारा तथा खकापुरी को भस्म करके चला गया । 
केशव ने इस ए्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
श्री रघुनाथ को वानर केशव झायो हो एक न काहू हयो जू। 
सागर को मद झारि चिकारि सिकूट को देह विहारि गयो जू। 
सीय निहारि सहारि के राक्षस शोक शअ्श्लोग्वनीह दयो जू। 
अ्क्षकुमारहि मारक लकहि जारिके नीकेहि जात भयो जू ॥१ 
अगद कोध से वम्पित होता हुआ रावण बी ताडवा बर कहता हे । 
हे रे राक्षसवशघातसमरे वाराचचनाइत।॥ 
शमोत्तु मपतगचापयुगले._ त्तेजो भिराडम्बरे ॥ 
मन्ये जैपमिद त्वदीयमखिल भूमडले पातित। 
गुक्ने रालुठित शिवाकव॒रित करके क्षेत्र यास्यत्ति ३ 
अरे राक्षरावद्य के घातक | रघुनाथजी केः घनुषवाण उठाने पर उनके अदुल्ा 
शौयें के समक्ष युद्ध-सलयत में तेरा सब मद नष्ट हो जाएगा ! तेरे दसो मस्तकों को” 
लुठित बरेंगे तथा श्रग्रात उनका भक्षण और काक उन्हे क्षत-विक्षत करेंगे । 
क्ैशव ने निम्न छद मे इगी इलोक का प्रनुवाद किया है-- 
नराच श्रोराम जही धघरेगे। अद्येप माथे कटि भू परेंगे। 
शिखा शित्रा स्वान गहे तिहारी । फिरे चहुँ ओर निरे बिहारो ॥" 
युद्धस्थच में राम के समक्ष आने पर नाटक का कुम्भकर्ण कहता है-- 
नाह वाली सुबाहुर्व खरत्रिशिरसो टूपणस्ताटकाज्ड 
माह सैतु समुद्रे न च घनुरपिययन्यम्बकस्यत्याज्ज्म्‌ | 
₹« हनु० ना०, *५ १२ हर 
र२- रा०्च ०, १६, ८ 
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३२४० शमनाप्प पी परम्परा में रामप शिएा का विश्चिच्ट झप्ययत 


रे रे रामश्रतापानरमबलमहायाणसमूत्ति विलाह 
यीराणा मौतिदत्य समरमुविधर, रास्थित पुम्भवर्ण ॥९ 
अ्याद्‌ मे मैं बासी [ै, गुवाहु भी मही है, मैं सर शौर विश्षिरा भी नहीं हैं, 
मं टूपण ए भोौर ते तादवा | मैं समुद्र वा रोतु भौर प्विव वा धाप भी नहींहं 
जिणिषों छुमी छोड़ डाला था । तेर प्रतापरष भथशणग्निये भरक्षण बरने था महावाल 
रूप मूतियाता, वीटोस प्रग्रणी तया रणमूमि से तरिमय ब्रिचरण यरो बाला मैं 
मुम्मार्ण छुम्हारे शामा उपर्यित हुप्रा हें । 
मेशयव थे इसया झनुयाद विया--- 
न हीं ताडवा, हों सुबाही ने मानो । न हों द्ाम्भुवोदड साची वख़ानों । 
न हों ताल बाली, सरं, जाहि मारो । न हाँ दृूषण सिंधु सूधे निहारी ॥ 
सुरी भासुरी सुन्दरी भोग सर्णे। महावाल यो काल हो धुम्भवर्ण। 
सुनी राम सग्राम यो तोहि बोलौं। बढा गयब॑ लबाहि श्राये सु खोलौं ॥+ 
समरभूमि में रावण महोदर से पूछता है “राम कहाँ है?” महोदर बहता है--- 
अरे बृत्वोत्तमाग प्लवगवलपते पादमक्षस्यथ हम्तु- 
भूमौ विस्तारिताया त्व्ति चनकमृगस्‍्याग शेय निधाय। 
बाण रक्ष कुलघ्न प्रयुणितमनुजेनावित तीक्ष्ममक्षणो 
कोणेनोद्वीद्यमाणस्त्ववनुजबचन दत्तकर्णोज्यमास्ते ।३ 
घागरराज सुप्रीम थे श्रए म शिर रसमर, अद्धजुमार ये! घातक हमुमान के 
अब में चरणों को रसे हुए पृथ्वी पर कनक भूग छाला विछाए राम लेटे हैं। 
नपरशुराम द्वारा श्रपित तीदण घनुष पर राक्षस कुल घातक बाण वो नेत्रो के कोण से 
देखते हुए लया विभीषण को शोर मान सगाए उसकी नातें सुन रहे हैं । 
केशव ने मौलिक रूप से रावण वी श्रोर से राभ के पास सधि सन्देश भेजा 
है । दूत भाकर राम से भेंट करता है भौर लोटकर रावण को राम का समाचार 
सुनाता है ॥ केदाव ने उपयु बत इलोक का प्रयोग इसी सदर्भ म किया है ॥ 
भूतल के इन्द्र भूमि पौढ हुते रामचद्र 
भारिच कनकमृगछालहिं विछाये जू। 
कुम्भहर-कुम्भकर्णनासाहर गोद _ सीस, 
चरण अकप अक्ष-अ्ररि उर लाये जू॥। 
देवान्तक-तारान्तक-अन्तक त्यो मुसकात, 
विभीषण बैन तन कानन रुखाये जू। 
१ हसु० ना« ११, रड 


+ रॉ० च्‌ ०, १५, २२, १३ 
ह ६ ०ना०% २१५ ७ 
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मेघनाद-मकराक्ष-महोदरप्राणहर, 
बाण त्यो विलाकत परम सुख पाये जू ॥* 


नभाव साम्य वाले प्रसग--हतुमन्‍्नाटक में राम धरशुराम से कहते हैं-- 
जात सोडह दिनकरकुले क्षत्रिय शभ्रोशजियरेम्यो, 
विश्वामिनादपि भगवतो दुृष्टदिव्यास्त्रपार'। 
अस्मिनवशे कथयतु जनो दुर्यश्ो व यशो वा, 
चिप्रेशस्त्रप्रहण सुरण.. साहसससिक्याब्दिभेभि ।१ 
झर्थात्‌ मैं सू॑ कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ एवं भगवान्‌ विश्वामित्र से श्रतेक 
दिव्यास्त्रों की शिद्या प्राप्त वी है। ससार मेरे वश को यहावान पहे अथवा प्रपसक्य 
-का कलक लगाएं परल्तु मैं ब्राह्मण के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने बा वुस्साहस करने में 
नअयगभीत होता हूँ । 
था 
हर कठे विशतु यदि वा तोक्ष्णघार कुठार ) 
स्वीणा नेताण्यधिवसतु सुख कज्जल वा जल वा 0७ 
राम्पश्यामों श्ूवमपि सुख प्रेतभतु मुख वा। 
यद्दवा तद्ठा भवतु न वय ब्राह्मणेपु प्रवीरा ॥3 
"हमारे कण्ठ भे हार पढें अथवा त्तोषणधार बाता कुठार, स्त्रियों के नेत्रीं मे 
हुस का प्रतीक काजल रहे अथवा अश्वु, हमे सुख मिले श्रथवा थमराज का गरुख देखना 
'थड़े, परन्तु हम लोग किसी भी प्रकार ब्राह्मणो के लिए वीर नही है 
केशव ने इन दोनो इलोको के मूल भाव के समन्वय से एक स्वतन्‍्त्र छद की 
च्युष्टि की है--- 
कठ कुठार परे अब हार कि, फूले असोक कि सोक समूरो | 
व चितसारि चढे कि चिता, तन चदन चचि कि पावक पूरो ]! 
लोक में लोक बढो अपलोक, सु केशवदास जु होउ सू होऊ | 
विप्नन के कुल को अगुबदन, सूर न सूरज के कुल कोऊू ॥* 
हनुमन्नाटककार ने लक्ष्मण के मुख से पचवर्टी का वर्णन कराया है-- 
एपा पंचवटी रघूत्तमकुटी यत्रास्ति पचावटी, 
पान्थस्येकघटी पुरस्कृततटो सब्लेपभित्तौ वटी ॥ 
२० राम च ०, २६, २० 
3६ इनु० ना०, १, ४१ 


३- बढ़ी, १, ४४ 
४० राम च्‌०, ७, श्३ 
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गोदा यत्र नटो तरगिततटी परलोलचचत्पुटी ॥ 
दिव्यामोदकुटी भयाश्धिशपटी भूत श्यिादुष्यु टी ।* 
है रछुवश्नश्रेप्ठ राग ! पाँच बट यूक्षों शा युवत इग प्रावटी गे प्रपनी मुटी 
यगाएए । यह पचयटी परथिवा मे! खिए विशथामर्थत है । एसवा द्वार भाग सुदर है 
समा भित्ति भी बट वृद्धा द्वारा ही उिमित है । इसब समीप ही दिव्यामादप्रदायिती 
भौर मयसागर थो पार परने ये विश सरी ये समान तथा सामाय घष्टाओं द्वारा 
दुष्प्राप्प ग/लोग मरगी हुई तरगमसी ग्रोदावरी नदी है ।” 
बेशव से इस भाव थो लेवर इवप वी संटायत्रा से पचचठी बाय वर्णन 
किया है-- 
सब जाति फटी दुस वो दुपटी कपटी न रहे जहें एवाू घटी । 
निधटी रुचि मीचु घटो हें घटी जगजीव जतीन वी छटी तटी 
श्रघ शोघ वो बेरा कटो विक्टी निक्‍टी प्रवटी गुरू ज्ञान गटी । 
चहूँ भ्रोरनि नाचति मुक्ति नटी गुम धूर जटी धन पचवटी ॥१ 
भाव के प्रत्तिरिक्त केशव न हनुमवाटक वे इवेक म प्रगवत टी श्रक्षर छो 
अरावृत्ति वो भी बनाए रसने या प्रयास किया है । 
कपदमृगवशी खावेच वो सारकर राम पणकुटी वा लौदत हैं परतु सीता का 
बहाँ कोई चित्त नही दिएााई दता है । उछ्े न तो बाहर पद चिह्न दियाई देते हू 
और ये कुदी स ही घोई दिखाई दता है । राम वर हैं कि रीता बहाँ है ?े श्रयना 
यह बुटी ही दूसरी है या मैं स्वय ह! बदव गया हू । इस प्रवार राम क्षण भर भी 
सीता या वियोग न सहन कर सवे । 
बहिरपि न पदानां पर्वितरन्तर्त 
काचित्किमिदमियम सोता पणशाला विमन्‍या। 
अहमपि किल साय सवथा राघवइचेत- 
क्षणमपि नहि साढा हन्त सीतावियायम्‌ 4१ 
केशव ने इस इबोक का भाव लेबर विचित परिवर्तित रूप म राम कौ 
शकाओं या वणन किया है-- 
निज देखों नहीं सुभ गीतहि सोतहि कारण कौन कही अबही । 
श्रति मो हिंत के बन माँक गई सुर सारग मैं मृग मारयो जही ।॥ 
कडु बात कछ तुम सो कहि आई कियों तेहि भ्ास दुराय रही । 
अब है यट पणकुटो किधों झर किघो वह लक्ष्मण होइ नहीं ॥* 
+ इनु० ना*, * २२ 
हे शाण्च०, ११ १८ 


इ इनु० नाटक, ४, २ 
४ रा०च ०, १२, २७ 


प्रवस्धकाब्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्यफाब्यत्व २५३ 


महाँ कैशव ने मानव की अस्त्प्रक्ृति का सूक्ष्म अध्यमन करने का प्रयास किया 
है । राम को श्रनायास ही स्मरण हो झाता है कि कही उनयी अनुपस्थिति में खोता 
के लक्ष्मण से बोई वढोर वचन त्तो नहीं कहा $ फिर तुरन्त ही विचार उठता है कि 
इस वन में निज्ञाचरों माया व्याप्त है। अभी एक राक्षत कनक भृग वन चुका है । 
नसभव है झ्व कोई लक्ष्मण बन आया हो | 


किप्किधा पर्वत्त पर राम सुओव से सीता के आभूषण पाकर लक्ष्मण से 
कहते है-- 
जानक्या: एवं जानामि भूपणानीति नानन्‍्यथा 
बत्स लक्ष्मण जानीषे पश्य त्वमपि तत्त्वत ॥॥१ 


अर्थात्‌ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आभूषण जानकी के ही है किसो 
“अन्य के नही । वत्स लक्ष्मण, देखो सुम भी इन्हे पहचानते हो । 
केशव ने लिखा है--- 
रघुनाथ जबे पट नूपुर देखे।कहि केशव प्राण समानहि लेखे। 
अवलोकन लक्ष्मण के कर दीन्हे । उन आदर सो सिर लाइ के लीन्हे ॥* 


नाटक से भाव लेते हुए भी केशव का छन्‍्द अधिक सुन्दर है । इसमे सीता के 
“प्रति राम का अनन्य प्रेम, लक्ष्मण का झआभूपण पहचानना तथा सीता के प्रति लक्ष्मण 
का श्रादर सभी एक साथ स्यजित है । 

रावण सीता का अपहरण कर आकाश्ष सार्ग से ले जा रहा था, उस रामय 
“हनुमभ्नाटव' में सीता राम के लिए करुण पुकार मचाती हुई कहती है-- 


हा राम हा रमण हा जगदेकवार, 
हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम्‌, 
इत्यं. विदेहतनया _मुहरालपन्ती- 

मादाय राक्षसपतिनंभसा जगाम ३ 


अर्थात्‌ 'हा राम ! हा रमण! हा जगदुवीर ! हा प्राणनाय ! हा रघुपति ! 
खुम मेरी उपेक्षा क्यो करते हो २ इस प्रकार बारम्बार विलाप वारती हुईं विदेहतनया 
जानकी को रावण आकाश मार्ग से ले गया। 


केशव ने इस आधार को लेकर जो छद लिखा है उसमे उनको मनोवैज्ञानिक 
सूक का स्पष्ट प्रमाण मिलता है-- 


२« दनु० नाटक, ५, ३८ 
२. रा० चा०, १२, ६२ 
है. इसचु० ना०, ४, १४ 
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हा रामा हा समन! हा रघुनाथ धीर । तवाधिनाथ बद्य जानहु मोहि बीर । 
हा पुन्न लक्ष्मण! छुड्ावहु वेगि मोही। मार्त डबश्च यश की सब लाज तोही ।।" 

यहाँ सीता अपने अध्युत्पप्रमतित्व में! मारण 'लयाविवायव्धा महा नहीं 
भूलती जिरसरो सुनने थाले यो उनसे अ्रपहरणवर्धा बाय सूत्र हाय लग सवे। साथ डी 
सदगण मे प्रति उन्होंते जो बद् वचन वद्दे थे उसवी भी उन्हें स्लानि है, इसी से वह 
सदमण से भी उस भवसर यो / वस्मरण घर सूर्य वश की लाज बचाने का झनुरोध 
करती हैं। 

भारीच या वध वरने थे! पश्चात्‌ राम पर्णदुटी को सीता-विद्वीउ पवार 
उसवा उत्तरीस लेबर यहते हैं-- 

चूते पण प्रणयकेलिपु कठपाश , 
क्रीडापरिश्रमहर व्यजन रतान्ते। 
दाय्या निद्यीथरामये जनकात्मजाया , 
प्राप्त मया विधिवशादिदमुत्तरीयम्‌ ॥* 

“चूत थे” समय द्वव्य स्वरूप, प्रणयकेलि वे समय कण्ठपाश वे' समान, सुरतान्त” 
घर परिश्रम को हरने बाले व्यजब के रामान, राधि के समय दोय्या के समाव यह 
सोता जी वा उत्तरीय मुझे सौभाग्य से ही प्राप्त हो गया है।' 

केशव मे इसको कुछ परिवर्तन के साथ लिखा हे-- 
पजर क॑ सजरीट नेननको केशोदास केधों मीन मानस का जल है कि जारु है 
अगको कि श्रगराग ग्रेड्आ कि गलसुई किधौ कोटजीव हो को उरका कि हार है! 
बदन हमारो काम केलि को, कि ताडवे की ताजनो विचार फो, 
के व्यजन विचार है मान की जमनिका के कजभुख मू दिवे को सीता 

जू को उत्तरीय सब सुख सारु है ॥१ 

यहाँ हनुमन्नाटवकार और वेशव के उपमाना मे श्रन्तर यह है कि नाटककार 

में उत्तरीय को कामोत्तेजक माना है परन्तु बेशव न राम वे दग्ध हृदय को धाडि- 
प्रदायक भ्रथवा गत सुखद स्मृतियो का प्रतीव माना है । 

“हनुमन्नाटक” में विभीषण रावण वो जानकी लोटाने का परामर्णय देता हुप्र* 
कहता है-- गा 
सुबर्णपु खा सुभटा सुतीक्षणा 
बप्योपमा वायुमन प्रवेगा । 
यावन गृह्लनन्त शिरासि वाणा 
अदीयता दाशरथाय मैथिली ॥* 
१ रा० च ०, १२, २२ 
२. दंनु० ना०, ५, २ 


ह- रा० च्‌ ०, १२, घर 
४. इनु० नाटक, छ, ८ 
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इसी भाव की लेवर वेश्वव ने कुछ विस्तार से लिखा है--- 
देखे रघुनायक धीर रहे । जैसे तरु पल्‍लव वायु बहै।॥ 
जौलों हरि सिंधु घेरेई त्तरे | तौलो सिय ले किन पाय परे] 
जौलौ नल नील न सिंधु तरे। जौलो हनुमत न दृष्टि परे॥। 
जौलो नहिं अश्रगद लक ढही। तौलौ प्रभू मानहु बात कही।॥ 
जोलों नहिं लक्ष्मण वाण घर । जौली सुग्रीथ मे कोघ करें। 
जौलौं रघुनाथ न सीस हरो | तौलों प्रभु मानहु पाइ परो॥* 
केशव के छद॒ मे विभीषण का चरित्र अधिक स्पप्ट होकर आया है। 
विभीषण को सीताहरण के श्रति इतना आात्रोश् नही है जितना वह राम की युद्ध 
शक्ति से भयभीत है । उसके अन्तर म्‌ राज्य की कामना भो है इसलिए बह सरलता 
से शत्मु पक्ष से जा मिलता है । रावण द्वारा सीता हरण के दुष्कृत्य से रावण का कोई 
भी झुभेच्छू सहमत नही है परन्तु इस प्रकार घठ्ठु से भवभीत कोई नही है । 
'हनुमनाटकः मे राम भराहत वालि से कहते हें-- 
शुद्धिर्भविष्यति पुरदरनन्दन त्व मामेव चेदहह पातकिन दायानम्‌ । 
सौख्याधिन निरफप्राधिनमाहनिष्यस्यस्मात्पुदजनकजाबिरहोस्तु मा मे ॥९ 
झर्थात हे इद्रकुमार ! यदि पापी नेत्र मूँदे हुए सुझ्र को ही इच्छा करने 
वाले निरपराघों मुझको तु॒ भारेगा तो मेरी शुद्धि हो जाएगी और फिर मुभकोः 
जानपी का विरह भी नहीं होगा । रामायण मे वाल्मीकि से राम बे इस काय को 
उचित बताते हुए अनेक तक दिए हैं । परन्तु केशव गे हनुमज़ाटवकार वे आपार पर 
राम को दोपी बताकर कहा-- 
सुनि बासवसुत बल बुद्धि निघान। मैं झारणागत हित हते प्रान । 
यह साटो ले हृष्णावतार । तब हूँहा तुम ससार पार ॥3 
हनुमजाटकों भ रावण का भ्रतिहार उसके प्रताप था वर्णन करता हा 
कहता है-++ 
बह्मन्नध्ययनस्य नैप समयस्तूष्णी बहि स्थीयता 
स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते नैपा सभा वज्चिण ॥ 
स्तोत सहर नारद स्वुतिकुथालापैरल तुम्बुरो 
सीतारललकभल्लभग्नहदय॒स्वस्यों न लकेश्वर, ॥5 
हे बह्मन | यह पठन का समय नहीं है चुप होकर वाहर बैटो 
बृहस्पति यह इन्द्र समा नही है थोडा बोलो । ह नारद 7 स्तोशा की 2808 


राम च ०, २२, १०, २५, १६ 
हसु० नाटक, ५, इ० 

राम १०, १३ ४ 

इनु० नाटक, ५, ४५ 
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है सुम्युर्न, रतुति वरना बन्द वरो । सीता वे सिन्दृस्-रेसा रुपरी भाले से विद्ध होने से 
मारण भगाहूदय लवेश्वर एस समय स्वस्थ नरी है । 
प्रतिहार या यह बचन रावघ-प्रयद बरातलाप वे मण्य में है। पेशप ने इस 
अवसर यो श्रधिया शिष्ट न समसय र प्रतिहार से उस समय बद़लवाया हैं जय शगद 
रावण भे दरार मे प्रवेश करता है-- 
पढ़ो विरचि मौन वेद जोब सोर छडि रे। 
कुबेर थेर के कह्ठी न यक्ष भीर सडि रे ॥ 
पिनेश जाय दूरि बैठ नारदादि सगही। 
न बोलु चद मदवुद्धि इन्द्र वी सभा नहीं ॥*" 
केशव ने यहाँ रावण वी अ्रस्वस्थता का उल्लेस न कर उसके चॉरित मे 
शाभीरयय थी भी रक्षा वी है। रावण-अगद यार्तालाप के श्रन्तगंत तो श्रनेक ऐसे छद 
हैं जिनया भाव बेशवदास ने ग्रहण क्या हैं । केशव ने इस प्रसग को प्राय उसी रूप 
मे 'रामचद्विवा! में स्थान दिया है, जैसा बह 'हनुमप्नाटक” मे मिलता हैं। केशव ने 
इसमें रावण के वापूबातुर्य तथा कूटनतिगता का परिचय देवर सवाद को नाटक 
बार थी शझपेक्षा भ्रधिकत रोचक बना दिया हूँ । रादण राम वी झक्ति को अ्रपतान न 
कर भ्रपना प्रभाव वताकर तथा कूटनीति से शगद वो अपने पक्ष में वरने का पश्रयत्त 
बरता हूँ। 
युद्ध के अबसर पर रावण कुम्मकृर्ण को जगाने की जब आया देता हैं श्षो -- 
विरम विरम तूर्ण वुम्भकर्णस्यथ कर्षान्न ! 
खलु तब निनादैरेप निद्रा जहाति ॥ 
इति कथयति काचित्पेयरी प्रक्ष्यमाणा ॥ 
मशकगलकरन्ध्र हस्तियूथ . श्रविष्टमू. १ 
>“बुम्भकर्ण बी कोई प्रेयसी कहती हैं ठहरो-ठहरो, क्षुम्मवर्ण के कानो में तेरे 
नियाद करने से उत्तवी निद्रा नही टूटेगी ?! उसके इतना कहते-कहते हाथियों यद्र यूथ 
'कुम्मकर्ण की साँस के साथ मुंह में चला गया।' 
निद्रा तथापि न जहौ यदि कुम्भकर्ण 
श्री कठलब्धवरकिन्नरकामितीनाम्‌ । 
गन्धर्वग्रक्षय्र सिद्धवरा गवाना- 
माकण्य. गीतमृतपरम बिनिद्र ॥३ 
“तब भी वुम्भवर्ण की जो नींद नही टूटी वह विनर सुन्दरियो, सन्पवें यधः, 
सुर, सिद्ध वारागनाग्रो के मघुर सगीत को सुन कर टूट गई ॥' 
₹«. रा० च०, १२६, २ 


२० एलु० ना० २१५ १४ 
इ«. बडी, रह- १५ 
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ओशव ने इन दोनो छदो के माव को लेकर लिखा :-- 
राक्षस लाखन साधन कोने । दुदुभि दीह बजाइ नवीने । 
भत्त अमत्त घड़े श्ररू चारे। कुन्जर पुज जगावत हारे । 
आइ जही पुरनारि सभागी। गावन बौन वंजावन लागी। 
जागि उठो तब ही सरदोधो | छुद्र छुघा वहु भक्षण पोषी |" 
हनुमन्नाठक्वार ने कुम्मकर्ण के मुख में हस्ति यूथ का श्रवेश कराकर 
“उसपा दानवी रूप दिखाया हैं परन्तु केशव ने केवल मत्त हाथियों के उसे जगाने के 
अपनी का उल्लेख भा किया हूँ । इससे केशव का वर्णत अधिक स्वाभाविक झी गया 
है और अवौकिक होने से दच गया है । 

इस प्रकार केदव ने कही दाब्दानुवाद करके और कही केवल भाव ग्रहण कर 
के हनुमजाटक' के बहुत से स्थल असगो को श्रपता बना लिया है | केशव बंद प्रतिभा 
आया सयोग पाकर वह स्थल और अधिक प्रभावपूर्ण हो गए हैं । 

“रामचद्विका” पर “प्रसन्षराघव” फा प्रभाव--वेशवदास की रामचद्विका पर 
+प्रसनराधव! वा भी यवेप्ट ऋण हूँ ! केशवदास ने यह ऋण दो भरमार से सिया हूँ ॥ 
ही तो उन्होने 'प्रतक्तरचद' बते उक्तियो को ग्रहण किया हूँ श्र बही पूरः भ्रसग के 
फया हैं. । 

प्रसक्षराधवकार जयदेव कहते हैं -- 

लक्ष्मणस्येव यस्याउस्य सुमित्राकुक्षिजन्मनः 
शामचन्द्रपदाम्भोजे अमदूभू गायते मन. ॥९ 

अर्थात्‌ 'सुमिनापुञ्र लक्ष्मण के ससात सेरा सन भी रामचन्द्र जो के पदार> 
विन्द फा भौंप बन रहा हूँ ।' केशव ने इसी आ्राधार पर कहा है “- 

रामचन्ध पद पद्म, वृन्दारक चृन्दाभिवदनीयम्‌ । 
केशवमति भूतनया, लोचन चज्चरीकायते ।॥॥२ 

सीता स्वयवर मा प्रस॒ग केशय ने लगभग असन्नराधव' से ही लिया है । 'प्रसन्च- 
“रधव! के मजीरक ओर नूपुरक “रामचद्विका' मे मुमति और विमति हो गए हैं । स्वयं- 

घर भवन का वर्णन करते हुए नूपुरक मजीरक से बहता है. -- 

चयस्य मजीरक, पदय पश्य । गजेन्द्रदशनस्तिग्धशलाकासहसनिर्भि- 

तेधु मचेष्चासोना इसे कु कुमकृतागरागा राजानो$मलस्फटिकप्रासावशिस- 
शासमिन. कनकसिहा इव राजन्ते। अमुस्धदुग्धतागरलहरीशिखरावलम्बि- 
नो$भिनवोदुगच्छन्नि शाकरविम्बप्रति विम्बा इव शोभन्ते ।* 
.___ अर्यातु--“मित्र मजीरक । देखो हायी दाँत के बने आसनों पर विराजमान 
कुकुमरक्त से राजागण स्थच्छ स्फटिक भ्रक्षाद पर उपबिष्द कनकसिह के सदृश् सुझो- 
३ रा० च०, १5 २३ 


२० पग्र० रा०, १- १५ हैं राह च०, २०२६ 


हे. ग्र० रा०, ए० २५ 
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मभित हो रे हैं म्ण्या यह भनत्य विस्तृत क्षीर सागट तरय में धद्धविस्य ये! समान! 
दीसते हैं ।! 


मजीरव' उत्तर देता हैं-- 


सवा सवा दिश्व श्रवितवता निवहेन रात्ा। 
मचावलीवलयमाबलित बविभाति । 
सीता स्वयवर-विलोकन-कौतुकेन । 
पुजोकृताकुत्ति दिशामिव चत्वालम्‌ ९ 
अपने निदिष्ट स्थानों पर वेंठा हुआ यह राजसमूह इस प्रकार द्योभित हो 
रहा है, गावो सीता स्वमयवर देखने घी उत्वठा से दिशाएँ रामूहू बनकर था गई हो + 
इस वार्तात्राप वे ग्राधार पर वेशव ने लिखा है--- 
शोभित मचन को अवली गजदस्तमय छवि उज्ज्वरा छाई। 
ईश मनो चसुधा में सुधारि सुधाघर मडल मडि जोन्हाई । 
सामहें वेशवदास विराजत राजकुमार सबे सुसदाई । 
देवन स्या जनु देवसभा शुभ सीय स्वयवर देसन आई।* 
मजीरन यहवा है -+ 
नठति नरकशम्रव्यग्रसूत्राग्रलग्त- 
द्विपदशनशलाबामस्चपाब्चासिकेयम्‌ । 
त्रिपुरमथनचापा रापणोत्कण्ठिताना- 
मतिरभसवतो बध्माभृता चित्तवृत्ति ॥२ 
हायी दांत से बनी हुई मच रुपी वठपुतलियाँ राजवर्मेचारियों द्रा लगाए 
गए सूत्तो के सहारे इधर-उधर घुमाई जा रही है । ऐसा प्रतीत होता है मानो हए 
घनुप उठाने के लिए उत्कण्ठित राजामष की चित्तवृत्ति ही नाच रही हो ॥/ 
प्रसन्नराघव' थे इसी सूत्र के आधार पर केशव ने बहा--- 
सचति मच-पचालिफा कर सवलित अपार। 
नाचति है जनु तृपन की चित्तन्वृत्ति सुकुमार ४ 
सूपुरत प्रर्य बरता हे-- 
बयस्य मजरीक, कोश्य सोताकरग्रहवासनादसन्तलद्ष्मी विलसत्पुल- 
कमुकुलजालगडित निजभुजसहबारशासियुगल विलोकयस्तिष्ठति ३£ 
२. भ्र० रा०, १ २७ 
नह रा०्च०, ३ १५ 
३-.प्र० शा०, १५ रू 
डे रा०२०, ३५ १६ 
2६ #० र०, ए० रछ 
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अर्थात्‌ पमित्र मंजोरक, सीता के करभपट की वासना से रोमांचित अपने), सुजा 
रूपी दो सहकार वृक्षों को कोन देस रहा ढै ?* 
केशव का घुमति कहता है--- 
को यह निरखत आपनी पुलकित बाहु विसाल। 
सुरक्षि स्वयवर जनु करी मुकुलित शाख रसाल ।* 
नूपुरक के उत्तर में 'प्रसन्नराधवां का मजीरक कहता है-- 


स॒ एप निजयदा-परिमलप्रमोदितचारणचचरीकचयकोलाहलमुस- 
रितदिक्‌ चक्रवालक्ष्मापालकुन्तलालकारो मल्लिकापीडो नाम ९ 


*कुतल अलंकार पहने हुए यह मल्लिकापीड नाम का राजा है जिसके यशरूपी 
ऋुसुमो के परिमल से झामीदित चरण रूपी अमर दिशाओ को उराके मशगान हारा 
मुसरितस करते फिरते हैं।' 

*रामचद्विका' मे विमति कहता है-- हे 


जेहि यदा परिमल मत्त चचरीक चारण फिरत॥ 
दिशि विदिद्यन अनु रक्त सु तो मल्लिकापीड़ नूप ॥3 
नूपुरक--अस पुनः कतमो यः किल दूरापसारितकटकप्रकटितधनु यु ण 
किणकपणलेखामण्डले भुजदण्डे विल्ोकय स्तिप्ठति ॥४ 
और शपने प्रतापरूपी सूर्य के उदयग्रिरितुल्य अपनी दाहिनी सुजा को देखने 
बाना यह कौन राजा हैं । 
*रामचद्विका' का सुमति पूछता है--- 
निज प्रताप दिनकर करत लोचन कमल विकास । 
पान स्तात मुसुकात मृदु को यह केशबदास ॥६ 
अश्नन्नराधव' में मजीरक कहता , है--+ 
स्रोध्यं छुवेरदिगंगनाललाटतटीविलासलम्पट: काव्मी रतिलक: ! 
“यह कुब्रेर को दिल्या रूपी स्त्री के ललाट का लोभी काइमीर का राजा है ।? 
“रामचद्विका' मे विमति कहता है-- 
राजराजदिय याम-माल-लाल लोगी स॒दा। 
अति प्रसिद्ध जय नाम काइमीर को तिलक यह्‌ ॥९ 
« शा० च्‌ ०, ब्‌- १८ 
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दी कण है कदम 


इघ० राम-पाब्य की परस्पटा में रामचस्दिशा शा विशिष्ट थध्यवन 


्रयप्तरापव! में समजीरक कहता है-- 
से शय सिजग्रतापग्रभापटलविजरितमलयाचलनितमस्मतट कांची- 
मंडनोवीरसाथिक्यनामा नृपति: ।९ 
“अपने अ्रताप पी प्रमा से मतयाचल पझर्थात्‌ दक्षिण दिशारुपी स्त्री के नित्म्नों 
मोर प्रमाशित बरने बाला पांची पा शलयगार यह बीरमायिक्य नामयः राजा है ।' 
“रामचद्विया' वा सुमति उतर देता है--- 


नृष गराणिकय सुदेश, दक्षिय जलिय जिय भावतों 
बृटिपट सुपट सुवेश, यल वाची झुम सडई ॥* 


इस अगर सजीरवा तया नमूपुरव का सम्पूर्ण वातलिाप बेडाव ने सुमक्ति 
विमति था वार्तालाप चनावार 'रामचद्विया' में समन्वित कर दिया है ।2 
“शामचद्रिवा/ ये च॒तुर्य॑ प्रयाद्य में केशवदास ने स्वथवर भवन मे रावण झौर 
चाणासुर पी भेंट घराई है ) इस मेंट वा मुलाधार असलदाघव' ही है। वादलिप में 
भी वैशव इस नाटव' से वाफ़ी धभावित हैं । 
प्रसप्त राखब” में बाण राबण से बहता है--- 
थदीदृष्य चीरडम्बर तत्किमारोप्येव हरकामु के नानीसते सीता ।? 
४»... थदि बीरवा का यही भ्राउम्बर है तो शिव धनुए की तोडकर सीता को मर्यों 
नही लावे ? 
*रामचद्दिका' में बाण कहता है--- 
जुप जिय जोर, तजी सब शोर । 
सरासनब तोरि, लीं छुख कोरि ॥* 
अठ्नराघव' का बाण रावण पर व्यग्य बरता है 
बहुमुखता नाम बहुप्रलापिताया कारणमू ।९ 
अर्थात्‌ अनेक सुख होना वह प्रलाप का कारण होता है ।/* 
दइसगी प्रवार 'रामचद्रिका' मे भी बाण वहता है-- 
बहुत बदन जाके । विविध वचन ताके !९ 
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प्रबन्धकाप्य तया रामचन्द्रिवा मे प्रवन्धकाव्यत्व २६१ 


्रप्नप्तराषय' से रायभ वहता है कि बिना सीता मो लिए में गहाँसे उस 
समय सब नही जाऊंगा ऊव त्वा अ्रपर्रे किसी श्रनुगामी जन वा कूरत्रल्दन नहीं 
सुत नूंगा। 
अनाहृत्य हञात्‌ सीता नाम्यतो गन्तुमुत्सहै । 
ने श्ूणोंमि यदि ऋ  रमात्रन्दमनुजीविन, ॥ 
क्रैघ्ाव ने भी रावण मी इस उक्ति को ग्रहण कर लिया है । रावण कहता है--- 


झवब सिय लिये बिम हों न टर्रो । 
कहु जाहुँ न तो लगि नेम घरों ॥ 
जब लो न॒सुनों श्रपने जन को । 
श्रति श्रारत शब्द हते तन को ॥* 
इसी प्रकार रावण भौर बाणासुर के श्रय बई प्रश्नोत्तर भी केशव ते 
प्रदक्ष रापव से ही ग्रटूण किए हैं ।९ 
स्वमवर भवन में जब सबयो सीता के विवाह के सम्बन्ध मे ध्वका होने लगो 
खब पूछ ऋषि पत्नी सीता के चित्र के साथ किसी मुन्दर राजकुमार का चित्र बनाकर 
ज्ञाई | फेदाय ने यह मल्पना 'प्रसप्तराघव” से ली है परन्तु नाटक में यहू चित्र तिकाल- 
बशिनी स्रिद्योगिनी मैंवैयी बनाती हैं श्रौर '“रामचद्रविका' मे एक ऋषि पत्नी-- 
जब झआरानि भई सब को दुचिताई। 
कहि केशव काहु पे मेटिन जाईग 
सिय सग लिये ऋषि कौ तिय आई । 
इक राजकुमार महासुखदाई ॥३3 
शाम नम््मण मे' विदवामसित्र के साथ मिथिसापुरी में भ्रवेश करने पर प्रसन्न- 
राजवकार मे सूर्योदय का वणन किया है। केशव ने भी “पुर पैंठत श्रीराम के भयो 
मित्र उदोत्त' कहकर सूर्षदिय का उल्लेज़ क्रिया हे परन्तु “रामचद्विवा' का वर्णन 
“प्रसप्तराभव/ ने सूर्योदय पर्णत से भिन्न है । 
विश्वामित्र झोर जनक के परस्पर परिचय का प्रसग भी केशव ने असनप्नराघव” 
से बिया हे | विषवामित्र राम को राजा जनक का परिचय देते हुए. 'प्रसनराभव' मे 
कहते हैं-- 
अ्रगेरगीकृता यत्र प(डमि सप्तभिरष्टमि । 
त्रयी च राज्यलक्ष्मीरच योग विद्या च दीग्यति १ 
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शहर रामनाब्य को परम्पया में रामघरदिशा का विश्विप्ट ध्राग्ययन 


बहू दद्दी जाव हैं जिम पण्यों से युक्त येद विद्या, सातो श्रगोश्रे मुक्त 
राजसदमी धोर प्राठो भगो से युक्त योगविद्या पिवाया वरती हैं।' 
“रागचद्विया! भें पिश्यासित्र बहते हैं-- 
केदाव ये मिथिलाधिप हें जग मे जिन बीरति वेति वई है। 
दान-फुृपान विधानन सौं सिगरी बच्चुधा जिन हाथ लई है।॥ा 
प्रग छ सातव झाठव सो भव तीनिहु लोक भे सिद्धि मई है । 
बेदभयी अरू राज सिरी परिपूरणता शुभ योग मई है।॥/* 
जनया विद्वामित्र वा परिचय कराते हुए ध्रसप्तराधव” सें वहते हैं-- 
ये खाचनमिवात्मान निक्षिप्याग्गी तपोमये। 
वर्णोत्कपं गत सोड्य विश्वामित्रों मुनीश्वर ॥१ 
भर्पात्‌ 'जिसने स्वर्ण वी भाँति स्वय वो तपोमय वह्धि मे डालकर, वर्णोत्कर्ष 
प्राप्त किया यह वही थोगीश्यर विश्वामित्र हैं । 
*रामच द्विका” मे जनक कहते हैं-- 
जिन अपनों तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि मे । 
वीन्ही उत्तम बर्ण, तेई विश्वामिय ये॥*३ 
अपनी प्रशसा सुनवार जनक “प्रसनराघव” म॑ कहते हैं--- 
भगवन्‌, इदमस्मत्‌प्राचीनेपु शोमते न तु सयि कतिपयग्रामटिकास्वामिनि ॥ 
भ्र्धाव्‌ यह प्रशसा हमारे पूर्वजों के लिए उचित है, मैं ठो केवल कुछ गाँवों 
का स्वामी हूं ।' 
इसी भाव थो लेकर “रामचद्विका' मे जनक कहते हैं-- 
थह कीरति और नरेशन सोहै।॥ 
सुनि देव अदेवन को मन माहै।॥ 
हय को बपुरा सुनिये ऋषिराई। 
राब गाउ छ सातवा वी ठकुराई ४ 
'प्रसप्नराधव' के विश्वामित्र नक से कहते हैं-- 
अवनिमवनिपाला सघश पालयन्ता- 
सवनिपतियशवस्तु त्वा बिना नापरस्य 
जनक, कनकगौरी यत्प्सूता लगा जा, 
जगति इडुहितुृमत भूर्भवन्‍्त वितेने ५ 
२ रा० च ०, ४५ १६ ३ म० रा०, ३, ८ 
2 रा० चव ०, ४७ ९० ४ रा०्य ०, ५, २३ 
४ प्र० रा० ३, १३ 


प्रवन्धर प्य तथा रामचद्धिपा मे प्रबन्धपाप्यरद २६३ 


पर्थात्‌ 'कितने ही राजा पृष्ची वा पाजन किया बरें, किग्तु अपनिपति होने 
ला गौरम बेवस झापयो ही प्राप्त है बयोवि पृथ्वी से तनक दे समान सुदर कन्या 
को प्राप्त करना आपरा ही वाम हूँ ।' 

विश्वामित्र भी 'रामचद्विया' में यही वात वहते है-- 

आपने श्रापने ठौरनि तो भुधपाल सववे भुव पाले सदाई। 

केयल नामहि के भुवपाल कहावत हैँ सुव पालि न जाई॥ 

भूपन की तुम ही धरि देह प्रिदेहन मे कल कीरति गाई॥ 

क्रेशव भूषण की भ्वि भूषण भू-तनते तनया उपजाई।" 

प्रसप्नराघव” म जनव विश्वामित्र के लिए पहते हैं--- 

भगवन्‌, नूतनभुवननिर्माणनिपुणस्य भगवत  कियतीयमभिनव- 
चअचनचातुरी लाम ।* 

अर्थात्‌ 'है सगवन्‌ ! नूतन झुवस निर्माण बरने में निषुण० भ्रापफी वचन 
आातुरी भी नवीन है ।' 

इस श्राधार पर “रामचद्रिका' मे जनक बहते हैं --+ 

इहि विधि की चित चातुरो तिनकों कहा भ्रवत्थ ॥ 
लोकन की रचना रुचिर रचिये को समरत्य ॥ठ 

प्रसनराघव म जनक के राम, लक्ष्मण वा परिचय पूछने पर विदवामित्र 
कहते हे -- 

तनुश्षिया निरजितचम्पकोत्पतों सुबर्णनीलोत्पलकीशकोमलो। 

अहो दृशामुत्सवदानदक्षिणो सुलक्षणों लक्ष्मण-लक्ष्मणाग्रजी ॥४ 

चम्पक तथा नीसवमल वी बीत वाले, सुबर्ण तथा उत्पल के भम्यन्तर 
अग्नि के समान फोसल, नेश्रा को आतन्द देते वाले तथा सुलक्षण राम भ्रौर लक्ष्मण 
हैं । 

“रानचद्निका' मे विश्वामित ले इसी भाव को सरल रूप म कहा है -- 

सुन्दर इ्यामल राम सु जानो । गौर सु लक्ष्मण नाम बखानो । 

आदिय देहु इन्हे सव चगेऊ $ सूरज के कुलमडन दोऊ॥* 

प्रसज्नराघव” म जनक वहते हैं -- 

जज्ञिवानू दशस्थ स हि राजा। 
राममिन्दुसिव सुन्दरगायम्‌ ॥ 
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श्र राम-दाय्य की परम्परा मे रामचरिद्रिवा वा विद्विप्ट अध्ययन 


लोवलोचनबिगाहनशीसा, 
त्व पुनः वुमुदिनीमिव सीताम्‌ ।* 
अर्थात्‌ 'राजा दशरथ न चद्रमा ये समान सुन्दर राम को जन्म दिया तथा 
ससार वे नेत्री या सुस प्रदान बरने वाली वन्‍या को झापन जन्म दिया है ।* 
इसी भश्राधार पर वेदाब ने भी उिसा -- 
राजराज दशरथ तर्न जू ।रामचन्द्र भुवचन्द्र बने जू । 
त्यो विदेह तुम हूँ श्ररः सीता । ज्यो चोर तनया घुम यौता ॥* 
“प्रसाक्षसाघव! मे तिददामिशत्र जनव से बहलते हैं -- 
अतोव मे कौतुक वृषभकेतुबा)मुं वावलोवने ।२ 
श्र्थात भुके शिव धनुष देसने की उत्सुकता है । वेशव न इसी भाव को परि- 
वरतित कर राम वी उत्सुकता का निर्देश क्या है -- 
रघुनाथ दारासन चाहत देख्यो ।* 
बविश्वामित्र-जनक सवाद में इसके श्रतिरिक्त भी श्रनेक एसे स्थल हूँ जितका 
आव ग्रहण कर केशव न उह 'रामचद्विका म॑ स्थान दिया है ।£ 
राम के धनुष तोड दने के पश्चात परशुराम धनुप ताडन बाते वा मास 
चूछते हैं । ताइ्यायन ऋषि उनको उत्तर दते है --- 
सुबाहुमारीचपुर सरा श्रमी 
निद्याचरा कौशिकयज्ञघातिन 
बच्चे स्थिता यस्य १ 
कौशिक यज्ञ को विध्वस परन वाल सुबाहु मारीच कश्रादि राक्षस 
जिसक वश म” और परद्गुराम तुरन्त रावण को समभकर ताड्यायन को बीच मे ही 
शक देते हैं। केशव ने इसी प्रसण को अधिक नाटकीय रूप म लिखा है -- 
महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज। 
तोरयो 'रा' यह कहत ही समुकूयो रावण राज [५ 
परशुराम ने अपने कुठार को सबोधन कर जो वचन कहे हैं उहे केशवदास 
ने प्रसनराघव' से ही तिया है। दोना केतिया म॑ परशुराम की उक्तियों में पर्याप्त 


भाव साम्य है । 


५ घ्र० रा०, ३ २६ 

२ रा०३०, ४ २३ 

इ॒ प्र० रा० पृ० ११५ 

४ रा०च०,५ ३४ 

४ दीरालाल दांद्धित , केरावदास, १० १२७ ३० 
8. प्र० रा०, ४ & 

७छ रा०्च०, ७४ 


प्रवन्धवाव्य घथा रामचन्द्रिया मे प्रयन्धकाब्यत्व २६५. 


लक्ष्मण वो क्रोधित होते देस परछुराम वहते हैं -: 
दारंमु कतकुचाशुक:.. परिवृतं प्राचोनमेपा नुपं, 
नाहिसोद्यदसौ कुण रहतकस्तस्यतदुज्जुम्भितम्‌ ॥ 
यन्नारीकपचान्वयप्रणयिना क्षत्राधमानामिमा, 
दुर्वाच॒प्रविशन्ति मे श्रवणयोधिक्‌ क्षत्रगोते कृपाम्‌ ।* 
अर्थात्‌ 'जो नृप स्त्रियो वे भ्रचल तले छिप गए, उन्हे मेरे इस कुठार ने नही 
भारा | आज उन्ही नारी ववच से रक्षा करने वाले झघम क्षत्रियों की यह वर्णकठोर 
बातें सुनती पड रही हें, यह उसी इुपा ना परिणाम है । झाज से क्षविय गोत पर सुमे 
कृपा करने को धिषयार है ।/ 
केशव मे परशुराम भी इसी झाशस से लक्ष्मण से बहते हैं -- 
लक्ष्मण के पुरिपान कियो पुरुपारथ सो न कह्मो परई ॥ 
वेष वनाय कियो घनितान को देसत केशव ह्मी हरई ॥ 
क्क्र सा निहार तजो फल ताको यहै जु हियो जरई॥ 
आजु ते तोकहं बंधु महा धिक क्षत्रिन प॑ जु दया करई ॥१ 
परशुराम प्रसग के अतिरिक्त 'प्रशतराघव' त्तथा “रामचद्विया मे प्रन्प सुछ स्थलो 
में भी भाव साम्य पाया जाता है । प्रसतराघव मे बन मे जातो हुई रीता के सम्बंध 
में हूस कहता है +-- 
अप्युच्चण्डेस्तपनकिरणेस्तापिताया ._ पृथिव्या- 
मप्यन्येया कठिनबपुपा  दुर्गेममार्गसीम्नि 
प्रेमाद्रेण प्रगुणितघृतिइ्चेतसा शीतशीतान्‌, 
भेने सीता प्रियतमपर्देरद्धितान्भूमिभागान्‌ ।३ 
अर्थात्‌ 'सूर्य की श्रचण्ड किरणों से सतप्त भूमि से भी, जहाँ कठोर शरीर- 
घारियो को भी चलने मे कष्ट होता था प्रेमाधिक्य के कारण वही भूमि सीता को 
शीतल लगती थी । सीता प्रियतम वे पदचिह्धो से अक्ति भूमिभाग को अत्यत शीतल 
समभती थी ।! 
इस भाव को लेकर केशव ने “रामचद्रविका' मे कहा -- 
घाम को राम समीप महावल, सीतहिं जागत है अति सीतल ॥ 
ज्यो घन सयुत दामिनिके तन हांत है पूपन के कर भूपन । 
सारग की रज तापित है अति, केशव सीतहि सीतल लागत । 
प्यौ पद पंकज ऊपर पायनि, दैजु चले तेहि से सुख दायति [* 
१ अ्र० राण०, ४ शेर 
२- रा० च ०, ७.६ 
है प्रा० रा० ६२७ 
डैे* रा० च ०, इ-३८ 





8६६ रामनयाब्य शी परस्परा में रावचब्द्रिषा शा विद्विप्ट ध्ष्ययन 


प्रसप्तराषय' भे गया थे प्रदव परने पर हस राग मे सब मे महता है :-- 
पान्ते लाथ प्रणयमथुर गिचिदाचचजैन, 
शान्ता श्रान्‍्ता जनपत्ननया बद्नासस्थाचलेन । 
घत्नी बीतश्रमजलवण रिनघमुस्घाननश्री , 
ध्रान्त शक्षान्‍न्त से पुनरनया लोचनस्थाचसेन |" 
“प्रियतम राग में झ्पो यरयल यस्त से स्नेहपूरवत सीता यो ख्वाति देसफर हवा 
'जर ध्ात मिया तथा रवेद बिन्दुओ थे सूप जाय पर प्रसप्तमुयो सीता श्रपदी बचत 
दृष्टि से राम पे श्रम यो ट्वूर परतों थीं !! 
इस पभ्गुमरण पर मगैशव से लिखा *-- 
मग यो श्रम श्रीपति दूर करें सिय वो दुम बावल श्ंचत सो । 
श्रम तैक हरे तिनकों बहि वेशव चचल चारू दुगचल सो ।* 
“रामभद्विया वा सुद्धिया प्सय कैशयदास ने 'हनुमपझाटव तया प्रसभरायय मे 
सश्मित्तित भावों वा ग्य कर बनाया हैं। 'प्रसाप्नरापव में सीता भ्रश्लोष धृक्ष से भ्रगार 
गाँगती हैं तब हनुमान्‌ सुद्रिया यो गरिराते हैं । फ्रेशक मे हनुमान ने भी श्वीत्ा वे 
अध्योय गुछ्ठ गे भ्रगार थाचाया बरने पर मुद्रिया गिराई है ( 
प्रसप्तराधव' यो सीता को सन्देह है वि सर और बानर मे मैत्री बसे हो 
सवती है। बह हनुमान से पूछती हैं-- 
केन पुननेरवानराणामीदृश ससित्व निर्मितम्‌ ?ै३ 
'रामबदिया में भी सीता वो इसी प्रवार था सन्देह होता है-- 
प्रीति कीह घौ खुतर वावरनि क्यो भई २४ 
इस प्रवार केदब न झनेक सुन्दर स्थलो को 'प्रसन्नराधव' से चयन कर 
'रामचद्रिका” वा श्गार विया है। उपयुक्त स्‍्थलो के भ्रतिरिक्त मी वतिपय अन्य 
स्थल हैं जिनया वेशव ने भाव ग्रहण किया है, परन्तु वे विशेष उल्लेसनीय नहीं हैं । 
“रामचद्विका' पर “उत्तर रामचरिता फा भ्रभाय--- रामचद्विका के लव-नु घ्न्युद्ध 
पर भवमृत्ति के उत्तर रामचरित वा भ्रमाव पडा है। भ्रधिकाश रामबाव्यकारों ने 
इस ध्रसग का कोई उल्लेख नहीं क्या है। गद्यपि “रामचद्वधिवा' सम दणित लव-नुद्य 
युद्ध का वणन भवभूति के चणन स भिन्न है तथापि केशव ने भाव वही से लिया है । 
“उत्तर रामचरित मे यह युद्ध लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु और लव म हुआ है परन्तु केशव 
में इस झवसर पर राम पक्ष के सभो बोर योद्धाओ से सुद्ध करा कर उनके दोशो पर 
अब के माध्यम से एक दृष्टि डाली है । 


३-० म० रा०, ४५ ३८ २ रान्च ० ६. ड४ 
» अर० रा०, पू० शश्द अं राण्च ० १३० ७७ 


प्रवाघराव्य तया रामचन्द्रिका सें प्रसत्पकाव्यत्व २६७ 


उत्तर रामचरित' मे मुनिवुमारों के साथ लव भष्वमेध थे भश्व पो देसते है 
मौर पोषणा से उत्तेजित होव रउसे पयड लेते हैं ।+ 'रामचद्विका' मे भी मुनि घालको 
बे साथ लव माल पट्ट ये लेप को पढ़वर पश्य यो बाँय लेते हैं-- 
टूरिहिं से मुनि बालक घाये | पूजित बराजि विलोकन भझायेवा 
भाल वो पट्ट जही लव बाच्यो । बाधि तुरगम जयरस राच्यों ॥*९ 
“उत्तर रामचरित' मे सुमन्‍्त्र के राम की प्रशसा बरों पर लव कहते हैं कि 
यदि राम ने परशुराम का दमन बिया तो इससे बीरता को वौन-सी बात है। 
झाह्मणों का परायम वचन में होता है। भुजा बल तो क्षत्रियो म ही होता है। 
परशुराम जी शस्त्र प्रहण वरने बाते ब्राह्मण दें तब उनवे पराणित होने पर राम बी 
बया वडाई है? 
सिद्धा छोतद्वाति वीर्य द्विजाना बाल्वोर्वीर्य यक्तु तत्यत्रियाणाम्‌। 
शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तस्मिन्दान्ते वा स्‍्तुतिस्तस्य राज्ञ ॥* 
प्रयत्न लव महते है--राम वे” चरित्र की महिमा को थौन नदी जानता ॥ 
सृद्ध रामचन्द्र आलोचनीय चरिभ वाले नही । सुद फी स्त्री को मारवर भी अ्रप्रतिहंत 
यछवाले वे रासार मे श्रेष्ठ ही हैं ॥ खर के साथ युद्ध मे तीन पथ पीछे हंटे थे, प्रथवा 
बात्रि के मारने से जो निपुणता को थी ससार उससे भी परिचित है ।” 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिप्ठन्तु हु॒वतेंते । 
सुन्दस्त्री मधनेःप्यकुण्डयशसो लोके महान्तो हि त्ते॥ 
यानि त्रीण कुतोमुखान्यपरि पदान्यासन्खरायोधने। 
यहा कोशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यन्षिज्ञों जन ४ 
रामचद्विवा' मे केशय ने लव वे इस प्रकार के व्यग्य वचन राम के प्रति भ 
'कहलवाकर विभीषण, भ्रगद श्रादि दीरो के लिए वहलाए हैं --- 
अगद जो तुम पै बल हो तो | तौ वह सूरज को सुत्त को तो। 
देखत ही जननी जो तिहारी | या सग सोवति ज्यो वरतारी ॥४ 
भात में उत्तर रामचरित' के ही समान राम सीता को स्वोकार कर लेते हैं 
ओर सम्पूण काब्य सुखात हो जाता है । 
+रासचद्विया! पर श्रध्यात्म रामायण का प्रभाय--फेशव ने 'रामचद्विका' मे कुछ 
प्सय शभ्रध्यात्म रामायण से भी जल्िए हैं। अध्यात्म रामायण म॑ जब राम विश्वामिय 
के साथ वन जाते है तो भहित्मा उन्हे शिला वे रूप म॒ दिखाई देती है। राम उनसे 
छ० २२ च॒०, पूृ० २५४ 
+ रा० च०, ३२५ १२ 
स० रा० च०, ४, ३२ 
चही, ४५ ३४ 
रा० च ० ३-०, € 
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२६८ शाध्-हाध्य को परस्वरा में रायधद्धिदा वा विधिव्द ध्रष्यया 


शित्ता वा रफ्स्‍्पर पूछो हैं राव विध्यामित्र दद्ध वा वयावव सुठाते हैं शौर घिला वो 
सुपर पवित्र फरो यो वट्टों हैं। भद्दिया रपी रूप सम भाव राम से मक्तिया 
भरदात गाँगती है ।* 
मेशय गे दस घटाया में थीडा-गा परिवर्ता वर दिया है । 'रामघद्विया में राम 
शिक्षा मे रज्री-रूप मे परियतित हो जाग मे परचात्‌ उसया रददत्य पूछो हैँ--- 
बन राम छिला दरशी जब ही तिय सुन्दर रुप भई तब हो । 
पूछी विश्वासित्र सो. रामचद्र अबुलाद । 
पाहन तें तिय क्यो मई बहिये मोहि समुकाई॥।* 
अध्यात्म रामायण के ही समान धंद्वित्या “रामचद्रिवा' म भी राम से भक्ति 
वरदाए माँगठी है । भष्यात्म रामायण से यह अ्सय बहुत विस्तार से है परन्तु वेशव 
ने केवल उसवा उल्लेख किया है-- 
तेहि शझति रूरे रघुपति देसे। सर गुण पुरे तन मन लेखे। 
यह बरू माँग्यो दया न वबाहू | तुम मो मन ते कबहु न जाहुवा? 
+शामचद्विया थे सदमण-दाकति प्रसय या धाधार ध्ध्यात्म रामायण है । इसम 
रावण दाक्ति विभीषण पर छोडता है झोर लक्ष्मण उसे बीच म ही रोक लेते हैं 
“रामचद्विवा” भ पहली झबित यो हनुमान भोर दूसरी वो लदमण रोवते हैं । प्रध्यात्म 
रामायण में विभीषण को राम से झ्रभय प्राप्त समझ लद्षमण बीच में झावर विभीषणः 
नी क्षक्ति से रक्षा परे हैं-- 
इत्युब्त्वा लक्ष्मणो भीम चापमादाय वीयेंबान्‌। 
विभीषणस्य पुरत स्थितो वम्प इवाचल ॥ 
सा शवबितर्लक्ष्मणदनु विवेशामोघशबित । 
यावा शक्तयों लोके भायाया सम्मवन्ति ॥* 
केशव ने इसी भाव को निम्न छद सर दस प्रकार कहा--- 
देखि विभीषण को रण रावण झवकित गही कर रोप गई है । 
छटत ही हनुमत सो बीचहिं पूछ लपेटि क॑ डारि दई है। 
दूसरी ब्रह्म की शक्ति अमोष चलावत ही हाइ हाइ भई है। 
राख्यो भले शरणायत लक्ष्मण फूलि के फूलि सी झ्ोडि लई है ।* 
अध्यात्म रामायण म लक्ष्मण को भूच्छित देख रावण उनको उठाकर ले जान 
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अबन्पफाय्य तथा रामर्चादका में प्राधकाव्यत्व २६रू 


-चाहताहै | ह॒ुमान श.्ोधित हो उसये सुप्टियत प्रहयर गरते हैं जिससे रावण रुधिर 
चमन करता हुम्ना पृथ्वी पर गिर पढता है-- 
अखघानोरस्धि छुडो वज्यवल्पेन मुप्टिता। 


तैन मृष्टि प्रहारेण जानृम्यामपतीदुभुत्रि ॥* 
इस झाषार पर बेशव “रामचद्विका' में बहते 


जोर ही लक्ष्मण लेन लाग्यो जही। 
मुप्टि छाती हतूमत मारयी तही॥ा 
आसूुही प्राण को नास सो हूँ गयो। 
दड हा तीमि में चेत ताकों भयोता३ 
रावण हनुमान नी मुष्टिवा से श्रोधित होवर बडे वेग से वानर दल गा 
हार वरने लगा । भ्रध्यात्म रामायणवार ने इसका विस्तृत वर्णन बिया है । राम 
हनुमान केकंधे पर चढ युद्ध वरके इस सहार को रोवते हैं-- 
आरुह जगतानाथो हनूमन्त महावल। 
रथस्क रावण दृष्ट्वा अभिद्द्राव राघव ॥? 
क्रेशव ने इस भाव को लेवर सदोप भ लिखा-- 


झागो डर प्राणन, लें धनुवाणन, कपि दल दियो भगाया 

चढि हनुमत पर, रामचद्र तब रावण रोक्यों [जाय ॥* 

केशव ने “रामचद्विका' मे श्रगद हारा मदोदरी के अपमान का यर्षन किया 
है । यह सम्पूर्ण प्रसग उहोते भ्रध्यात्म रामायण से लिया है । अध्यात्म रामायण मे 
वेगवान भ्रमद अत'घुर मे जाबर शझुमलक्षणा मंदोदरी के केश पकड कर 
चअस्ीद लाए और रावण के सम्मुख दी विज्ञाप करती हुई मदोदरी की कचुको 
फराड डालो | उसदे रत्न समूह टूट गए । राबण के देखते ही-देसते उसका 
अधोवस्त्र कट प्रदेश से हूट यया और समस्त भाभूषण इधर उधर बिखर गए । भनन्‍्य 
वानरगण इसी प्रकार रावण वी भ्रय स्त्रियो को ले आए । मन्दोदरी ने अनेक प्रकार 
से विलाप किया जिसको सुनकर रावण प्रपता यज्ञ छोडकर वानरो पर टूट पडा हैं 

केशव ने भी यज्ञ विध्वस वे प्रसग मे इसका वणन निया है-- 


सुआतनी गहे केश लकेद्ा रानी | तमश्ली मनो सूर शोमानि सामी। 
गहे वाह ऐँचे चहु शोर ताको | मनो हस लीन्हे मृणाली लता को 
छूटी कण्ठमाला लुरे हार टूटे | खस्रे फूल फैले लसे केश छटे। 
फटी कचुकी किफनी चारू छठी । पुरी काम की सी मनो रुद्र लूटी [६ 
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हेछ० दामनाप्य की परम्परा में राम घरिदिरा का विश्विस्ट ह्रम्ययन 


इंगर्गे भी मर्दोइरी का विसाप झुन गर रायथ यश छोषट देता /-- 
सुनो संकरानीन की दीन वानी । तही छांटि दीन्‍्हों मद्दामौन मानो । 
उठयो सो गंदा ले यदा लकवासी। गये भाग के सर्व साथा विलासी ।१ 
दस प्ररंंग में मेदव ने सन्रोदरी के क्युयी विद्वीव उरोजों था भी पर्णन 
डिया है । सप्यात्म राभायणयार ने इस समय मन्दोदरी मां प्रुर्ण सग्यावस्पा से 
दिणाया एै परर्तु पैदाय मे मर्यादा मी सीसा उरलंपन थे पर प्रसगी यही तया सीमित 
रहने दिया है। समयतः इसने लीग थारण रहे होगे-- हे 

१. मन्दोदरी वा सौर्दय्य वर्णय यर उसे सुन्दरता में ग्रोद्त वी रामकदा 
स्पान देना, 

२. टदापयण या चरित्र भ्रधिक स्पप्ट करना क्योंकि उसये कभी भी सीता के 
साथ बलात्‌ गोई धनृचित चेप्टा नहीं की । वह सर्देय सीता से उसयी 
पत्वी बनने यो सदमत द्ोने या भनुरोष ही यरता' रहा है । 

9, भ्रगद आदि वानरो के चरित्र गो यामी स्तर पर न ल्ावर बेवल प्रसि- 
दोप के: लिए मन्दोदरी वी दुर्दशा बरवाना । 

अध्यात्म रामायण में कवि ने राज्याभिषेक वे पश्चात्‌ राम के सुखद राज्य 

गये यर्णन किया है । पृथ्वी धनघान्य से परिपूर्ण शौर वृक्ष फलों से सम्पन्न थे। पुरुष 
धर्मपरायण ये झौर स्त्रियाँ पतिग्रता । रामचनद्र जी रीता के साथ रसाभी लौकिया 
सुलो या भोग करते हुए पत्नीग्रत का पालन करते थे ॥९ अश्रध्यात्म रामायण भें यह 
अर्णन सक्षेप में हुआ है परन्तु वेदबदास ने इसवा विस्तृत वर्णन क्या है । उन्होंने 
अ्रजा ने' धत्येक व की समृद्धि दिखावर राम राज्य का चित्र खीचा है। 








आ० रा०-- राघये शासति भुव॑ लोकनाथे रमापतों । 
वसुधा शस्यसम्पन्ना फलवन्तरच भूरुहा: ॥ २१ 
जना धर्मपरा: सर्वे पतिभक्तिपरा: स्त्रिय । 
नापद्यत्युश्रमरण्ण कश्चिद्राजनि राधवे॥ २२ 
अर्थात्‌ 'राम के शासन काल मे पृष्मी धन-धान्य से ओर वृक्ष फलों से पूर्ण 
थे। प्रजा धर्मपरायण, स्त्रियाँ पति-भक्त भी ओर विसी को भी पुत्र मरण का क्ध्ट' 
नही होता था । 
केशव ने 'रामचद्रिया' में कहा-- 


अनता सबै सर्वेदा शस्य खझुकता। समुद्रावधि सप्तईतिविमुक्ता । 
सदा वृक्ष फूले फले तन साह | जिन्हे अल्पाथोकल्पसाखी विमोहैं ॥* 


+ 
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प्रवन्धवाब्य सया रामचह्द्रिफा में अवन्धकाध्यत्य श्णर्‌ 


अध्यात्म रामायणवार ने यहा--'एक्पत्नोद्रतों रामो राजपि स्ेदा शुच्रि 
परन्तु केशव ने समस्त प्रजा के ही सामने एक्पलीग्रत बा आदर्श रसा--सदा एफ- 
पत्नीक्षती मोग भोगी ।”* अ्रध्यात्म रामायण में बवि ने राम के भोगों वा मेबनल 
उल्लेस किया है परन्तु बेशव ने उसमे प्रेरित होकर उसके घोगान भादे सरेलो का 
बिल्तार ऐे वर्णन विया हे । 


बेदाव ने 'रामचन्द्रिका' में बहा है कि सीता कै पूर्व बह ने सीता से जाकर 
“रास की भ्रदासा कर उनसे झनुरोय किया कि श्र वह ऐसा कार्य करें जिससे 
राम बैकुण्ठ वी तेयारी कर । सीता ने इसे स्वीकार कर लिया झौर भपने दतंवास 
काया मार्स सोजने लगी । 


राम चले सुनि शूद्र की गीता | पंकज योति गये जहें सीता । 
देसि लगि पग राम की रानी । पूजि की बृूकति कोमल बानी । 


तथा-- भाजु ते चाल चलौ तुम ऐसे । राम चले वयकु'ठहिं जैसे ।* 
*रामचन्द्रिका' मे ग्रह्मा पहले राम से मिलते हैं तदनन्तर सीता से; परन्तु अध्यात्म 
रामायण में सीता राम को बताती हैं कि देवताओं ने भावर मुझ से एकात मे प्रार्थना 
करते हुए आपके बैवुण्ठ पधारने के बिपम भे कहा हे-- 
देवदेवा समाराद्य मामेकान्तेड्बुुवन्वचः 
बहुशो5र्थयमानास्ते बेकुण्ठागमनं प्रति ।३ 
दोनों काब्यों भे सीता वो अपने निर्वासन के सवध मे प्रूर्ण ज्ञान है भौर सीता 
को सहमति से ही राम उनको वन में भेजते है । दोनो मे राम भ्पने भअाताभों को 
अपने गुप्त उद्देश्य का कोई सकेत नही देते भोर ल़दमण को कठोर आ्ाज्ञा देवर सौता: 
को छोड आने का आदेश देते हैँ-- 
आ० रा० 
त्यवत्वा शीघक्ष स्थेन त्व पुनरायाहि लक्ष्मण। 
वक्यसे यदि वा किचित्तदा मा हतवानसि [5 
रा०एण च० 


सीतहि ले अब सत्वर जेये। राखि महावन मे फिरि ऐये। 
लक्ष्मण ! जो फिर उत्तर देहो। शाशन भग को [पात्क पैहो ॥६ 
2 रा०च्‌ ०, रह४ के 
३. यही, ३३- २५५ १८ 
३ चार रा* उत्तरकाट, ४. २५,३२६ 
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२७२ शाप-वाप्य को परम्परा में रामशगिदिका का विद्विष्ट प्रष्ययन 


“रामघग्द्रिवा' पर शुक्र शौति का प्रभाव“-न्‍युद्ध मे श्वप पौर पुम्रा्षा झादि 
मगी गृटयु थे! पश्चात्‌ ट्गाश रावण घपतने मसत्री महोंदर से उस समय यर्च॑व्यावत्तंय्यथ में 
सबप मे प्रुछता है। महोदर उसे राजनीति यो,झिप्षा देता है। “रामघसिदिया में मद्दीदर 
द्वारा दी गई दस शिक्षा पर घुत्रमीति या रुपप्ट प्रभाव है। स्वयं मेशयदास ने इसे 
स्‍्वीवार मर गद्दा है-- 

क्यो छुत्ताचार्य गुहौंफहोंजू |" 

घुष मीति में शुत्राघायय मे राजा फेर सात्विम, राजस धौर तामस सौग भेद 
किए हूँ । नुपाथम उन्होंने तामस मे ही भ्रग्तर्गंत रणा है परन्तु वेशव ने इसी सूत्र 
मो फेपर भौगे प्रवार थे राजा पी गतपना यर सी है जो त्रिशयु गे! समान हट बरने 
अपने दोनों सोव गष्ट यरते हैं । 

दाजाप्ों ये वर्गोगरण में मेदाव ने घुभनीति से बेवल भाव सिए हैं परन्तु 
सदाहरण उन मौलिव हैं । इसी प्रयार केशव ने धार प्रवार वे मन्त्रियों या यर्णव 
किया है। इस यर्गवरण में भी यह शुत्ाचार्य से ही प्रमावित हैं यथपरि उदाहरण 
उनके निजी हैं --- 

बेशव बहते हैं--- 
चारि भाँति मत्री कहे, चारि भांति के मंत्र । 
मोहि सुमायो शुक्र जू, सोधि सोधि सब तत्र।* 

भ्र्पात्‌ 'राजनीति सबधी प्रन्यो का झध्ययन बर शुताचार्य था जो मत है बही 

मं भो कहता हैं । 

पुत्रो तया आतृ-पुत्रो मे राज्य का विभाजन बरने के पननन्‍्तर राम उनको 

राजनीति की शिक्षा देते हैं । इस शिक्षा मे भी पे शव घुक्रवीति से प्रमावित हैं ॥३ 
क्रेषाव ने यहाँ शुक्रनीति वा दाब्दानुवाद न कर विभिन्न इलोको से भाव ग्रहण कर उस 
का सार साथ दिया है । 

उपयुक्त वाव्यों के अतिरिक्त कतिपय भ्रन्य काव्यो से भी वेशव ने भाव 

ग्रहण विए हैं। परन्तु यह सम्पूर्ण भ्सग न होकर स्फुट रूप से हैं । 
जहाँ वही उन्हें कोई घटना श्रथवा प्रसण रुचिकर प्रतीत हम्मा उन्होंने तुरन्त 
ग्रहण कर उसका उपयोग किया है। इस झाव ग्रहण मे बेडाव को कही कोई राकोच 
नहीं हुमा है भ्रपितु कुछ स्थलो पर तो उन्होंने स्वय ही इसे स्व्रीकार किया है ॥ कही- 
वही केशव ने कुछ भावो को उसी भाषा से ही ग्रहण कर स्वीकार क्या है। इससे 
केशव यी महिमा नहीं घटती वल्कि उतका विशाल अध्ययन तथा उद्देश्य भधिक 
स्पप्ट होवर सामने भाता है । 

१०. रा० च ०, १७.२० 

२... बददी, १७.२४ 

३... रा० च ०, ३६* २६-३४ तथा शुक्रनीति १.१६१ 


प्रवन्धकाव्य तया रामचन्दिफा से प्रचन्पशाप्यत्व र७्झ 


सूर्य था वर्णय करते हुए 'रामचद्ठिका में! लद़मण बहतेहँ--- 
जहाँ बारूणी की करो रचक रुचि द्विजराज। 
तही कियो भगवत विन सपति शोभा साज ॥१ 


इसी प्रकार को कल्पना झपञअश के बवि नयनदो के “सुदर्शव चरित्र! मे 
मिलती है-- 
चहु पहरेहि सुरू अत्यमियड, अहवा काइ सीसए। 
जा वारुपिहे रतु सो उग्गुवि, कदणु ण कबण णएए॥+ 


भर्पात्‌ वाएणी--सुरा मे भनुरक्त वीन उठकर भी भप्ठ नहीं होता ? झतएव 
सूर्य भो वार्णी--पश्चिम दिशा मे झनुराग से उदित होकर अस्त हो गया ।' 


राम के विवाह के पदचात्‌ जेंबनार वर्णन मे केशव ने सात छदो में उस 
अबसर के झनुकल बुछ गासियाँ कही हैँ । लाला भगवानदोनणी के पिचार से 
इनकी रचना केशव मे स्वय न कर प्रवीणराय से करवाई थी ।* इनमे वेशव का 
उपनाम नहीं मिलता है भत सभव हे बेशव ने इन्हें कसी भ्नन्‍्य ग्रन्थ से दी 
झ्लिया हो । 
» _समचद्रविका में सीता की अग्नि-परीश्षा बे' झवसर पर फेंदव ने दशरथ तथा 
ब्रह्मा, शिवादि देवतामो के श्राने का उल्लेस किया है-- 
इन्द्र-वरुण-यम-सिद्ध सब घर्मं सहित धनपाल । 
ब्रह्म रुद्र लें दद्वरथहि, भ्राय गये तेहि काल ॥* 


दशरभ तथा ब्रह्मा भ्रादि देवताओं के श्राने कौ यह बत्पता भट्टि काब्य से 
मिलती है । अग्नि देव सीता को पवितता की साक्षी देते हुए राम से वहते हैं कि 
यदि सीता पवित्ष न होती तो तुम्हारे. पिता दशस्थ, ब्रह्मा और महेश यहाँ कभी 
न झाते ।* 
केशवदास ने 'रामचद्विक।' में इन्ट्जीत के वरदान के सम्बन्ध में कहा है कि 
इन्द्रजीत को केयल वही व्यक्ति मार सयता है जिराने बारह बर्ष तक छ्षुधा, सती तथा 
निहझ्यां पर जब पाई हो-- 
सोई वाहि ह॒ते कि नर बानर रीछ जो को कोई। 
चारह वर्ष छुघा, त्रिया, निद्रा जीते होई।॥॥९ 
१७ रा० च०, ५, २४ 
2. सुदशन चरिन, ५, ८ 
ह रा० च० पूवाप, ए० सड 
जे रा० च० २०, हर 
४ भत्ति कान्य २१ रा, १०, ११५ १२ उत्तराद 
६- रा० च०, २८५ २१ 


र्ज४ दास-काव्य को परम्परा में रामचरिद्रिदा का विशिष्ट प्रध्ययन 


यह कल्पना हमे विश्राम सागर में मिन्नती है :-- 
जो स्यागे द्वादय घरस नींद नारि अरू अन्न । 
सो सृत मारि तोहि जग श्रपर न मारी जन्‍्न ॥ 
स्थान-संस्यासी असम में मठपति का रपर्श करने बाते का सम्पूर्ण पुष्य क्षाण 
दो गाता है इस मथन यो पुष्ट करने के लिए केशव ने बुछ पुराणों की सहायता ली :--- 
हरस्य चान्यदेवस्य केशवस्यथ विशेषतः। 


मठपत्य&च यः कुर्यात्सवधर्मबहिष्कृतः॥ा “स्वाद पुराण 
पत्र पुप्पं॑ फल तोय॑ द्रव्यमन्न मठस्य चा। 
योउश्नाति स पचेद्धारान्‍्नरकानेफकबिशति: ॥ +-पदूम पुराण 


अ्रभाज्यं मठिनामन्नं भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ | 
स्पृष्टूवा मठपर्ति विभ्र सवासा जलमाविश्वेत्‌ ॥१ --देवी पुराण 


इसके अतिरिवत “रामचंद्रिका” के राम नाम माहात्म्य, 'रामचद्रिका भाहार्म्य, 
शामविरबित यर्णन, जीवोडारण यत्न, मथुरा साहात्म्य, द्विज जाति भाहात्म्य भादि 
अ्रसंग विभिन्‍न पुराणों की छाया में लिखे गए हैं । राज्यश्री निन्‍दा, ईैशवावस्था के 
च्यवहारणनित दुख, युवावस्था के व्यवहारजनित दुख, वृद्धावस्थाजनित दुख या 
रचना योग वाशिप्ठ के वैराग्य प्रकरण वी छाया मे हुई है । वसनन्‍्त, चन्द्रमा, प्रभात, 
कृत्रिम पर्वत, कृत्रिम सरिता, जलाशय, जलत्रोडा झादि वी प्रेरणा केशव को वाव्य, 
कल्पलतावृत्ति तथा प्रलेकारशेखर से मिली हे । “रामचद्रिका' में चन्द्रमा सम्वन्धो 
उक्तियो पर 'नैषध चरित” मे नल दमयन्ती द्वारा बणित चद्धन्वर्णन को छाप है। 
इस प्रकार “रामचद्विका” के कयानक पर भ्रनेक काव्यो का श्रभाव लक्षित 
होता है । सम्पूर्ण कधानक का सूलाधार यद्यपि वाल्मीकि रामायण ही है परन्तु उसमे 
प्राण प्रतिष्ठा भ्रनेक ग्रन्थों से सामग्री लेकर वी गई है। केशव का प्रादर्श् वाल्मीकि है 
अत. उनके प्रत्येक पात्र पर रामायण के पातो का प्रभाव है तथा उनको भ्रधिक स्पष्ट 
रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ही भन्‍्य काव्य का भाधार लिया 
गया है ।* 
“रामचद्विका” वी रचना मे कवि ने उपयुक्त काव्यो के भतिरिक्त भी भनेक 
काव्यों से सहायता लो है परन्तु उनका “रामचद्विका” के कयानक से कोई भ्रत्यद्षा 
सम्बन्ध नही है। केशव उन कृतियों से भाव की भपेक्षा “रामचद्रिका' को कलात्मक 


१- देखिये वेराव बौमुदी, उत्तरा्दे, पृू० २२४-२५ 

२. फेशव ने संस्कृत ग्रन्थों से स्थल चुनते समय शब्दराः अनुगद के घ्िद्धान्त का पलन 
जडीं किया दे। उन्होंने विभिन्‍न भाडों को लेकर काब्योचित ठग से अपनी मादा में व्यक्त 
किया दे | उन्होंने झूत सन्‍्थें के भ्य्वों में अनेक स्‍्थानोंपर परिमाजेन भी कर दिया है। भाव 
यदि पसंगोचित द तो केशव ने उसे अनुदाद वरने में कोर दानि नहीं समम्ी ६ै, इसलिए कद्दी-फही 
संस्कृत का सूल भी भाव की पुष्टि के लिए र॒व दिया दे | 


प्रधन्धकाप्य तथा रामचन्द्रिका में प्रधषकाध्यत्व र७ज५ 


ऋूप देने मे ध्रिक प्रभावित हुए है। 'रघुवश्', 'कादम्वरो", नैपस चरित, मट्टिकाब्य' 
इत्यादि एसी प्रवार देः माच्य है । 'रामचद्धिया' सी घया से इगवा सम्बन्ध न होने के 
आारण इनवा उल्लेस पअग्निम अ्रध्याय मे किया जाएगा। 

“रामचंद्िफा' में कयि फो मौलिफ उदभावनाएँ-“गत प्रृष्ठो में हम देख चुके 
हूँ कि केशव ने “रामचद्रिया' का भ्रपिकाद वबानक सरेटेत के किसी-न-किसी बाव्य 
से लिया है। परन्तु दसमा मह झाशय नहीं कि इससे कवि की मोलियता में फोई 
व्याधात झाता है । सूर और तुलसी के ही समान केशव की भी मौसिकता इममें नहीं 
है कि वे स्वकल्पित एक मौलिक काव्य वो रचना वरते अपितु उनकी सौलिकता 
आचोच सामग्री को हो एम नवीन रुप देने में है। इस कवियों वा उद्देश्य तत्कालीन 
संस्कृत तथा भाषा वा मस्वार करना था। परत. इनवी गौसियता प्राचीन ससस्‍्क्ृति मे 
नवीनता वा समावेश कर ऐसी सस्कृति को प्रतिप्ठा करना था जो तत्कालीन प्रजा 
ओ ग्राह्म हो सफे तथा उसके दोपो या परिहार हो सके । केशव का लक्ष्य ऐसी 
सस्दृति को स्थापता के साय प्राजोन काव्यो को शेलो, जिचारो, श्रतवागर, छद आदि 
अग-उपागो सहित वाव्य-शास्त्र यो जनसम्पर्क मे भी लाना था । झतः “रामचद्विका 
हे हमे कवि पी प्रतिभा तथा मौलिफता या राक्षात्वार दोनो ही क्षेत्रो मे होता है ६ 

प्राचीन कथानक को नवीन कलेवर देने के लिए केशव ने अपनी भ्रतिमा तथा 

कल्पना के। क्‍्राधार पर कुछ सपीन प्रसगों का भी रामावेश किया है। केशव को 
मौलिक कल्पनाएँ हमे अ्धिकाश उन स्थलो पर मिलती हैँ, जहाँ वह राम-्क्या से 
सम्बन्धित भाचीन मान्यताओं का समर्थन नहीं करते और उनकी श्रुटियो की ओर 
निर्देश करना चाहते हूँ । दूसरे राज-दरवार से सम्बन्धित होने के कारण कैशव ने 
दाम के परदहा परमेश्वर होते हुए भी उनके राजरूप नंगा ही वर्णन किया है । केशव 
ने यह वर्णन राम का दास न बनकर मिज के नाते किया है । जहाँ वह एक झोर राम 
के प्रशसक हैं तो दूसरी ओर झालोचक भी हैं । इसलिए उनके विसी भी पान में हमे 
कही भी दीगता का योई सकेत नही मिलता है। राम-कथा के परम्परागत उन 
स्थलों में जहाँ किस्ती पात्र में स्वाभिमान का अभाव श्रथवा दुर्बनता लक्षित होती है, 
उन्होने परिवर्तेत कर दिया है । 

केशव का उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों का देशन कराकर उनमें ग्रायश्यक 

'परिष्यार भी करना था अत बेशव ने 'रामचद्विका/” से उतर सबका भी समन्वय किया 
है। परिष्कार का यह भ्रयास केशव से दो प्रकार से किया है--( १) उन परिस्थितियों 
को दिखाकर उनके प्रति विद्रोह का दीज वपन कर, तथा (२) उपदेश देकर प्रत्यक्ष 
रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केशव ने “रामचढद्विका? मे 
अनेक नवीन प्रसगो को स्थान दिया है | 


“रामचढ्विका' के झारम्भ में कदि ने अयोघ्या वर्णन के अन्तर्गत सरयू, राजा 
दशरथ के हाथियो, बाग तथा नगर कौ झोभा का वर्णन किया है । इस वर्णन की 


रच रामनवाधण्य वी परायरा हें रामधन्दिवा पा विश्विप्ट प्रष्यपन 


प्रेरणा वैश्य थो वार्मीबि! रामायण से सिसी है परन्तु बेंशय से यह वर्णेन मौलिया 
रूप से विया है। राम वी सगटी भयोघ्या में प्रवाहित द्वीने थे वारण सरगू नदी 
अत्यत पत्र है प्रत बेशय ने उस्तवी पत्रित्रता या ही वर्णव किया है -- 
बहु न्हाय ग्हाय जेहि जल सनेह। 
सब पात स्वग सूयर सदेह॥* 
हाथियों के वर्णा सम समयत केशव के जिजी पर्यवेक्षण वा प्रभाव पा है। 
राजदरवार मे रएन तवा मुगल दरबार में श्रो-जाने के कारण वह राज्दरयार मे 
हाथियों की उपयोगिता तथा महत्ता णाया थे। “रामचब्रिया' ने' भ्रय क्सि' 
भी पझ्लाघार प्रय में राजयीय टाथिया वा वर्णन नही सिलता । हाथी ऐर्वर्य बे' प्रतीोव 
के साथ हो युद्ध वा भी श्रनिवार्य पु था भगन केशवदास कटते हैं -- 
जहेँ तहँ लसत महा मदमत्त । वर बारन वार न दल दर्ा । 
अग श्रग चरले अति चदन । सु डन गुरके देखिय बदन ।॥॥९ 
बाय तथा घडाग या वर्णव बरतने मे यवि यो मौलिफ्ता अनेव' प्रयगर से 
दिखाई देती है। येशव गे इस पणन सम परम्परागत वय्मोत्तेजक बर्तुयरों था वर्णन 
ने वर उनवी पवित्रता वी रक्षा वी हे । दूसरे, बसत ऋतु बा भ्रवरार ये होते हुए भी 
पवन धृक्ष-लताओं से पूर्ण तथा तझाप जलपूर्ण दिसा अप्रत्यक्ष रूप से दशरथ ये: राज्य 
काल मे प्रजा की सुस-समृद्धि पा संत पिया है और तीसरे, वाण की वर्षन प्रणाली 
से हिन्दी वाव्य मं भी विरोधामास भ्रववार वे आधार पर वर्णन बारने बी मबीना 
पद्धति झारम्भ थी +- ० 
देखो बनवारी चचल भारी तदपि तपोधन मानी। 
अ्रतितपमय लेखी भृहथित पेखी जगत दिग्रम्वर जानी। 
जग यदपि दिगबर पुष्पवती नर निरसि निरखि मन मोहै । 
पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गर्भ सहित सब सोहे ॥३ 
विश्वामित के साथ राम-लक्ष्मण के मियिलापुरी जाने थे प्रसगय म केशव ने एक 
आद्वाण वो कल्पना वी है जो उन्हे श्राकर स्वथवर यी कथा सुग्ाता है। ब्राह्मण श्रत्यन्त 
साटवीय छग से स्वववर भवन का वणय बार उपल्यित सभी राजाभों वो धनुप उठान 
में झसमर्थत्रा वताता है । वही रावण और वाणासुर सवाद सुनाता है । यह सम्पूर्ण 
कथा वह इतने विस्तार से और रुचिपूर्वव' इसलिए वहता है क्योकि ऋषि-पत्नी ने सीता 
के साथ विस राजकुमार का चित्र बनाया उसकी थ्याइ्ति म राम से सादृस्य था ।+ 
बन सम ही इस चित्र वो वार्ता सुनवर, वात्मीकि को राम लक्ष्मण वो मिथिलापुरीः 
ले जाने या एवं वारण मिल जाता है जो अन्य वाब्यो में नही है । 
# रा० च०, ६५ ?७ 
9 बह १ देख 
3. बड़ी, ह ३४ 
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ररामचब्धिवा' में केशव ने अतन्नराघव के आधार पर स्वयवर भवन में उप- 
स्थित श्रभेक राजामो व यर्णन किया है परन्तु 'प्रसन्‍्नराघव' में जयदेव ने इनबा 
पहास नदी किया है । यह केशव की निजी वह्पना है। वेशव ने उन राजाओं सो 
ह्वास्यास्पद बताया है जो विवाह के लोभ मे अपना म्टगार कर स्वयवर के लिए भा 
गए हैं परन्तु उनमे बत थे सामर्य्न नही है । केशव उन क्षविय राजाओं वो सम्मान 
के योग्य नही समभते जो वायर होकर विलास थी बामना रखते हैं । इसीलिए “राम- 
अन्द्रिवप' मे विमति कहता है “-- 
इकित करी नहि भवित करी अब । सो ल लयो तिल शीश नये सब । 
देख्यी मैं राजकुमारन के बर | चाप चढ्यो नही भाप चंढें खर ।* 
अर्थात्‌ 'राजजुमारों का बल मैंने आज देस लिया | घनुप तो उनसे तिल सात्र 
“भी नहीं हिला, वे स्वय सूर्स बन गए 7 
इसी भप्रसग में अग्रिम छद में केशव कहते हैं --- 
अर काहू चढायो न काहू नवायो न काहू उठायो नशआ्मागुरह है। 
कंछु स्वारथ भो न भयो परमारथ आये छ्वै वीर चले वनिता हूँ ।१ 
दाकर वा धनुप उठाकर न तो स्वार्थ रूप सीता ही किसी वो प्राप्त हुई झौर 
न शिवभक्ति ही प्राप्त हुई । जितने बीर श्राए थे स्त्रियों के समान मुख छिपाकर चले 
जए । 
चेशव स्वय एफ चीर सामत थे ज़िन्होने इन्द्रजीत थे साथ अनेक युद्धों मे भाग 
लिया था, श्रत राजयुमारों में पौष्ष म पाकर उनका पीर-हृदय स्वत' उत्तेणित हो 
“जठा हीगा | सभवत इसी कारण उन्होंने दुर्वंल राजाओं का उपहास किया है । 
“रानचन्द्रिका' मे झुछ ऊत्ग कवि ने तत्कालोन लोक 'रीतियो के आ्रावार पर 
लिसे हैं। बेशव ते उस समय बुन्देलखण्ड मे प्रचलित कुछ रीतियो को राम-कथा से 
सम्बंधित कर दिया है। निस्र भ्रकार तुलसी ने नहछू आदि के माध्यम से सोकरीतियो 
का वर्णन किया उसी प्रवार केशद ने भी उनके लिए राम कया से स्थान निकाल 
"लिया । इनका झभार उस समय अ्रचलित सोव-गीत रहे होगे, पर वर्णन केशव के 
*मौसिक हैं ॥ 
मिथिला मे जनक जब दक्षरप वे निवास-स्थाद पर पहुँचते हैँ उस समय 


कहूँ झ्ोभना दुन्दुभि दीह धाजे । कहूँ भीम भकार कर्नाल साजे। 
कहे सुन्दरी बेनु चीना वजावे । कहूँ किच्नरी किन्‍्नरी लै सुगावे । 
कहूँ नृत्यकारी नचे शोभा साजे । कहूँ भाट बोले कहूँ मतल गाणे । 
वहू भाँड भौंडयो करें मान पारवे। कहें लोलिनी वेडिनी गीत गावे । 
२. रा० च०, ३- ३३ 

२. वही, ३० ३८ 


हाँ 
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बहूँ बैंस भेंसा भिरे भोग भारे । यह्ें एय एणीन ये हेतवारे । 

बहू बोक याँफे कह भेष सूरे | वह सत्त दन्‍्ती लगे लोह पूरे ॥* 

जेंवनार या यर्णन यर कवि ने दृछ ग्रासियों या भी वर्णन शिया है णो प्रायः 
स्त्रियाँ विधाट मे प्वरार पर गाती है । सनव है ठुगर्सो वे समान मैसव थे भी 
उस रामय प्रघसित गरातियों वो ग्रश्सीस समममर ऐगी गरालियों वी रचना भी है जो 
अवसरानुबूस होगर भी धश्सीया न ही । वेशव थी इन मातियों मे झश्वीलता सी भी 
शही क्षाने पाई है, बह्पि उनगे बडे सुन्दर व्यम्प हैं । जँसे परष्वी और राजा दशरथ वा 
माता बताते हुए यपू पक्ष परी रित्र्याँ कही है -- 

बह रावरे वितु फरी पत्नी तजी विश्रत धंकि की। 

श्ररू बहत है सब रावणादिव' रहै ताबहेँ ढॉकिवयो। 

यह लाज मरियत्त त्ताहिं तुमसों भयो नातो नाथ जू। 

अ्रध और मुख निरस न ज्यो त्पो राणिये रघुनाथ जू | 

विवाह थे भ्रवसर पर बुन्देलसष्ड मे पलकाचार वी रीति अ्रचलित है | वर 
तथा बघू वो पलंग पर बैठा पर यघू वो ससियाँ तथा सम्बन्धी इस समय वर से एव 
द्वारा-बितास वरती हैं । केशव न राम ने! विवाह से इस दीति या सर्णन बिया है “+ 

बैठे जराय जरे पलिका पर राम सिया सब को मन मोरहैं। 

ज्योति समूह रहो मढिको सुर भूलि रहे बपुरो नर बोहैं। 

केशब तीनहु लोवन वी अवलोकि वुधा उपमा कवि टोहें। 
सोभन सूरज मंडल माँक़ मनो कमला बमलापति सोह।* 





विवाह में वर तथा वधू वे रूप वा भो वर्णन होता है। इस वर्णन मे वर सस्तार 
कासुन्दरतम पुरुष तथा वधू ससार वी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी सादी जाती है। केशव ने तो 
जिस वर तथा वधू वा नसशिस वणन किया है वह सौत्दय की सावार श्रतिमा ही 
हैं । केशव का यह वर्णन अत्यन्त विल्वप्ट तथा मौसिव है । 
राम वेशव के इप्ट देव तथा साक्षात्‌ परब्रह्म हैं प्रत बेशब ने काव्य की 
शास्त्रीय परम्पराथ्ो >े अनुसार राम का वर्णन उनवे झिख से आरम्भ क्या है 8 
राम और रीता का सम्पूर्ण वर्णन मावनायों से ओत-प्रोत है। सिर पर इचेत पाग 
चाँथे हुए चर रण रेस प्रतीत होते हेएए 
गयाजल को पाग सिर सोहत श्रीरघुनाथ । 
शिव सिर सगाजत विधी चन्द्रचन्द्रिकां साथ ॥५ 
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सभष है केशव ने राम-सीता के नख-शिस का वर्णन उस समय प्रचलित ग्रीत्तो 
बे! विरोध में आदशश उपस्थित करने के लिए किया हो | 
दराम-परशुराम प्रसग मे वेदव ने चारा भ्राताओं के रूप मे मौलिक रूप से 
परिवतेन किया है । रामसाहित्य की प्राचीन परम्पराक्‍श्नो के विरुद्ध उन्हाने चारों 
भाइयो--विशेष रूप से भरत के चरित्र को बहुत सजीव वना दिया है ॥ प्राचीन राम 
काव्यो में जो भरत राम के घनवास का समाचार पाफर माँ का उग्र विराघ वरते है, 
समस्त पुरवासियों की इच्छा की अवहेलना कर ससन्‍्य चित्रकूट जाकर राम को लाने 
का प्रथक प्रयास करते हैं और राम के सहमत न होने पर सत्याग्रह करते हैं, वही 
परशुराम को राम पा अपमान करते देख कंसे दात रहे यह छुछ प्रविश्वसनीय-सा 
चतीत होता है । भरत के त्याग की उस क्षमता का पूर्वाभास हम किसी भ्रय 'राम- 
काब्य में नही मिलता । वेशव ने अपने पूववर्ती राम-काव्यो की इस शुबेलता फो देखकर 
इसका निराकरण रागचन्द्रिका' में किया। यहाँ रास केवल सक््मण के ही साथ नहीं 
हैं बल्कि चारा भाई प्राफर परशुराम को प्रणाम करते हैं -- 
सह भरत लक्ष्मण राम। चहुँ किये ग्रानि प्रणाम ॥ 
भूगुनन्द आसिप दीन। रण होहु भ्रजय प्रवीण ॥* 
“रामचन्द्रिका' मे मरत परशुराम को राम का अपमान करते देख शात नहीं 
रह सके ॥ वे कहते हैं --- 
चन्दन हू मे, श्रति तन घसिये, आ्रागि उठे यह गरुनि सब लीज। 
हेहय मारो, नूप जन सहरे, सो यश ले किन युग युग जोजे ।९ 
परशुराम मे' अधिक क्रोध करन पर तीनो भाई रोप कर धनुष बाण उठा 
लेत हैं मोर राम को उहें रोकना पडता है -- 
लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भेयन रोप करि। 
बरज्यो श्रीरघुनाथ, तुम वालक जानत कहा ॥३ 
भरत झोर सक्ष्मण के अतिरिक्त यहां शत्रुध्न भी राम की रक्षा” म तत्पर हैं ॥ 
केशव राम-काथ्यो म इरा उपक्षित भाई के प्रति भी उदासीन नही हैं -- 
हो भृगुनन्द पे जगमाही। राम बिदा करिये घरि जाही ॥ 
हों तुम सा फिर युद्धहि माँडो । क्षत्रिय वश को बैर ले छाडो ॥* 
हु कि प्रोष करने याले राम सम जहाँ एक ओर दान्ति का भमगाध सागर 
लहरा रहा है यहाँ उनम उप्रता की उत्ताव तरमें 
मी शात न होते देख बहू कहते हैं -- जम ली अर 
भूयुनन्द सभारु बुठार मैं कियो सरासन युवत सर ४ 
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« वाभदेव घा स्‍्वय घावर राम भौर परछुराम यो शमभाने थी बत्पता मी 
मैशा पी मौजिय है । बात-बात पर पुष्प बरसात तथा दुदुभो बजाने वाले देवतापों 
में धपूष से सम्यापत देंवता यो लावर वेशव ने उनवे देवत्व मी गर्यादा ही 
रफी है । 
राम मे वौंद्धल्या से विदा लेते ये प्रसंग में वेशव मे द्यारिषर्म-वर्शा। वात्मीि 
जभायण से शिषा है पर तु विधवा धर्म का वर्ण उनदी मौलिक वल्पना है) राम 
दशरथ यो पृठावस्या तथा पौशत्या झौर बंवेयी ये' वेमनस्य झे परिचित हैं । वह यह 
भी समभते हैं कि चौदह वर्ष की धवधि दीर्प है । दक्षरथ वदाचित्‌ तव सक जीवित ने 
रह शार्पो और कौशत्या क्पेयी से विरोध वे वारण भरत मौ भाज्ञा न मानकर 
अपने जीवय यो भ्रधिव दुर्ह न वना लें । भ्रत वह उनयो सात्विक जीवन वितावर 
चुष्ठ भरस थी झाज्ञा मायने तथा ददारथ यी सेया परने वा परामर्श देते हैं ॥ दष्छ 
नया तथा तुतशसी वा उदाहरण देवर वह पति थी वठोरता वी विक्मरण कर सन 
वचन-पम रो हु ये ये इस भ्रवरार पर दशरथ की सेवा करना ही माँ का वच॑व्य 
समभते हैं ।* 
भरत्त जब राम के झ्योच्या न चवने पर गगातट पर प्राण-त्याम का सकत्प 
करते हैं उस समय गगा रवय मानवी रूप धारण वर भरत वो भ्रवोध करने पाती 
हैं । गगागमन को यह वत्पना केशव वी मौलिक है परन्तु प्रेरणा उह्दे समवत भव 
भूति से मिली होगी । भवभूति ने भी इसी प्रकार 'उत्तररामचरित में तम्रसा, मुरला 
आदि नदियों या सानवीकरण यार उनम राम तथा सीता के भ्रतति सहानुभूति दिलाई 


है । 
राम के रावरूप का वर्णन करते हुए भी उस समय राम के ब्रह्म रूप की 
मर्यादा वा प्रतिपादव करना आनश्यव था। तुतसी ने इसी बारण 'रासचरितमाइस 
मे स्थान-स्यान पर राम के ब्रह्म रूप की चर्चा की है। केशव ने भी अवसर निवाब- 
कर जहाँ भी सभव हुया है राम के ब्रह्म रूप को जन हृदय तक पहुँचाने का प्रयास 
किया हैं। गया का भरत को राम के ब्रह्म रूप के सम्बंध भे बताकर उमसे हठ मे 
करने का भझनुरोध वरना एक ऐसा ही भवसर है। 
उठो हढी होहुन वाज बीज । कछू राम को घानि लीज॥ 
श्रदाप तेरी सुत माचु सोहै । सो कौन माया इनकी न मोहै ॥* 
सीवाहरण के पूर्व वनवास का समय राम-सीता ने किस प्रकार व्यतीत 
किया इस श्रोर प्राय काव्यकारो वो दृष्टि नहीं गई है । बेशव ने राम-सीता के राम- 
रूप का वणन दिया है अत हाग्ाद्धिवा क राम-सीता वन म भी राजोचित जीवन 
व्यतीत करते हैं । सगीत की शिक्षा राज परिवार का आवश्यक झ्ग है इसलिए राम- 
सीता दोनो सग्रीत्त विज्ञ हैं भर सीता झनेक प्रकार के राग सुनावर राम का भनौ- 


है ० चर, है कार २७ २ रा० च०, २० डर 
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इुचन बरती हैं । इस वर्णय भो नेशव मे सीता के सगीत द्वारा राम के मनोस्थन से 
अ्रधिक वन के जीव-जस्तुधो पर प्रभाव की पोर विशेष दृष्टि रएकर पुनीत भावनाझो 
से पूर्ण पिया है, यही वेशव वी मौलिवता है। राम झौर सीता पे' भान्तरिक तथा 
चाह सौन्दर्य से बन वा कणनयण नव-जीवाय से झाप्लावित्त हो उठा है-+ ५ 
मुस बासनि ब[सित कीन तय । तृण गुल्म लता तद सैल सब ॥ 
जलहू थलहू यहि रीति रमे । वन जीवन जहां तहाँ सग अ्र्म ॥* 
वाल्मीकि समासण मे कवि ने सीता बा कोई सूत्र लू मिलने पर सागर वे 
बढ पर भगदादि बानरो गो निराशा का उल्लेख किया है । येशव ने इस समय 
अथ्द झौर हनुमान सवाद फी योजना वी है। भगद भपने पिता के वध के कारण राम- 
काय के प्रति भ्रधिय॒ उत्साहित नही हैं । उनम सुग्रीव के भ्रति भी पूर्ण घिश्वास नहीं 
है। इसी से वह उससे भयभीत है । भगद सुग्रीव से भयभीत होने वे! कारण 
किप्किषापुरी ने जाकर समुद्र तट पर ही निवास करने का प्रस्ताव रणते हैं। हनुमान 
डतसे कहते हैं कि राम ने तुम्हे युवराज बनाकर तुम पर जो इपा वी है उससे उऋण 
क्‍यों नही होते ? 
अगद रक्षा रघुपति वीन्ही । सोघ न सीता जल, थल लीन्हो ॥ 
आलस छाडो कृत उर आानी | होहु कृतघ्नी जनि सिरा मानी ॥१ 
हनुमान के इछतघ्नी कहने से अगद उत्तेजित हो जाते हैं ॥ हनुमान, सुप्रीघ 
आदि के चरित्र मं एक यडा दोप यह है कि थे विजाप वरती हुई सीता को फोई 
सहायता नही करते ॥ भषो प्राणो के' मोह से उस समय वे निष्क्रिय ही रहते हैं। 
क्रेशव की दृष्टि इस ओर गई है । इसलिए रामर्चाद्रबा' के भगद कहते हैं--- 
आरत पुकारत ही राम राम बार बार, 
लान्हो न छडाय तुम सीता श्रति भीति मानि। 
गाय दिजराज तिय काज न पुकार लागै, 
भोगयव नरक घोर चोर को अभयदानि ॥? 
केशव की सौलिकता इरा सवाद मे श्रगद को राम विषयक उदासीनता तगा 
हनुमान सुप्रीवादि की स्वाथपरता की झोर दृष्टिपात वरने मे ही निहित है । 
केशव की मौलिकता राम रावण-युद्ध म निरन्तर लक्षित होती है। इस युद् 
का यणन वेशव ने परद्रह्म परमात्मा लथा दानव राजा रावण के मध्य युद्ध को दृष्टि 
से भह्ी विया है बल्कि यह दो वीरो का युद्ध है जो घुर्वीर होन के साथ कूटनीतिज्न 
दाल सी हैं। रावण भपनी विज्ञाल वाहिनी के नाश ये पश्चात्‌ ज्राम के पास सयि 
का सदेश लेकर अपने एक दूत को नेजता है परतु यह सधि सधि के लिए 
-बण की कूटनीति की परिचायक है । रावण मन्दोदरी से स्वय स्वीकार 
२ रा० च०, २१ ३० 
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झि छगते राग मे बाग सिवा सरेश अीैजवार उससे साथ एस बिया था) यहू राग 
बी अयमीर बरने के सिए ही छुक भौर वृटरवति द्वारा दिए यश ने परामर्श भा 
गयाघार शर्म मे पता भेजता है । रावण के सन्देश सया दाग के ध्रपुछ्तर से दोनों 
पद्षों की गूदनीति सराविहित है ॥ 
इुगे श्रगा में मेशव ते सम्दोदरी थे घरिष्र गे भो मोसिवसा वा समावेश 
विया है| मग्शेदरी पली ये साथ ही रायध की परामइदित्री मो है णो राजीति थे 
खभी लियर्मों से परिदिंत ऐ। बढ़ परचा-यग पर रावण बो उपिद परामर्श देता है. 
संथपि रावण धम्य धुभेष्छुरों के सथान उसकी भी घषेसना ही बरता है। राषध 
हो एताश शोरर सभि प्रस्ताव भेजते पर उसका खीर रूप जाप्रत हो उठता है क्लौर 
खठ गये युदधेव में जाने गो सत्यर हो जाती है -- 
दशमुरा सुख जोज राम सो हों लरो यो । 
१रि हर सब हारे देवि दुर्गा खरी ज्यों ॥९ 
मेशव ने रायण पी यीरता राधा मन्दोदरी के रतीत्व॒ था वर्ण सर्वत्र भादर 
ने साथ विया है ॥ 
-पिजय ये पश्चात्‌ राम मे भ्योगम्या लौटते रमय नेशव में ध्रियेणी मा 
यर्णव मिया है | बैशय बा यह वर्णन मौतिक है | मेशय स्वर्य इन्द्रजीत के 
प्रयाग गए थे दृसविए इस प्रसग में उनया स्पतस्त्र पर्यत्रथण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोबरट 
होता ऐ | नदी ये द्वट पर घगपते हुए यालुपा-पण तथा जल-पार पर श्रवाट्ति होते 
हुए दोपयों का प्रतिविम्व मेशय थी अ्रपनी शूक था परिणाम हैं ) त्रिवेणी बे इस 
ब्षन में प्रिवेणी ये प्रति केशव वी झपार श्रद्धा प्रतिविम्बित है ॥ 
जल की द॒ति पीत सितासित सोहै ? श्रति पातक घात कर लग को है।। 
मद एण भले घसि कुबम नीका | नूव भारतसड दियो जनु टीवों १ 
“रामचन्द्रिया' के उत्तराद्ध मे बेशव ने अधिवाद उन परायो को रसा है जिनने'« 
द्वारा ये तत्यालीन राजाझो की दिनचर्या तथा राजनीति या विवेचन वर सकते थे। 
अत इसमें क्थानक या प्रवाह शिविल है परन्तु इसमें मी केशव वी मौलिक्ता सर्वत्र 
विद्यमान है ॥ 
घन से लोट कर राम गुर वद्चिप्ठ से अपने सहयोगियों वो भ्रशसा झरते हैं। 
शाम उनके प्रति पटतज्ता दा प्रवादन सार्वजनिक रूप से करते हैं । यह राम के 
चरित्र पी महत्ता है वि यह किसो वो भो सहायता के प्रति अउतन्न नही हैं प्रौर लघा 
विजय का पूर्ण श्रेय अपने ऊपर न सेकर उसमे सबको ययोचित भाग देते हैं ॥5 
मेशव ने “रामचन्द्रिका/ मे सीता के नखशिस वा वर्णव नहीं बिया है। रूभम- 
चवत. धह इसे मवित वी मर्यादा ने बाहर समझते थे । परन्तु उन्होंने शुक्र के द्वारा सीता 
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वी दारसों वा रूप वर्णव वरावर सीता ये लोवोत्तर सौन्दर्य का परिचय मौलिक झप' 
से दिया है । दासी वा रूप वर्णन वरने मे उनया उद्देंद्य यही प्रमाणित करने वा रहा 
लेगा वि. जिस सहारानी सीता वी दासियाँ इतनी लावण्यमयी हैं वह स्वय कितनी 
रूपवती होगी । सस्व्रत साहित्य बी परम्परानुसार सीता का वर्णन न कर झथवा 
तुलसीदास ये समात भपनी झसमर्थंता कर उल्लेस नृ यर उन्होंने प्रपती सूक वा ही 
परिचय दिया है। 
राम-काब्यो में प्राय राम से सीता-त्याग ने प्रनुचित बाय पर बिसी कवि से 
आश्षेप नही विया है। राम ये मर्पादा पुस्पोत्तर तया भगवान्‌ बा स्वरुप होते थे 
सारण बेशव को उनने दोष मान्य नही थे । उन्होंने राम अयवा रामभकत ये विसी 
भी ऐसे वार्य को सगत नही बताया जो लोव-दृष्टि मे भ्रक्षम्य है। सीता वा गर्भा- 
च॒सस्‍्था में त्याग राम के जीवन बा ऐसा कनवः है जिसरा निवारण विसी प्रवौर नही 
हो सवता । इसीलिए राम के सीता-त्याग था प्रस्ताव रखते ही उनवे' झाशावारी 
तपा प्रिप भाई भरत तथा शत्रुष्न भी उननी आलोचना करते हैं । शास्त्रों से उदा- 
हरण देकर मरत वहते हैं -- 
सी को मानत प्रिया, गोतम तिय श्रत्ति श्रग । 
सीत ए॒ को छोडन कहो, कंसे के सर्वेज्ञ ॥" 
भरत का यह झाषोश झौर भी स्पष्ट हो जाता है जब लक्ष्मण वी पराजय 
सुनकर 'मरत' राम से यहते हैं -- 
पातक बौन तजी तुम सीता । पावन होन सुने जग गीता ॥। 
दोपविदीमहि दोप लगावे । सो प्रभु ये फल काहे न पाये ॥* 
राम के अतिरिक्त राम के सहायको झ्रथवा भक्तों के चरित्र में जो दोष हैं 
उनका सत्रेत़ बेशव ने लब-ऊुश युद्ध मे किया है। इस बुद्ध की प्रेरणा केशवदास ने 
यद्मपि “उत्तररामचरित' तथा 'पदमपुराण से ली है परतु वर्णन केशव बा मौलिक है। 
विभीषण से लव कहते हैं-- 
देव बधू जबही हरि ल्यायों | क्यो तबहि तजि ताहि न श्रायो ॥ 
यो अपने जिय के डर आ्रायो । छूद्रसबे कुल छिद्र बतायो ॥३ 
शत्रुघ्न गे कहते हे --- 
कौन शत्रु तू हत्यो जू नाम शत्रु हा लियो।* 
हर मुभ्रीव से हि है -- 
सुग्रीव कहा तुमसो रण माँडी। तोक श्रति कायर जानि क॑ छाँडो 
बाली सवकाकह नाच नचाया । तो हाँ रणमडन मोसन आयो ऐ 
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एसी अ्रवार बेशव ने भय घथीरो या भी उव-तूद थे द्वारा पदामव बटाया है । 

रुणगूमि में यिजय प्राप्त घर सम मे पास विभिन्न मुठ टों वो पहव्ान ता 

हपुणात तथा जामवन्त यो बंदी देश पेशव ने सीता थे छोव पद वर्णन विया है| प्न्‍्य 
गयाव्यों गे एस गुद्ध या छत्लेस ने होते के बारण सीता ये लिए ऐसा प्रवर नहीं 
आया है। यहाँ गैदाव थे इस प्रसय मे यधि थी सौलियता ये साथ ही उसमी राह्दयता 

सा भी परिचस मिलता है| पत्ति-त्ययता स्वाभिमातिनी सीता मरी प्रपो परैधव्य 

मी यहपना पर व्यधित द्वो जाती हैं । उनकी पमीभूत पीटा शाप बनवर मुसर हो 

उठती है। झात्मग्गानि ये यह बहती है -- 


माता सब कायी करी विधवा एपवहि वार । 
मोौसी और न पापिनी णाये वश कुठार ॥* 

इस अभ्रकार फेशय ने “रामचन्द्रिवा! मे रामगथा का जो रूप रसा है पह 

खिरप्शिचित होते हुए भो नवीन-सा जान पढ़ता है। पविभिक्त घाव्यों से फ्रेया 
भाव प्रहण घरने पर भी “रामचचर्द्िया' कविं बी मौलिय रचना सी भत्तीत होती है. ! 
“रामचरद्रिए के रूप में कवि ने हिंदी जगत्‌ को ऐसी राम-क्या प्रदान की है जिस 
पर हम तुलसी वे” 'रामचरितमानरा' से स्वतन्त्र द्वोवर विचार कर सकते हैं । राम- 
चरितमानस' या सोकव्यापक प्रचार होते मे! भारण भानरा का पात्र जयद्दय मे 
इतना समीप तव' पहुँच गए वि हम कल्पना भी नहीं वर सकत वि रामन्कथा वे 
पात्रों का झस्तित्व मानस से प्रथक भी हो सकता है । “रामचाद्िया' के पात्र इसलिए 
अधिनः स्वाभाविय जान पडते हैं बयोकि बह श्रादर्श सोक से हटकर मानथी घरातज 
पर घणते हैं॥ उसवी कथा इसलिए मोहक है बयोकि उसका मद्दत्व साहित्यिक वे 
साथ धार्मिव भी है ॥ 

*राप्नचन्द्रियए' श यविकृत इतने परिवर्तनों के होते हुए भी दहए जए खंकता 
है वि कवि की मौलिक्ता 'रामचन्द्रिवा' के रूप में कसी नवीन क्यानक थो अ्रस्तुत 
करने में नही, बल्कि श्राचीन क्यानव' को ही मौलिक रूप से श्रमवद्ध करने में है। 
राजनीति तया धम को उन्ह।ने कथा मे वाल्मीकि तया तुलसी के ही समान ग्रधित 
किया है । तथापि उनवी शिक्षा स्वतन्त्र है भौर राम साहित्य म “रामचन्दिवा! वा 
-स्वतन्त स्थान है । 

“रामचब्द्िका' से प्रकृति-चित्रर् 

मध्यवालीन हिन्दी साहित्य का श्रकृति, चितण सस्झत साहित्य म वित 
प्रद्ोति का भ्रतिविम्व है । वेशव सस्कृत साहित्य के मान्य विद्वान्‌ थे । श्रत उनके काव्य 
मे विशेष रूप से सस्कृत प्रदृति-वणना को झाद्योपात देया जा सकता है । सस्हत 
आाहित्य के बाद, परन्तु बेशब के पुद पराइत तथा अपन्नश साहित्य भी पूर्ण विकसित 
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दो चुवा था भत जिस समय पेशय गे हिन्दी साहित्य में पदार्पण विया उस समय 
उन्हे उत्तराधियार स्वरुप एव ऐसी साहित्यिय परम्परा प्राप्त हुई जो भाव भौर माया 
दोनो दृष्टियों से पूर्णतया समृद्ध थी | बेशव ने झपने विशाल अध्ययन के फ्लरवरूप 
अपने पूर्व॑र्ती बाव्यो मे प्रयुक्त प्रद्मति ये सभो रुपो वा प्रयोग किया है । उनकी 
(रामचरिद्रिए में श्रादि यति वाल्मीकि वो सरल वर्णना से लेवर वाण भौर हर्प कौ 
विलष्ट कल्पता सभी का यथास्थात प्रयोग मिलता है ) 

'रमचन्द्रिवा' मे बेशव की प्रश॒ति साग्बन्धी मान्यताझो था विद्ञेषण बरने के 
पूर्व केझव मे सम्दस्य मे दो बातें विचारणीय है । प्रथम, वेशव पिया पी उस घोटि 
के झन्त्गत भाते है जो वाव्य मे झलवार को प्रधान मानते हे । उहोंने प्राचीन साहित्य- 
शास्व्ियों से श्रागे बदवर बर्णन नो भी झलकार ने गन्तर्गेत ले लिया। प्रत उनवे 
बाव्य में जब हम प्रकृति वा झालवनरुप से वर्णन पाते हैं तो यह भी अलवार वा ही 
एफ रुप हो जाता है। 

केशव के सम्बन्ध म दूसरी विचारणीय बात यह है कि वेशव का लालन- 

पालन राजधानी (शोडछा) के समृद्ध वातावरण में हुआ था । उनके जीवम का 
अधिकाश भाग 'राजदरबार के भ्रादर व्यतीत होता था, भत उन्ह प्रश्मति के मुबत 
वातावरण से परिचित होने का न तो प्रयस्तर दी था शोर न ही झ्रमकाश । उनका 
जीवन प्रकृति के नेसमिक बातावरण से दर था भौर उमषा परिचय यदि थोडा बहूत 
हुआ भी तो प्रद्मति के कृत्रिम उपवरणो से जिनेवा निर्माण नराधीश अपने सुस-बैभय 
के तिए अपन विशात प्रासादो म ही वरवा सिया बरत थे । इरालिए_ केशव थे' बाव्य 
भे प्रद्धति वा अधिकाश चित्रण उनके व्यवितगत पयवेक्षण या परिणाम नही है बल्कि 
घह उनके विस्तृत श्रष्ययच से नि सृत हुआ है । “रामचादरिका' के प्रकृति चित्र पूर्व 
काब्यों के भनुसरण पर अकित हुए हैं, कवि के स्वतन्त्र प्रनुभवों वे” आधार पर 
नही 0) 

वातावरण वी परवश्चता होते हुए भी अन्ततोगत्वा केशव कवि थे श्रत उन 
जग कबि छृदय प्राय इन इतिम व्यवधाना के विरुद्ध विद्रोह किया करता था भौर 
नगर बे' धाटर बेतवा के तठ पर उननी भावराशि मुसर हो उठती थी । उसकी 
पवित्रता से उनका हृदय अ्रभिभुत हो उठता था | इसीलिए नदियो के चित्रण मे श्रपि-- 
काश उतनी पविश्नता ने ही कवि को झ्राकपित किया है, यद्यपि यहाँ भी अ्रघ्ययन के 
कारुण उनकी कल्पनाओ ने उनका साथ नही छोडा है। 

*रामर्चा द्रफा म प्राकृतिक सोन्‍्दर्य का देते समय हमे उसवार अध्ययन 
आधुनिक काव्या का दृष्टिगत रख कर नही करना चाहिए वत्तकि केशव के उद्देश्य, 
उसकी परिस्थितिया तथा मध्य युय वी आवश्यकताओं को ही देखकर अध्ययन करने 
से वृगब्य तथा कवि दानो के साथ न्याय हो सकेगा । ५ 


हि अख प इस सम्बन्प म यह भी 
है कि एक ही काल म एक वर्ग के ही कविया से भी चकृति सम्बंधी दृष्टिकोण मे 
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विभिन्नता रही # । गूर ने श््गनति पा उपयोग उपसान रुप में किया है, सयोदि यह 
अपी एप्टदेव वा सौन्दर्थ वर्धय प्रा चाटो थे, तुखसी ने भ्रश्नति में ज्ञान भौर उपदेश 
यो घोज थी है भोर्युगे कशय ने अपने व्यापक दृध्टिवोग पे यारण उसये' विविध छपा 
पा चित्रण किया बयावि' यह प्राचीन याय्यों पे थिविध रूपों से श्रपोे प्रठय को परि- 
यित पाना चाहते थे यधपि भ्रलवा रवादी होते ये मरण उसमे झलझार भौर कल्पना 
पा प्रापात्थ है । डॉ० विरणशुमारी गुप्ता ने प्रश्ति के ब्रिविघ रुपों का ह्यूल 
चर्मीवरण इस भरमार किया है -- 

१ प्रवृति वा झालवन रूप, 

० प्रकृति था उद्दीपन रूप, 

३ प्रवृति वा भलशत रूप, 

४ प्रवृति या सानवीकरण, 

४ भव ति द्वारा नीति और उपदेश, तथा 

६ प्रवृति में परम तत्त्व ये दर्शन ।१ 


इसी वर्गीकरण ये भ्राधार पर ढम देखेंगे निः 'रामचन्द्रिया में श्रवृत्ति के ये 
“विधिध रूप कहाँ तक मिलते हैं शोर कवि उनमे वहाँ तक सफल हुम्मा है । 

'अकृति फा भालवन रुप--मध्य थुग मे साहित्य ये श्रानायों मे काव्य में 
प्रहतसति सम्बन्धी पूर्व परम्परामों को स्वीकार कर भ्रकृति को उद्दीपन के अश्रन्तर्गत 
समान लिया-- 

कृपाराम--उद्दीपन के भेद वहु सखी वचन है श्रादि। 

समय साज लो वरनिये कथि कुल की मरजादि ॥९ 


देव-गीत नृत्य उपवन गवन झाभूषण वबनकेलि ॥ 
उद्दीपन श्टूगार के बिधु बसंत बन केलि ॥? 
परन्तु केशव ने इस परम्परा के विरुद्ध प्रकृति वो झालबन भाव फर कहा-- 


दपति जोबन रूप जाति लक्षणयुत सखि जन। 
वोक्लि कलित वसत फूलि फलदलि श्लि उपवबन। 
जलयुत जलचर भमल कमल कमला चमलाकर। 
चातक मोर सुशब्द तडितघन अबुद अ्बर। 
शुभ सेज दीप सोगधघ यूह पानखान परधानि भमनि। 
नव नृत्य भेद वीणरि सब झालवनि केशव वरनि। 
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उन्होंने मेवल शारीरिक उद्दीपना त्रियाओ्रो को ही उद्दीपन माता है । कवि 
जब उद्ोपत रूप मे प्रति या बर्णन करता है तब प्रहृति साधव ने बनवर साध्य 
अन जाती है। वि स्वय प्रद्ृति वा निरीक्षण परता है झौर पराठव बे' रामक्ष उसका 
ईवन्न-सा झवित कर देता है । इस प्रवार के वर्णनो का श्राधिवय वाल्मीकि रामायण 
अथवा वालिदास थी काव्यकृतियों भे मिलता है । वर्षा गा वर्णव करते हुए 
बाल्मीकि लिखते है । 


विदुत्ववाफाः सबलाकमालाः दौलेन्द्रकूटाकृतिसन्निकाशाः। 

गज्जन्ति मेघाः समुदीर्णतादा: मत्ताः गजेन्द्रा इब सयुगस्था । 

वर्षोदिकाप्यायितशाइलानि प्रवृत्तनृत्तोत्सवहिणात्ति | 

बनानि निव्‌ ष्दवलाहकानि पदयापराह्हप्वधिक॑ विभान्ति ॥९ 

यहाँ आदि कवि या भावुव छूदय अ्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कए उस 
के/रसपान मे मग्न है। प्रकृति का दर्शन बर उनके हृदय का सहज उल्लास माचों 
साकार हो उठा है च्च्ष ते भी 'रामचन्द्रिया में इसी प्रवार वर्षा का वर्णने किमा 
है जिसमे उनकी अ्लकार मुक्त सहज भ्रतिभा विकसित हो उठी है--- 


देखि राम वरपा ऋतु आई। रोम रोम बहुधा दुखदाई।११ 
मंद सदघुनि सो धन गाजें। तूर तार जनु भ्ावजबाजे। 

ठौर ठौर चपला चमक यो। इन्द्रलोक तिय नाचति है ज्यो ॥ १९ 
सोह घन स्यामत घोर घने । मोहेँ तिनमे बक पाँति भने। 
सखादलि थी घहुधा जल स्पो | मानो तिनको उगिले चकस्पो ॥ १६ 
शोभा झति शक्त शरासन मे। नाना दुति दीसति है घन मे। 
रत्नावलि सो दिविद्वार बनो | वर्षागम बाधिय देव मनो ॥ १४ 
घन घोर घने दसहू दिस छाये । मधघवा जनु सूरज पे चढि झाये। 
अपराध बिना छिति के तन ताये | तिम पीडन पी डित ह्ल॑ उठ धाये ।| १५ 
अति घातज वाजत दुन्दुभि मानो । निरघात सर्वे परबिपात बखानो । 
घनु है यह गौरमदाइन ताही । सरजाल बहै जलघार वृथाही ।! १६ 
अट चातक दादुर मोर न बोले । चपला चमके न फिरे खग खोले ॥ 
चुतिवतन को विपदा बहु कीन्ही। घरनी कहे चन्द्रवध्‌ घरि दीन्ही ॥६७ 


ओघाब्छत भ्राकाज मे उडती हुई बकपक्तियो को कितने ही कवियों ने परन्तु 

उनमे छल्तो की उत्प्रेक्षा करना कवि के मौलिक पर्यवेक्षण का परिदापह ही 5 
इस वर्णन में यद्यपि केशव ने अनेक अप्रतुत उत्पेक्षाओ वा प्रयोग किया 
गहाँ प्रस्तुत वर्षा का वर्णन ही भमुख है ओर अप्रस्तुत की विद्य त्‌-छटा 
सोष नहीं हुआ हे । इस वर्णन मे कवि का उद्देश्य न तो राम के 


या है परन्तु 
में अह्तुत का 
भावों को उद्दीप्त 
२ भाल्मोकि रामायण, किप्किया कांड, सगे रू, श्लोक-२०२३ 


ऋप८ रापनाः्य पी परम्परा में रामचन्धिबा का विशिष्ट भ्रप्पघन 
करने वी बोर है धौर मे श्रसंवार द्वारा चमत्मार प्रदर्धव बरते मी थोर । हयया 
सद्ष्य यर्पा वा वर्णन परना ही है ॥ 


प्रमोप्पा भे रारोवर था वर्णन भी सयि ने इसी पद्धति पद पिया है-- 


सुभ सर घोसे । मुनि मन शो्स ॥ 
सरपिज फूले । झलि रस भूले ॥ा 
जतचर डालें | बहु सग बोले ॥ा 
बरणि न जाही। उर उरमभाही |॥' 


गहाँ कवि ने प्रति या बर्णव श्रालबन रुप से ही विया है, मद्यपि जिन बरतुप्ो पा 
उसने यर्णन पिया है यह परम्परायुक्त हैं भ्रत परिगणनात्मया शंली या समावेश हो 
गया है| पच्रवटी थे बर्णव से बेशयव ने इसी शैली या भ्रवलवन छिया रै-- 
फल फूलन पूरे, तस्पर रूरे, बाकिल कुल बलरब बोले। 
श्रति मत्त मगूरी, पिय रस पूरी, बन प्रति नाचति डोले॥ 
सारी घुक पडित, गुन॒ गन मडित, भावनमय श्ररथ बसाने। 
देखे रघुनायव, सीय सहायक, मनहु मदन रति मघु जाने ॥९ 
बाव्य के व्यापक क्षेत्र में प्रद्वति वा प्रयोग भनेवा रूपा में होता है। उसमे 
प्रश्धति था मंगल पक्ष भी होता है भौर भयावह रूप भी | श्री हर्ष ने जहाँ भव्ति से 
चन्द्रमा के सौ दर्य बे भनेक भस्तुत अभ्रस्तुत, भूत-अमूर्त उपमाना की योजना की है, 
यहाँ उसके भयानवा रूप बा भी वर्णव किया है । “नैपघ चरित” में उदय होते हुए 
चन्द्रमा मे”! लिए मवि वल्पता करता है--सहखबाहु वा सिर वाटकर प्रगुराम मे 
जो दुर्गेन्‍्धयुक्त र्धिर पितरों को दिया था, उसी मे पितृलोक में जाकर चन्द्रमा फो 
रुग दिया है। कान-नाव हीन बलक से युक्त लाल किरणा वाला चद्धमा शूपंणछा के 
मुख थे समान है।3 
सध्याकालीन लालिमा को देखकर महापुराणबार पुप्पदत कवि उत्प्रेसा करता 
है--'सागर तल पर फैली सघ्याकालीन लालिमा मानो दिवस-श्री नारी वा गर्भपात 
हो ४४ सूर्य कः लिए कपषि वी कल्पना है--'सूम्र ऐसा भ्रतीत होता है मानो दिश्वारूपी 
निशाचरी के मुस्र मे मास का ग्रास हो ।* 
“हपंचरित! मे बाण ने भी इसी श्रकार की कुछ कल्पनाएँ की हें। सप्या- 
कालीन लाजलिमा का दृश्य हे--दिम्वधुओ के फूठे हृदय वो रुघिर घार की भांति 





१ शाप चन्दिका, १-३३ 

३० बही, १३--१७ 

३ अक्नति और कान्य, डा० रखुवश, प्र० भय, पृ० ५शछ 
४. मटापुराण, पुष्प दव ४न्?७-६ 

४- बहा, ४-१६ ६ 


भ्रबन्धराव्प तथा रामचनिदिदा में प्ररन्‍्ययाव्यत्व र्८६ 


लात प्रभा यह चली । जिसती वेवत लालिमा शेप है ऐसा प्लेत पा स्वामी धीरे-पोरे 
दूसरे लोन चना गया प्रेत के रामान लाने सध्या झाई धौर उसकी चालिमा प्रावाश 
मे फल गई। 'पादम्धरी' में विन्थ्याटवों यों यवि ने यमपुरी यहा है “रदा सिवठ 
-्थित रहने वाली मृत्यु ये. कारण भयपर झोौर मसष्टिपो से युक्त होत मे बारण बढ़ 
(विध्याटयी) मानो प्रेत राज दी नगरी है 7 
मैशब ने भी झपने पूर्व साहित्य की इसी परम्परा बा भनुगरण करते हुए 
अति थे' अमगलकारी भयावह पसक्त का सित्रण किया है। भरद्मत्ति वे! प्रेममय स्वरूप 
बा वर्णन फरते हुए कवि इस यात वो विस्मरण नदी कर पाता वि प्रति वा यही 
सुदर रूप प्राणी विशेष की दृष्टि में भवाछनीय भी हो सत्ता हे। जो सूर्य लद्मण 
चे' दृदय का पनुराग वतयर उददभासित होता ऐ यही बालरुपी कापालिय' बन मृत्यु 
या गाह्या। भी बरता है। बह संगत घट भी हे श्रोौर बासरूपी कापाशिक या 
शरणित कतित क्यात भी । सूर्वोदिव के! लिए कवि की उत्प्रेक्षाएँ हैं-- 
झरण गात भ्तिपात पश्मिनी-प्राणनाथ भय । 
मानहु केशवदास कोबनद फोक प्रेमसय वा 
परिप्रण सिंदूरपुर कंघो मग्रल घट।; 
फ्िधो शान के छत मढ्यो माणिक मगूख पट ॥ 
बी थोणित कलित कपाल यह किल वंगपा लिक काल को । 
यह ललित लाल कंधी लसत दिगभामिनि के भाल को ॥? 
उपयुं वत छद ग वेशव ने सूर्य की उपसा काल रूपी कापालिन बे रक्तरजित 
बपाल से दी है | इस प्रकार की यल्पनाओं की प्रेरणा वेशव को ध्राचीन साहित्य से 
ही उपत्र ध हुई है । इसम उनका ज्ञान प्रतिविम्बित होता है परन्तु उनको पयवेदाण 
शक्ति का पूणतया भ्रमाय है । यहाँ उनवी हृदय-जन्य भावुबता का बेग नही है बल्कि 
ऋषि अपनी नपना क्क्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भगिष्य की घटनाओं वा 
यूवाभास फरा देता है बंधोवि' बाद में इसी सुर्योदय के साय शक्ति-हत नक्ष्मण के 
शरीर म्‌ पुत जीवन का सचार होता है शोर काल रावण के रक्त से रणित कपाल 
सो लेकर अट्टहास करता है | 
काहू वो व भयो कहूँ, ऐसो सगुन न होत । 
पुर पैसत क्षीराम के, भथो मिन उदोत ॥।% 
कह कर कवि न॑ अ्पता उद्देश्य पहेते ही स्पष्ट कर दिया है । 
केशव ने भकृति के शान्तरूप प्रा वणन अनेक स्थलो पर किया परन्तु 
उसके उम्ररूप के पके कवि सही हैं सही हैं। भकृति के इस रूप पर न तो उनकी कक दृष्टि शत 
१ प्रक्त्ति और काव्य, डा० रघुररा, प्र० भाय घू० हल 
२ बद्दी, १० ३६२ 
३ राम चौदिका, ५, १० 
४ बही, ५५ 5 





न] दाम-एाप्य की परम्परा में रागपल्धिपा का विद्विष्ट पभ्रष्पयया 


बरी पी चोर एऐ घौर मे प्रतगार द्वारा चगतार प्रदर्शा परने वी घोर । झसवा 
सक्य पर्षा सा बणव परना ही है । 
झयोष्या मे सरोयर या यर्घव भी बपि में इसी पद्धति पर शिया ईै-- 


सुभ सर दोभे । मुनि मन सोम ॥ 
सरसिज फूले । श्रलि रस भूलेता 
जलचर डालें | यहु सग बोले ॥ 
चरणि न जाही। उर उरभाही॥* 


सहाँ कबि ने प्रटति या घर्णन धासवा रुप मे ही किया है, मथवि जियए बरसुझो का 
उसने वर्णात किया टै बह परम्परायुक्त है घत परिगणनात्मया धैली का रामावेशध ही 
गया है। पचवटी ये वर्णन में मेशव से इसी शंली या श्रवलबन लिया है-- 
फल फूलन पूरे, तश्पर रूरे, खाविल कुल बलरव यबोले। 
अति मत्त मयूरों, पिय रस पूरी, बन प्रति नाचति डोले॥ 
सारी घुकू पडित, ग्रुन गन मडित, भावनमय श्ररथ बराने। 
देखे रघुनायक, सीय सहायक, मनहु मदन रति मछु जाने ॥5 
बाव्य वे व्यापक क्षेत्र भे प्रद्गति वा प्रयोग भ्रनेव रूपो में होता है। उसमें 
अ्रद्ृत्ति या मंगल पद भी हांता है श्ौर भयाबह रूप भी । श्री हुप॑ मे जहाँ प्रश्ति मे 
चन्द्रमा वे! सौन्दर्य थे अनेक ग्स्तुत अश्नस्तुत, मृत-अमूत उपमाना थी योजना की है, 
यहाँ उसके भयानव रुप या भी बणन किया है। “नेपध चरित”' में उदय द्वोते हुए 
चन्द्रमा बे! लिए यवि घल्पना करता है--सहस्रवाहु वा सिर बाटकर परधुराम ने 
जो दुर्गेन्धयुक्त रुधिर पितरों को दिया या, उसी ने वितृलोक म जाकर चद्धमा फ्य 
रुग दिया है। कान-नाव हीन कलब से युक्त लाल किरणा वाला चन्द्रमा झूपणस्ता के 
मुख बे समान है।रैं 
सध्यावाणीन लालिमा वो देखकर महापुराणवार पुप्पदत कबि उत्प्रेसा करता 
है--सागर तल पर फैली सध्याकालीन लालिमा मानो दिवस-श्री नारी का गभपात 
हो !* सूर्य * लिए कयि की कल्पना है-- सूय ऐसा प्रतीत होता है मानो दिल्यारूपी 
निशाचरी के मुस्त म सास का ग्रास हो ।* 
“हरपंचरित' मे बाण ने भी इसी प्रकार की कुछ बल्पनाएँ की हैं। सध्या- 
कालोन लासिमा का दृश्य ऐै--दिग्वघुआ वे' पफूटे छृदय को रुधिर घार को भांति 


३- राम चन्द्रिका, १५०३ 

३२० बही, ११-३७ 

३ अदृति और काव्य, झा० रखुवरा, प्र० साय, १० ५८६ 
अ मद्ावुराख, पुष्प दव हे रृशन्ह 

औ० वद्दा, ४-१ & ८ 


अ्रदस्धफावय तप रामचन्द्रिपा से प्रवन्धराव्यत्य र६१ 


कवि उतकी इस सावस्तिक शान्ति वो दूर बरने तया दशरथ ने' वितातस-वमव-प्रभाव 
वा चित्रण करने के लिए आ्राइतिक उपादानों को सहायता लेता है ॥ 


प्राइतिक वैमव को देखकर विश्वामित्र थे बलान्त मन वो परिश्राकत्ति 
मिलती है-- 
देलि बाग अनुराग उपज्जिय । बोलत वल ध्वनि कोकिल सज्निय ॥ 
राजत रति की सखी सुतरेपति । मनहुँ बहति मनमथ सदेशनि ॥* 
चुद पल्‍लयो से युक्त याटिफा तया कोकिल की मलघ्वनि सुनवर विश्यामित्र बी शान्त 
आवनाएँ उद्दीप्त हो उठती हैं भौर उनके मन का सशय क्षणमर को बोक्लि की 
जाकक्‍ली भें वित्तीन हो जाता है। 
भारतीय साहित्य मे श्रादिकाल से ही पत्नी पति बी छाया में चलवर सुख 
आप्त करती आई है | यदि पति वा प्ाश्रय उसने साथ हो तो वह जीवन ने' महान्‌ 
से मद्गाद्‌ कप्ठो घो भी सहज ही पार कर जाती है। तप्त भ्रदृत्ति उसे शीतल सगने 
लगती है भौर जीवन की विपमता वो यह अपनी सरल स्मिति के द्वारा सहन कर 
लेती है । इसोलिए केशव बहते हैं--- 
घाम को राम समीप महाबल। सीतहि लागत है श्रति सीतल ॥ 
ज्यों घन सयुत दामिनि के तन। होत है पूपन के कर भूपत॥ 
मारग को रज ततापित है भ्रति। केशव सीतहि सीतल लागति ॥ 
प्यो पद पकण ऊपर पायनि। देजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥॥९ 


अपने पति के चग्ण-फकमलो का श्रनुसरण करने वाली सीता को मार्ग की तप्त रज 
भी भत्यन्त शोतल प्रतीत होती है । पति की उपस्थिति के कारण कप्टदायिनी प्रकृति 
भी पीता के प्रन्तर मे आनन्द को ही उद्दीप्त करती है । 


सस्दृत साहित्य के अनुकरण पर येशव ने पति-पत्नी मे साहचर्य भावता को 
प्राधान्य दिया है और पत्नी को उसको भ्नुगता दासी न मानकर उसकी सहधर्मिणी 
हो माना है।॥ इसीलिए जिस प्रकार राम की समीपता के कारण सीता को प्रइति 
आचद प्रदाल करकी हे, उठी एरर९ रफम को भी | परूपर प्रेणाघिवण के कारण दोनो 
सार्ग के कंष्डो को भूल जाते हैं ओर दोनों परस्पर एक दूसरे का कष्ट हरने का प्रयत्न 
बरते हैं । तमाल को शीतत्त छाया मे बैठे राम परिश्रात्ता सीता को बल्वल से हवा 
करती हैँं--- 

बहुँ बाग सडाग तरगिनि तोर तमाल को छाँह बिलोकि भली । 

घटिका यव बेठत हैं सुख पाय बिछाय तहा कुस काँस थली ॥ 

१ रापचन्दिका, ६ ३० 

२ बढ्ी, ६-३७ इू 


अवन्धफाव्य तया रामचन्दिका सें प्रबन्धकाव्यत्व श्ध्श 


कि उनकी इस मानसिक झश्यन्ति को दूर करने तया दशरथ के विलास-देसव-प्रसाव 
का चित्रण करने के लिए प्राकृतिक उपादानों वी सहायता लेता है । 


बभाऊतिक चैंभद को देखकर विश्वामित्र के बलान्त मन ये परिश्रान्ति 
मिलती है-- हर 
देखि बाग मनुराग उपज्जिय । वोलत कल ध्यनि कोक्रिल सज्जिय ! 
राजत रति को सखी सुवेपनि । मनहें वहति मनमथ संदेशनि ॥९ 
चृक्ष पललवो से युक्त बाढिका तथा को किल की कलध्वनि सुनकर विश्वामित्र की शान्त 
भवनाएँ उद्दौप्त हो उठती हैं भझौर उतके मन का रांशय क्षणमर को कोकिल कौ 
काकलो में विलोन हो जाता है । 
भारतोय साहित्य में भ्रादिकाल से ही पत्नी पत्ति थी छाया में घलकर सुर 
आप्त करती भाई है । यदि पति का श्राश्षय उसके साय हो तो वह जीवन फे महान 
से महाव्‌ कप्टों को भी सहज ही पार फर जाती है । त्प्त प्रकृति उसे भ्ीतल कषगने 
लगती है और जीवन की विपमता को वह अपनी सरल स्मिति के द्वारा सहन कर 
लेती है । घइसोलिए केशव बहते है-- 


घाम को राम समीप महायल | सीततहि लागत है भ्नति सीतल ॥ 
ज्यों घत संयुत दामिनि के तन। होत है पूपन के कर भूपन॥ा 
मारंग की रज तापित है शभ्रति। केशव सीतहि सीतल लागति ॥ 
प्यौ पद पंकज ऊपर पायनि। दैजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥९ 


अपने पति फे चरण-फमलो का अनुसरण करने वाली सीता को मार्ग की तप्त रज 
भी अत्यन्त दीतल प्रतीत होती है । पति की उपस्थिति के कारण कंप्टदायिनी प्रकृति 
जी रोता के अन्तर मे झानन्द को ही उद्दीप्त करती है ॥ 


संस्कृत साहित्य के अनुकरण पर बेशय ने पति-पत्नी मे साहचर्य भावना को 
प्राधान्प दिया है और पत्नी को उसकी अनुगता दासी न मानकर उसवी सहधर्भिणी 
ही माना है । इस्तीलिए जिस प्रकार राम की समीपता के कारण सीता को प्रश्नति 
आनन्द प्रदान करतो है, उप्तो प्रकार रस को भो । पररपर प्रेमाधिवण के कारण दोनो 
मार्य के कष्डो को भूल जाते हैं ओर दोनो परस्पर एक दुसरे का कष्ट हरने का प्रयत्न 
करते हैं । त्माल को शीतल छाया मे बेंठे राम परिश्षान्ता सीता को वलल्‍्कल से हवा 
करते है-- 

कहें बाग तड़ाग तरगिनि तीर तमाल को छाँह विलोकि भली । 

घांटका यक बैठत है सुख प्रय विदछ्ाय त्तहाँ कुस कॉस थल्री । 





₹- रामचन्दिका, ३-३० 
हु बंदी; ६-३७, ३८ 


श्ध्र राम-कात्य वी परम्परा में शमफस्दिश हा विशिष्ट प्रध्यपत 


मग मो श्रम श्रीपति दूर यरे सिय यो, छुभ बावल झचल सा । 
श्रम तेऊ हरें तिनयों पाहि बेश्व खघल चाय दृधचल सो।? 
सीता मे! समीप होते थे यारण राग यो थरेति थे वही उपादाते श्रायत सुसद प्रतीत 
होते है णो छापे! घिरह भे याद यो व्यवित परते 0 । सीता पी अ्रठ्ठययपूर्ण दृष्टि 
मात्र से सम्रस्त प्रर्रेत्ति ठाम श्राद या सथार परने लगती है । 
राम मे णीवा मे उह्तास या एप भ्वसर झाता है णव यह सीता वी शाज- 
संहिपी यतापार रपय राजरिहासा पर भ्रारढ़ होते हैं । वात्मीवि' ते भी इस समय 
राम सीता पो सिलारा श्रीछाप्नों गा चित्रण फिया है परसु बैशव ने एस श्वसर पर 
प्राद्रतिशा सौदय या यदर्शंग बरापर राम-्सीता यी असप्रताा को और भी अधिक 
उद्दोष्या किया है ॥ 
राम सीता मे साथ स्‍झासीन हैं, उठा समय बात की मादेया ऋतु है-- 
फूली लघग खलबली लतिया विलोल। 
भूले जहाँ अभ्रमर विभ्रेम मत्त डोल ॥ 
बोलें छुहस छघुक कोबिल कक्िरिज। 
मानो वसन्‍्त भट बोलत युद्ध काज ॥६ 
चसात ऋतु में परदेश गए हुए प्रेमी जन विरह व्यया से पीडित हो उठते हैं । 
इस चातु मे काम शरो से कौन बच सकता है ? 
सोहै पराग चहु भाग उड़े सुगनन्‍्ध ) जाते विदेश विरहीजन होत प्रन्घ। 
पलासमाल धिनपत्र विराजमान | मानो बसत दिय कार्माह भ्रग्निवान ॥ 
बेवल मानव को ही नही पश्ु-पक्षियो को भी यह ऋतु प्रेमोद्दीपत करती है--- 
फूले पलारा विलस थली बहु केशवदास प्रकादा मं थोरे॥ 
शेप भ्रशेष मुखानल की जनु ज्वाल विशाल चली दिवि झोरे ॥ 
क्शुकश्ी छुकत्‌ डन की रुचि राचे रसातल मे चित चोरे॥ 
चोचन चापि चहुँदिस डोलत चार चकार अगारन भोरे॥४ 


प्रकृति के इस मत्त वातावरण को देखकर सीता राम से वहती है--- 
खिले उर सोत लसे जलजात ; जरे विरही जन जोबत गात 
किघों मद मीतन को रघुनाथ | पसारि दियो वहु मन्मथ हाथ ॥* 


इसी प्सम से केशवदास से चद्रोदय का विस्तृत वर्णठ किया है । चद्धमा कामराज 
१ रामचादिका, 8 ४४ २ बही, ३०, ३३ 


2 बद्दी, ३०, ३७ ४. यद्दी ३० 
४. बदो) ३० श३ हज डर 


प्रचन्धफाध्य तथा रामघौोद्विफा मे प्रधन्धकाब्यत्व श्ध्रे 


का छत्र होने वे! वारण कामोद्दीपत है परन्तु विरही जन मे लिए प्रत्यन्व कप्टदायक 
है 
भूप मंनोगव छा घरयो ज्यों | सोक वियोगिनो को विदरयी ज्यो। 
देवनदी जल राम' कह्मो जू। मानहु फूलि सरोज रह्यो जू।" 
अद्धोदय गे! इस वर्णन में बेशय ने 'नैषध चरित” वो शैली वा झगुक्रण किया है । 
'द्वैपध' म भी नल झौर दमयनन्‍्ती इसी प्रवार चन्द्रोदय भौर तक्षता के! यर्णन मे उत्परें- 
क्षाओं और सूक्तियो की भवली सी सजा देते हूं ।* सूर्योदय के लिए नैपधकार को 
कत्पना है--देवेद्ध ने ब्राह्मण रूप में याचना कर चोर वर्ण से दो वुण्डन लिए 
और उन कुण्डलो को उहोंने सहर्प अपनी प्रिय भार्या प्राची को दे दिया । उन दोनों 
कुण्डलों मे से एव तो सघ्या समथ उदीयमाए चन्द्र वे रूप म दिखाई पडता था भौर 
दूसरा श्रपनी भूतन स्वर्णभयी काति छिटकाता हुआा सूर्य बे रूप मे श्रब. दिसाई पड 
रहा है । 3 
इसी आधार पर “दामर्चाद्रवा मे सीता चद्रमा व लिए कल्पना करती हैं--- 
सौतिन वो श्र्‌ तिभूषण जानो। भूलि गई रवि की तिय मानो ॥४ 
केशव यहीँ प्रष्टति थे! उरीपत रूप का वणन करतेन्परत कल्पनामरो वे जाल में भटक 
गए है । चन्द्रमा ने राम सीता की प्रेम मावनाश्रा को जिताया उद्दीप्त किया होगा उस 
से कही झधिवा यहा उनकी कत्पना उद्दीप्त हो उठी है 
सीता राम वे साथ वाटिका विहार के लिए जाती है। प्रद्वति के सौदर्य पर 
राम झोर सीता दोनो मुग्ध हैं । बसन्‍्त ऋतु नेथउन पर भो प्रभाव डाता है इसलिए 
सीता अपने प्रासाद का मुक्त आनद लाभ बारना चाहती है परतु उनकी कल्पना 
पुन सजीव हो उठती है। केशव ने उपवन और उत्तवे भ्रतगत छत्रिम पर्वत, कृत्रिम 
सरिता तथा जलाशय वा विस्तृत वणन किया है। इसी प्रवार के दृश्या को सम्भवत्त 
वैशव मे समीप से देखा था । इम कारण यहा उनकी कल्पना का स्रोत विर्वाप प्रयाहित 
हो उठा है। केशव के पूव प्रद्मवति का इतना विस्तृत वणन एक ही स्थास पर कसी 
अन्य कवि ने नही किया । वाटिका यणन के कुछ छद इस अकार हैं-- 
चेल के फूल लसे अति फूले | भौर भवे तिनके रस भले ॥ 
यो करबीर करो बन राजे । मन्मथ बाणन की गति साज ॥ 
स्थाम झोण छुति है को . फूले बहुत पलास। 
ज्रे कामक्वेलाम मधुऋतु बात 
अलि उडि घरत मन्जरी जाल । देखि लाज साजति सव कस 5 
अलि भलिनी के देखत घाइ। चुस्वत चनुर मालती जाइ ॥* 
है. सूमचचछिका, ३०५ ४३ ह 
३ सेषध चरित, २१५ ४३ 
५४ रामचद्विका, ३२, ६, 5, १० 





>रवों सर्ग 
४. राम चन्द्रिका ३०, ४२ 


नह राम-पाप्य को परम्परा में रागधण्दिका का विद्विप्ट प्रष्ययत 


भ्रष्ट ति ये इस यर्थन गे बेशव मे उसके उद्गेपत परद्षा वार शुग्दर चित्रण दीप 
है । यक्मपि मदद भी मै मे सलपारों सा प्रयोग रिया है, मीति और शुक्तियों बा 
भी उपयोग हिया है तथापि एसर्मे श्रप्नति मय सहज स्वाभाविक एप वर्दमौन है तया 
उतने सामउन्‍्मगोयरेगों से! उप से प्रेरणा ही गिसती है । स्थर्य रागन्सीवा पर भी 
इस गातायरण यय धपरिहार्य प्रभाव होता है पौर दोयों जस्त पीड़ामों के जिए परोवर 
में ब्रधिष्ट दो जाते ं--- 
त्रीटा सरयर में मृपति, पीस्ही यहु विधि केलि । 
सिफले सझुणि समेत जनु, सूरज किरण सकेलि ।* 
झद्ीपा का विरह पदा--सासव यी गनोदणा में भ्रत्तर हो जाने के परचात्‌ 
प्रटृत्ति मै' यही उपयरण जो रायोगाउस्या में उसे सुसद अतीत होते हैं विरहानस्था मे 
बारण पीटा-यर्दफ हो जाते हैं। प्रपनी मानसिक स्थिति मर साय उसे समस्त प्रकृति 
पिपरीत प्रतौत होने लगती है । सृष्टि के भ्रादिकाल से ही मानव भ्रपनी सुस-दुस की 
आवनाओो फो प्रपति भे क्‍ग्रारोवित करता झाया है! भ्रादि कवि याहइमीकि मे भी 
रामायण में इसका वर्णन विया है । सीता वे वियोग में राम को वन प्रदेश की 
अत्येक यस्तु सीता का स्मरण करा देती है । पक्षियो का वलरव उनके छ्ोक झो 
यढ़ाने लगता है भौर वसन्‍्त ऋतु उन्हें कामोद्दीप्त बना व्यथित करती है । यह लक्ष्मण 
शे बहते हैं-- 
भ्रयं वसन्‍्तः सौमिश्रे नानाविहगनादित: ॥ 
सीतया विप्रही णस्म शोक सन्दीपनो सम ॥* 
'हे लक्ष्मण ! नाना प्रकार के पक्षियों के बलरव से युक्त यह थसनन्‍्त 'ऋतु 
सीता बिरह-जन्य मेरे शोक को बढा रही है ।” 
कालिदास के 'मेघदूत! मे तो विरही यक्ष शोकावुल होकर चेतन-अचेतन का 
हो भेद भूल जाता है और मेघ को मिश्र बनाकर अपनी प्रिया के प्रास्त सदेश 
भेजता है । तुलसीदास ने भी 'है खय भृग हे मघुकर श्रेनी ! तुम देखी सीता मृग नेनी” 
कहकर राग की विरहोन्मतत अ्रवस्था का वर्णव किया है । बेशव ने जिस प्रकार 
संयोगावस्या मे सीता-राम को प्राइतिक उपादानो को देखकर आह्वादित होते 
दिखाया है, उसी प्रकार वियोगावस्था में उसे झोकवर्धक भी बताया है । उन्होंने 
उद्दीपन की सयोग झौर विरह दोनो झवस्थाओ का वर्णद समान भाव छे किया हैः 
शीता के सौन्दर्य से पराभुत घन के पशु-पक्षियो को उदास सममकर राम उनके 
उपभेय झगो वो बनपुष्पो के आभूषण पहनाया करते थे परन्तु सीता के वियोग सें 
'शम्र उन्ही को देलकर सीता की स्मृति से व्याकुल होकर उनसे सहायता की याचना 
करने लगते है । सरिता तट पर चकवाक युग्म क्यो देखकर राम कहते हैं-- 
३: रागबद्धिका ३२, इ८ 
२. वाल्नोक राम/यण, किस्किपाकांड, १-२२ 





प्रब्धकाव्प तथा रामचर्द्रिपा मे श्वन्धकाध्यत्व श्ष्श 


अ्वलोकत है जबही जवही । दुस होत तुम्हे तबही तबही। 
बह बेर न चित्त कछ घरिये | सिय देहु बताय कृपा करिये।* 


चकोर को देखकर राम वो सीता वी मुसछवि वा स्मरण हो झाता है-- 


शशि को अवलोकन दूर किये | जिनके मुख की छवि देखि जिये। 
कृति चित्त चकोर कछूक धरो | सिय देंहु कत्ताय सहाय करो ॥*१ 


कृष्ठाधिक्य में प्राणी सहायता का याचक बन सर्वप्रथम उसी के पास जाता 
है जिससे उसे सबसे अधिक उदारता की झाद्या होती है । नाम वे! झनुसार गुण की 
सभावना वर राम भ्रशोक वृक्ष के पास सीता का समाचार पूछने नहीं जाते--अशोक 
थो किसी के शोक की गम्भीरता का क्‍या अनुमान । चम्पा अमर की याचता कभी 
"पूर्ण नही करता, कही उतयी भी याचना की उपेक्षा त कर दे । बेवडा, मैतवी, 
ग्रुलाब आदि मोहक है, उनवी सुगन्ध भी मादक है पर अपने तीकषण काँटो के कारण 
वे भवकर भी हैं । इसी लिए राम करुणा वृक्ष के पास जाते हैं । सभव है नाम के 
अनुपार ही वह करुणामय हो--- 

कहि केशव याचक्‌ के अ्रि चपक शोक अशोक भये हरिक। 

लखि केतक केतकि जाति गुलाब ते तोक्षण जानि तजे डरिकै॥. « 

टन साधु तुम्हे हम घन आये रहे मोन कहा धरिके। 

य को कछु सोधु कहौ करुणामय हे करुणा करुणा करिके ॥॥१ 

उपयुक्त वर्णन में केशव कालिदास की अगेक्षा वाल्मीकि के श्रधिक समीप है । 
कालिदास के 'मेघदूत” मर प्रियावियुक्त यक्ष श्रोर रघुबश में इन्दुमती के विरह मे श्रज 
की भ्रवस्था उन्‍्माद की सीमा तक पहुँच गई है परन्तु वाल्मीकि मे राम सीता की 
अनुपस्यिति के कारण दु खी अवश्य हैं किन्तु उनका यह्‌ दु स प्रलाप नही है । वह अपने 
गहान्‌ व्यक्तित्व की गरिमा को निरन्तर बनाए हुए है । केशवदास ने राम फी स्थिति 
मे बाल्मीनि' का अगुबरण किया है परन्तु वर्णन मे परवर्ती सस्कृत बवियों वा 
इसीलिए उनके घर्णन से “करुणा” का यमक जितना आकर्षक बना है, राम वा विरह 
उतना नही 4 

सीता के वियोग में राम को प्रकृति के शीतल उपकरण मी दाहक प्रतीत हते 
हूँ । चन्द्रमा सूर्य वेः समान उप्ण भौर सलय पवन वज्य सम प्रतीत होती है । दिशाएँ 
अग्नि के समान जलाती है भौर झीतल लेप दरीर वो दग्ध करते हैं। रात्रि उन्हे 
कालदाश्ि से भो अधिक भयानक लगती है। राम सदमण से फ़हते हैं-- 

हिमाशु सूर सी लगे सो वात वच्च सौ वहै। 
दिशा जगे कृसानु ज्यो, विलेप झग को दहै ॥ 


२ रात चन्टिका, २२-३६ २ रामचन्द्रिका 
व बड्दी, १२-०१ के 2 





प्रवन्धकाव्प तथा रामचन्द्रिका मे भ्रवन्धकाध्यत्व र६७- 


है रजनीकर, सुम्हारी किरणें कैरदयण की मित्र हैं श्रौर सकल उसार बे 
जेप्टाओ को जाग्रत करता है । तय छुम क्यो नहीं बताते कि मेरी जानवी कहाँ है 
झुस यूगों के सहायक हो अश्वा राहिचर हो ?* 
श्री हर्प और जयदेव दोनो ने ही विरह को कोतुक की वस्तु बना दिया हे । 
प्रसज़्राघव' भे तो राम को इतनी भी चेतना नही रहती कि रात मे सुर्य चही निक्स” 
राकता । उनका विरह एक चेतनाहीन प्रलापी के समान है जो मृग और चन्द्र वा 
नाम सुनते ही सीता वा स्मरण करने लगे है । प्रकृति का कार्य यहाँ उद्दीपफ का न 
होकर भीडा वा हो गया है । केशव के वर्णन में यद्यपि प्रकृति और मावव वे साथ 
रागात्मक सम्बन्ध नही स्थापित हो सका है परन्‍तु उसमे कत्पनाओं और भावनाओं 
बा इस भ्रकार उपहास भी नही किया गया है | 
जिस प्रपासर की रमणीय शो भा तथा शीतलता से आकर्षित होकर बडे बडे 
त्यागी भी वहन रहने को लालायित हो उठते हैं उसी को देखकर राम उदास हो” 
जाते हैं) लक्ष्मण उड्ढे उदास देखकर पपासर से कहते है-- 
मिलि चतनिन चदन वात बहे श्रति मोहत न्‍्यायत ही मति को | 
मृगभिन्न विलोकत चित्त जरे लिये चन्द्र निशाचर पद्धत को।॥ 
भ्तिकूल शुकादिक होहि से जिय जाने नहीं इनकी गति को | 
दुख देत तडाग तुम्हे न बने कमलाकर हो कमलापति को ॥१ 
यहाँ लक्ष्मण ने प्रति को उद्दीपन शक्ति का एक चित्र खीचा है परुतु साथ ही एक- 
लौक्िकि सत्य भी कह दिया है। पिता अपनी पुती को ओर इसी नाते उससे भी 
अधिक भ्रपने जामाता को दु सखी नहीं देख सकता | लक्ष्मण. इसीलिए पम्पासर व 
उपालभ दे रहे है परन्तु इससे लक्ष्मण की भाई के प्रति सहातुभूत्ति की अपेक्षा काब्य 
दावित ही अधिक व्यजित होती है। लक्ष्मण की ऊक्ति मे त़र्ब है पर हृदय जन्य 
भावुकता नही । 


जिस प्रवार सयोगी युग्म को वस्तत ऋतु सबसे अधिक भाह्वादकारी होती है 
उसी भ्रवार विरही मन को वर्षा ऋतु सबसे अधिक दु खद । वर्पा ऋतु में जैसे मेघ 
को कातति मलिन पड जाती है उसी प्रकार सीता के बिना राम भी हतप्रभ दिखाई 
पडते है | ज्योत्सनाहीन चन्द्र जिस प्रकार अत्यव दीय सीता के बिना 
राम | वर्षा ऋतु को देखकर राम वा रोम-रोम दोकाकुल हो उठता है--- 
देखि राम वर्षा ऋतु आई। रोम रोम बहुघा दुसदाई ॥* 
चेशव ने वर्षा का विस्तृत वर्णन किया है । इस प्रसग मे दो बातें उल्लेखनीय 
ड्ँ आम प्रथम केशव ने वर्षाकास में उन उपमानों के तिरोहित होने वा उल्लेख क्या 
हैं जिनको देराकर राप्र को सीता की स्मृति सजीव बनी रहतों थी । दूसरे उन्होंने” 


१ रामचब्धिका, १२ ५० १ रामचद्धिका, १३-२२ 


ब्ध्द शम-्टाप्य पी परम्परा सें रामजण्टिषा का विशिष्ट धध्यपन 
यर्षा यो युद्ध काव्मरीा गोगा है परोदि वर्षो ये धनस्तर भायी भाकसश थी 
गोजागा है। 
यर्षो ऋतु में शाम या धोव प्रस्प ऋतुपों की धपेशा चौर भी गषित उद्दीप्त 
ही छठया है गयोति लिए उपायों गो देखपर राम झाणों यो धारण गिए हुए मे 
यर्षा चातु में बारण यह भी दुर्लम हो गए। इसीलिए गिक्षमत राम सद््मण से 
गा (-- 
पणहम यलानिधि राजन मज बछ दिन बेशव देसि जिये। 
गांत भ्रानत लोचन पायन के श्रसुरुपपा से सन मानि बिये।। 
यहि काल पराल ते शोधि सबे हठि के बरपा मिशा दूर बिये। 
अ्रवर्पो धिनु प्राण प्रिया रहिहँ पहि पौन हितु प्रवलथि हिये ॥* 
दौता में वियोग में बलहुस, चन्द्रमा, राजन भौर थमयों यो देखवर युछ 
दिए तप तो विसी भ्रवार धैय्य रसा, क्योकि यह सीता यी गति, आनन, लोचन शौर 
पैरों पे! उपमान थे । मठोर बाल ने सोज-पोजपर वर्षा बे मिस यह सारे उपयरण 
भी पर कर दिए। श्रय मैं सीता मे! बिना विसका अवलम्य लेबर जीवन 
घारम पहे २! 
फेशव ने इस वर्णन से परम्परागत उपसानों वा ही प्रयोग गिया है भौर 
उनपी रवतन्त्र वल्पना या भ्रभाव है परतु फिर भी सह वर्णन अलवार ये भ्रनावेइ्यक 
भार से मुक्त' होने के वगरण याब्य में भार स्वरूप प्रतीत नहीं होता है ! 
चर्पा पाल व्यतीत हो जाने पर शरद ऋतु ने श्रायमन वे साय ही सीता बी 
शाध मे” लिए उपयुक्त समय भी भ्रा गया श्रत इस ऋतु म राम पुन श्राशान्वित ही 
-गए।। प्रशृति उहे शगारपरव दृप्टियोचर होने लगी झौर सीता प्राप्ति वी आशा 
घबलवती हो उठी । दरद्‌ ऋतु उन्हे एप सुन्दरी के समान सुन्दर प्रतीत होने लगी-- 
दन्तावलि कुद समान गनो। चन्द्रानना कृतल भोर घनो॥। 
भौंहे धनु खजन नन मनों। राजोवनि ज्यों पद पात्रि भनो ॥ 
हारावली नोरज हीय रमें | जनू लीन परयोधर अम्बर मे। 
पाटीर जुन्हाइहि अग घरे। हसी गति केशव चित हरे।॥* 
राम-याव्यकारों ने राम के विरह का वर्णन थ्रत्यन्त उत्साहयूवंक किया है 
*परन्तु सीता के सम्बन्ध मे थे प्राय मोन ही रहे है । केशव ने भी इस विपय पर 
अधिक नही लिखा है। झगोक वाटिका में बदिनों सेता अझोक को पृुप्पित् होते देख 
विरह से झौर भी भ्रषिक पीडित हो उठती है| अशोक का वृक्ष उन्हे अपने दुख का 
छपहास-सा करता जान पडता है इसलिए वह अपने प्राणो का अन्त करने के लिए 
“उससे झगार वी याचना वरती है-- 


# रामचबिका, १३०२२ २ रापनचिका, १३, २४२४५ 


अवन्धफाच्य तया रामचन्द्रिफा मे प्रवस्धकाव्यत्व अर 


देखि देखि के अश्योक राजपुत्रिका कच्यों। 
देहि मोहि आगि ते जु अग आगि हूँ रह्यो॥* 
देशव ने अक्ृति मे: उद्दोपत रूप मे सयोग और पियोग दोदो पक्षों का चित्रण 
पकिया है। समोगपक्ष म उहोने राम और सीता दोनो वो समान रूप से श्रकृति 
सौन्दर्य से आनन्दित होते दिखाया है परन्तु वियोग पक्ष में उनकी दृष्दि अपने पूर्ववर्दी 
साहित्पिको के समान अ्धिकाश राम पर हो केच्ित रही है । सीता के मियोग शी 
अन्दहोंवे एफ श्राभा मात्र दिखाई है परन्तु उन्हीं दो पक्तियों मे जैसे कवि ने प्रहृति 
भझौर भानव थे' मध्य एक सदूट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । वियोगावस्था में 
अकृति वा सौन्दर्य कितना कदु प्रतीत होता है भौर उसे देखकर मानवी दुख कितने 
चेग से उद्दीप्त हो उद्ता हे इसका शुन्दर परिचय बेशव के इस सु चित्र से मिल 
जाता है। केशव के सयोगावस्या के वर्णन एय विरह्गवस्था मे राम का वर्णत झ्धिकाश 
परम्परागत है परन्तु केशव का सम्बन्ध प्रकृति के साथ न तो कवि वाल्मीकि जैसा 
सरतण है और न श्री हर्ष के समान कृतिम । प्रकृति वी उद्दीपन शक्ति के साथ उनका 
सम्बन्ध इन दोतो के बीच की रूसला है | 
प्रकृति का भ्रलवार एप--केशव प्लपारवादी कवि है झौर उन्होंने वर्णन 
को भी घलकार मानकर अपने क्षेव को ग्रधिक व्यापक यना लिया था। साधारण 
चरण को भी अखकार का एक रूप मानकर सम्पूर्ण 'रामचद्विका' विविध अलवारों से 
अलकत हो उठती है । “रामचद्विका असकृत शती से लिखा गया भहदकान्य है प्रत* 
उसमे सस्कृत साहित्य मे प्रयुक्त सभी श्रलकारो के उदाहरण मिल जाते हैं। उसमे झ्रादि- 
वाव्य 'रामायण' से लेकर हर के नेपघ चरित' तक प्रयुवत होने वाली भ्रलकृत प्रह्मति- 
वितरण की सभी दांलिया मिल जाती हैं। साथ ही केशव ने समस्त सस्मृत महावाज्यो 
मे बणित प्राकृतिक स्थला को भी यथाशक्ति सेने की चेप्टा की है। सस्कृत साहित्य 
में भ्राव प्रड्अ ति-बणन की तीन शलियाँ है--वर्णवात्मक, नित्रात्मक, एवं बैचित्यात्मक | 
केशव ने कही इन इलियो म स्वतन्त्र रूप से वणन किए हैं और कही मिश्रित रूप से । 
इसी प्रवार झनेकः अलकारों को भी परस्पर मिला द्विया है और यही केशव की 
मौलिक्ता है। केशव ने झपनी प्रकृति के स्थल भी दो श्रकार से चुने है---कुछ कथा 
अठय के झगुस्तार वाल्मीकि रामायण से तथा कुछ परवर्ती सस्दृत काव्यो से । 
परवर्ती काव्यो के अनुकरण पर केशव ने झृत्रिम पवत, इत्रिम सरिता आदि बो 
+रामचपद्रिका/ का विषय बना लिया है 
केशव ने अकृति का घित्रण किसी स्पष्ट रुप को दृष्टि मे रखकर नही किया 
है वल्कि सस्कृत माह्त्यि से प्रड॒त्ति चित्रण वे जितये नो रुप सभव थे उन सभी से 
अपने पाठक को परिचित कराने वा प्रयार्त किया है। इसी से “रामचद्विका' मे हसे एक 
हो वगन के ग्रसय मे उसके विविध रूपो के दक्षन हो जाते है। उनका उद्देश्य भ्रश्ति 
3 राप्त चाद्रक', १३, ६५ 


ह०० दाधनयास्य पी धरस्परा भे रामचग्टिका शा विशिष्ट अध्ययन 


से गाय ह्रदय या रागास्मय गम्यस्ध रथादित सार उसवा बर्णय करना नहीं है बह्विर 
विसिल दर्णत स्ेतियों पा अयोय सर है। इसलिए थब टा० बडस्‍्यास सहते हैं“ 
“प्रवृति थे पी दय थे उादा एदये भनिनृत गद्ठी होता । वह श्ररत्ति से मनुष्य के 
शुरू रा मे! लिए सहानुभ्ृत्ति मही थे, उसमे णोौवत या रपदा नहीं क्रो, परसाहममा 
के घन्तट्त रबरप यो नहीं देसते । उसके घिर कूल निरदेश्य एलते हैं. नदियाँ 
सेगतसब यही ह9ैं, वायु निरधंग चलती है, भ्रद्डति में वह कोई सौन्दर्य नहीं देसते, 
यह उरहू भगातम रागती है, वर्षा पाली धोौर बाल रवि वापालिवा,” सब बैशव फेंे 
शाप धूर्ष स्पाय गद्दी होता । 
मेशव गा भ्धियादा वर्णव परम्परागत है शौर प्राय, सभी उपमान मरिसी से 
शिसी सरइत याब्य में मिल जाते हैं । बेशव गयी सहृदयता या नियिय उतकर सौलिया 
मर्णन नही है विंग उन्होंने प्राघीत साहित्य में अयुक्त वर्णन शलियो तया उपमानों मै 
शसौर्दर्य पी रक्षा यहाँ तव थी है भौर उठता रूप कितना उज्ज्वल बनाया है, इसी से 
छनकी पाण्य दपित तथा शदृदसंता यो श्रॉवा छा सवा है | “रामचद्रिया' वे अरदृति 
चित्रा में श्रापारी गो विवेचना हम इसी दृष्टि से करेंगे । 
सस्टूव साहित्य ये याण श्रतंग्रारवादी कवि हैं। उनके शाब्य से अद्वृतति मा 
विस्तृत वर्णन पाया पाता है। यह भ्रश्वति वर्णन वे अनुपम चित्रवार हैँ। रगो वे 
स्टापातप दिखाने मे उपयी समानता संस्कृत में अन्य कोई कवि नहीं कर सवा है श्रत- 
बेशव बाण से विशेष रुप से प्रभावित हुए है श्लोर उसवी बर्णव शैलियां वे चित्र 
“रामचद्विक।' मे भ्रन्‍्य वाब्या वी अपेक्षा अधिक मिलते हैँ। वाण ने 'वादम्बरी' मे 
विरोधाभास पश्तकार द्वार विध्याटवी वा वर्ण इस प्रवार कया है असख्य पत्तों 
बाली होने पर भी बह राष्त्रपर्णों से छ्लोभित है, ऋर सत्व होने पर भी मुनिजन सेबित 
है और पुष्पवती होवर भी पवित्र है ।* 
केशव ने भ्रद्दति * इस विरोध/भारा से झावपित हीपर हिंदी कान्य रतिवो 
को भी इसवा ररास्वादन कराया । श्रयोथ्या की वाटिका का वर्णव करते हुए वेशव 
मे बहा-+ 
देखों घनवारी चचल भारी तदपि तपोधन मानी। 
अति तपमय लेखी ग्रहथित पेखी जगत दिगम्बर जानी ॥ 
जग यदवि दिगम्वबर पुष्पवती नर निरखि मिरखि मन मोहै । 
पुनि पुष्पवती तन भ्रति अति पावन गर्भ सहित सब सोहे ॥९ 
केशब में वाण थे विरोध को और अधिक पुपष्ट करके पुष्पदसी लो गरभंवती 
भी मान लिया है । इसी श्रवार बाण ने “मातजू-कुल्लाध्यासिसमपि पविय्म्‌! कहवर 
मतगो का ससर्ग होते पर भी नदी में पवित्रता सानी । परन्तु वेशव ने निम्द छद से 
खरगू को पवित्र ही नही पतितपाबनी भी बना दिया-- 
१. कांदम्वरो, ५ भा०, प्रल्‍्४३ ३ रामचदिका १-३४ 


प्रधन्‍्धकाय्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाब्यत्व ३०१ 


अति निपट कुटिल गति यदपि आप । तडऊ दत्त शुद्ध मति छंवत आप । 
कछु झ्रापुन श्र८ श्रधंगति चलति। फल पतितन कह ऊरध फलति॥ 
सद सत्त यदपि मातंग संग । भझ्तति लतदपि पततित पावन तरंग्र। 
बहु न्हाय नहाय जेहि जल समेह | सब जात स्वर्ग सूकर सदेह ॥* 
केशव ने इसी प्रकार विरोधाभास के अन्तगंत प्रकृति के अन्य चित्र भी अकित किये 
है परन्यु इस प्रकार के वर्णनो में प्रकृति का कोई निदिप्ट चित्र नेत्रों के समक्ष नहीं 
श्राता भौर सरयू की पतितपावनी शक्ति भी विरोध के जाल में उसके कर रह जाती 
है । हाँ, वाण के चमत्कार को अवश्य केशव ने सफल़तापूवक झागे बढा दिया है ।* 


विरोधाभास के बाद बाण ने प्रकृति मे परिसख्या अलकार का आरोप करके 
भी कुछ त्रित् खींच है, जेरो जावालि ऋषि के आश्रम का वर्णन करते हुए कवि ने 

कहा है-- 

'यत्र च मलिनता ह॒विधूं मेपु न चरितेपु, मुखराग: शुकेपु न कोपेपु, 
प्तीक्ष्णता कुशाग्रेपु न स्वभावेपु, चचलता कदलीदलेपु न मनःसु चक्षु.रागः 
कऋषफिलेपु भ परकलय्ेपु--रामानुरागो रामायणेन न गौवनेन, मुखभंग- 
विकारी जरया न घनाभिमानेन ।/ 

यन्र च महाभा रते झ्कुनिवधः, पुराणे वायु-प्रलपितम्‌, वय.परिणामे 
द्विजपतनम्‌-““शिख डिनाम्‌ नृत्यपक्षपात., भुजगमानां भोग:, कपीनां 
श्रीफलाभिलाप , मूलानामधोग ति: १!* 

“जिस आश्रम मे होमाम्नि का घूम ही मलिन था किसी का चरित नही; शुक 

नपक्षियो का मुख ही रकतवर्ण था, क्रोध के कारण किसी ना भ्रुख्त॒ रक्त नहीं होता था ; 

अुशाग्र मे ही तीदणता थी, कियी के स्वभाव में नही ,कदती-पत्र मे ही चचलता थी, 
किसी के मन में नहीं, कोकिलमण का द्वी चक्षु राम (रक्त) था, परस्त्री के प्रत्ति 
किसी का राग (प्लासक्ति) नही ।**“रामायण सुनकर राम के प्रति अनुराग होता था 
“परन्तु यौवनवद किसी र्मणी के प्रति अनुराग नही , वार्धक्य वश ही भुख की विकृति 
होती थी, धन के अहकक्‍ार से नहीं ।' 

“महाभारत में ही झकुनिव् सुता जाता था, झाश्रम में नही; पघुराण शास्त्र 
में ही बायु अलाप हुआ्ला था, किसी पर में (वातवब्याथि जन्य प्रलाप) नही; बार्ध॑वय में 
द्विज (दत) पतन आर श्राश्षम के द्विजों (ब्राह्मणों) का नहीं'*'नृत्य के समय 
मयूरगण का पक्षपात होता था, नृत्य दर्शन मे ऋषियों को पक्षपात को 
नही थी; सर्पगण का ही मोग (दारीर) था ऋषियण भोग पी करत हे 22042 
वो ही श्रीफन वी स्पृह्य थी, ऋषिगण को (घनवेभव) नही 7! ध 

१५ रामचन्द्रिका, १, २६-२७ 

३, कादम्बरो, जादाल्याश्रमरर्यन 


३०५ शाग-शाग्य फी परम्परा में रामयब्द्रिया का विश्षिष्ट न्नष्यपन 


मदन मे इस धैती में, धर्ोघ्या वा यर्णन किया है । वाघ मै शाश्रस वर्नत 
के समान मैशत या उद्दइय भी झमौष्या शी पवित्ता का ही पर्षन करता है 
मूलन ही की जहाँ श्रधोगति बेंशव गादय। 
होम हुदाशन धूम नगर एवं मलिनादइय॥ 
युर्गात दुर्गेन हो जु कुटिल गति सरितन ही में। 
श्रीफल वंत प्रभिलाप प्रगट फवि बल के जी में ॥ 
अति चंचल जहूं चलदले विषवा बनो न नारि। 
मभत्त मोहो ऋषिराज को शप्रदुभुत नगर निद्वारि ॥१ 
परग्तु एस प्रकार मेर वर्णनों में इवेप थी प्रधामता रहते के सगरण पाठक इसका पूर्ण 
आनन्द तब तक नहीं प्राप्त कर राफता, जब तेया रवेयं उसका श्रष्ययत भोर धाब्दकोप 
भी कवि मेः ही समान विस्तृत न हो । बाण मे: समान ही बेशव ने भी दाब्दों का 
अगन एग प्रयगर किया है कि फमन्मेन्कम्म शब्दों में ह्रषिकब्से-प्रधिक श्रर्थ ब्रा जाता 
है किस्तु इसको रामझो में साधारण पाठक को श्रवश्य कटिनता होती है । इसमें जहाँ 
कवि ने एप भोर प्रकृति का चित्र भ्रंक्ित विया है, बढ़ा उन्दीं शब्दों गे भ्योध्या की 
पयित्रवा तया रामृद्धि का भी एक चित्र सामने झा जाता है । 
केशव ने मुनि बिश्वाशित्र के साथ रामन्तंदमण के घन छाते समय बन बय 
वर्णव किया है | इसगे उन्होने झनेक सृद्षो के साथ पक्षियों का भी उत्लेस किया है । 
इस प्रसंग में केशव ने कुछ ऐसे बृक्षों सौर पक्षियों का उल्लेस किया है जो बिहार केः 
जंगलों भे नही पाए जाते-- 
तख तालीस ताल तमाल हेतोल मनोहर ॥ 
मंजुल बजुल लकुच वकुल केर नारियर॥ 
एला लॉलत.. सबंग सम प्ुर्गरफ़ल सोहे । 
सारी शुककुल कलित चित्त कोकिल अलि मोदहे।॥। 
झुक राजहस कुल साचत मत्त मगूर गना। 
अत्ति प्रफुलित फलित सदा रहे केशवदास विचित्र बन ॥९ 
क्ेशवदास से 'विनित्र बन! कहकर पहले हो पाठक के इस संशय के दूर कर दिया 
है । यह उस वन का वर्णन है जो विश्वामित्र जेसे ऋषियों की तपस्या के कारण 
भत्यन्त पुरीत है और उनके तप के प्रभाव से उप्त बन में कोई भी बच्छु अतलस्य नहीं 
है। डा० रघुवश के मतयनुसार वृक्षों के साथ पक्षियों का उल्लेख मिला देने के कारण 
जे चर्णन में का परम्परा का प्रादुर्भाव हो गया है, परुतु हम पहले ही बह 
चुके है कि केशव ने वर्णन को अलंकार के अन्तर्मत स्वीकार किया है। बाण ने भो 
इसी प्रद्धति पर जाबाति कह्ायप के आश्रम के बन का वर्णन किया है-- 





२५ रमचब्रिस्ा, ९, २८-४६ ३२, रामचन्द्रिक 
५ के द्रका, ३-: 
इ+ प्ररुत और दिन्‍्दी बाय, पू० ३६७ 02228 


प्रवन्धकाज्य तथा रामचन्द्रिका में प्रबन्धकास्यत्व ब्ण्र 


अनतिदूरमिव गत्वा दिशि दिशि सदासन्निहित-कुसूमफले:ः ताल* 
सतिलक-तमाल-हिन्ताल-बकुलवहले:, एलालताकुलितनारिकेलकलापैः, 
आजलोल-लो घ्र-लवली-लवं गपल्‍लवे:, उसत्‌-चूत-रेणु-घटले, प्रलिकुलमकंकार-- 
मुखरसह॒कारै: उनन्‍्मदकोकिलकुलकलालापकोलाहलिणि:, हि उफुल्नकेत- 
कोकुसुममंजरी रजःपु जपिजरै, पूगीलतादोलाधिरूदवनदेवतै:--उपसं ग्रही- 
तायलकलबलीलवंगकरकेन्धूकदलोीलकुचचूत्पनस तालफलम्‌ अध्ययनमुखर- 
बदुजनम्‌, अनवरतश्रवणगृहोतवसट्का रवाचालशुककुलमू, अनेकसारिको-- 
दूघृष्पमाणसुब्रह्मण्यमू, अरण्यकुक्कुटोपभुज्यमानवेश्वदेववलिपिंडग्‌ , श्रास- 
अवापोकलहसपोतभुज्यमाननीवा रचलिसू ।१ 
समीप हद्वी झ्राश्नम के चारों श्रोर वव था । वह बन नाना प्रकार के पुप्प और 
फलों से परिपूर्ण था | ताल, तिलक, तमाल, हिताल और वकुल आदि भ्रनेक प्रकार 
के वृक्ष थे । एलायची लता से परिवेष्टित नारिकेल घृक्ष था । भ्रमरगण के भंकार से 
सुगन्धित आजवृक्ष मुतरित हो रहा था, उन्मत्त कोकिलगण मधुर ओर श्रस्कुट 
कोलाहल कर रहे थे। “'**““आमलक, लवली, लवम, बेर, कदजी, लकुच, आम, 
कटहल ओर तालफल संग्रहीत थे। ब्राह्मण वालक वेदघ्वमि कर रहे थे, शुकपक्षी 
मन्त्रोच्चारण कर रहे थे, सारिकाएँ वेदपाठ कर रही थीं, वन कुक्कुट भोजन और 
हंसशिश्वु नीवारकण का भोजन कर रहे थे । 
यथार्थ में केशव मे च्राणकृत वर्णन को ही अपने बन-वर्णन में संक्षिप्त” 
कर दिया है । केशव द्वारा उल्लिप्लित प्रायः सभी वृक्षों तथा पक्षियों का उल्लेख वाण 
में किया है परन्तु केशवदास ने वाण के विपरीत साधारणतया उस बन में उपरोक्त 
बस्तुप्नो की उपलब्धि न होने के कारण ही उसे विचित्र वतन कह कर हमारे संशय को 
दूर कर दिया है । 
बाण झौर विशेषरूप से घाण के परवर्ती कबियो मे प्रकृति-चित्रण में उत्प्रेक्ा 
अल्लंकार का भी विपुल प्रयोग किया है । बाण के पश्चात्‌ क्रमशः यह भ्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई है । इसमे जहां कवियों की स्पतम्र कत्पना को मुक्त अवसर मिला, वहाँ उनकी 
सहृदयता के स्थान पर वंचित्य का भी समावेश होता गया । कवि सीधे सरल वर्णनों 
की श्रपेद्षा क्लिप्ट कल्पनाझो में उनके ग्रए ओऔर उनके पर्यवेक्षण का स्थान श्रध्ययन 
ने ले लिया। यधपि इस प्रवृत्ति का आरम्भ कालिदास से ही हो जाता है परन्तु 
चास्तव मे इसक्य विकास बाण से लेकर हर्प के समय तक चरमावस्था को पहुंच 
रा पु ने सूर्योदय के वर्णन से इन सभी कवियों की कल्पनाओों का समाचेश्य कर 
भरणोंदय के असंग्र में वाण ने 'कादम्बरी' में कल्पना वी है--चन्रबाक के 
भर हुए से मानो नये के 
हृदय में रहने से लगे हुए अनुराय से मानो लाल हुआ सूर्य मण्डल धोरेन्दीरे उदय 





३० वासस्वरी, जाव्वाश्रम्दनग ७ पृष्ठ ११४-३ ३७ 


जुण्ड राम-श्य की परम्परा मे रामघाडिरा मा विश्विप्ट ग्रध्यपन 


हवा सगा ।' इसी वा व स्राधार पर कंशय ये उत्पहशा पी वि सात्र मूव छुसा 
अधीत हवा है थाया प्थ्गण प प्रहुगाग ये पृ हा। 
मछु राणत सूरज भ्रण सर। घढ सहमण पे ध्उुराग भरे । 
सितयत चित छुझुदा। खस । चार धयार चिता सा लगे ।* 
सुय छु । बासयदला मे भगवाद दिवंगलि + दिए इस श्रपार बल्या गबी-- 
सत्यावद्ददयसप्रामित सतापतयेव मन्दिमायमुद्द्द + 
भ्रम्तमिरिमनन्‍्दाररतयय' सुन्दर , 
सिदुररामिरगशितसुरराजयुम्गिदुम्भविशभ्रम विशल्नाण , 
वसणवारविलासिन्यरणपक्‍रणिद्रुण्टलकाति , 
* बालपरवयाणपुत्तवासरमहिपस्तन्ध लक्ातार , 
मधुरमघुपूणबपात इव गगय-प्पालसिन , भगवान्‌ दिनमणि ।* 
पश्ेशय से भी सुर्योदिय थे जिए इसी प्रवार वा प्पनाएं यी-- 
प्ररण गात ब्रतिपात पद्मिनी-प्रायनाथ भय 
मानहुं पेशवदास वोफनद गोवा प्रेममय ॥ 
परिपुरण.. सिद्ृूरपुूर _नंघो गगल घट । 
किघों शक्र को छत्त मइयो माणिक मयूख पट ॥ 
थी श्रोणित कलित कपाल यह विद बापालिक काल वो । 
यह ललित लाल कैधा लसत दिगभामिनि के! भाल को ॥* 
सुबाघु ने सूप थी छुवना जब मणि कुण्डव से थी लो उसने सामन थार 
वितासिनी वा चित्र झागया परतु बेशव ने रामर्चाद्वका म राम-्याव्य होने क नाते 
आदश उपस्थित करन के लिए दिग्भामिनी की भ्रतिष्ठा की है। सूय को घालरूपी 
कापालिक वा रक्तपूण बपाल दोसा कमियों ने माना है पराठु वासबदत्ता के कवि 
के समान केटाव से महिपवध वा दृद्य उपस्थित नहीं किया है| 
पद्ठति-सौदय मे! साथ यीमत्स रसोत्पादक बल्पनाग्रा की परिप्राटी परम्परा 
जत है। बाण ने हपचरित के प्रस्ताचत को जाते हुए चद्धमा नी तुतना अत को 
अपित किए लाने वाले पिड से दी है। नैधधकार ने चद्रमा को नाव-कान हीन रक्त 
“रजित और कतकित 'रूपणखा बे मुख वे समान कहा है ! 
इस प्रकार क वणन द्वारा केशव से परम्परायत प्रकृति चित्र८थ की एक शैली 
का ही दर्शन कराया है भयधा इससे सूयथ के सौदय का कोई चित्र सामने नहीं 
आता | इन यक्तियों मे कल्पना ही अ्धान है भ्रद्वति गौण है । 
बेल्यव ने इरा भ्रकार को ऊद्ात्मक उक्तियो के भतिरिक्त भ्रय उत्पक्षाओ द्वारा 
२ रामचाद्धिका ५ & 


२ सुव॒उ कत वामददत्ता, पृष्ठ २६०, ल्ले० बे० बालसुब्रद्वाण्यम्‌ द्वारा सम्पादित ॥ 
ज. रामबन्दिका ४, १० 


बअ्वन्धकाव्य तया रामचरिद्रया से प्रवन्धकाब्यत्व ब्ेण्श 


भी प्रकृति का वर्णव किया है । सस्कृत साहित्य मे मूल विषय से हटकर प्राइतिक 
दृश्यों का वर्णन करते समय अनेक कविया ने उद्मेक्षाओ को लडियाँ सी भजा दी हैं + 
- इन स्थलों पर कवि वा उद्देश्य प्रकृति का यथातथ्य चित्रण न कर विभिन्न कल्पनाओो 
द्वारा पाठक का मनोरजन करना ही हुआ करता था । यह वर्णन बहुत विस्तृत हुआ 
करते थे झौर कवि के साथ श्रोत्तायो को भी मूल दिदय से न कोई विशेष रुचि यो 
और न उसके लिए कोई क्षीक्रता । अच्छोद सर का वर्णन वाण ने इसी प्रकार अनेक 
उत्पेक्षाओ द्वारा किया है--वह विभुवत राक्ष्मी के मणि दर्पण के समान, भूमिदेव के 
स्फडिकमय तहसाने के समान, सब सागरो के उद्गम स्थान के समान, दिशाझ्रो के 
मरने के समान, नभतल ये! अशावतार के समान था--यौवन के समान उत्कलिकाओो 
(उत्कण्ठाओो) से पूर्ण था । मृणाल के ककन से असकृत होने के कारण वह प्रेम से 
पीडित पुरुष के समान था ।* रे 
ऐसे ही वर्णनो को देखकर रवीद्नाय ठाकुर ने वाण के सम्बन्ध मे लिखा धा-- 
"बाण यथपि कथा ही सिखने बैछे थे तथापि श्रद्धा का विपुल गौरव नप्ट कर कया 
भाग को कही भी नही वढा ले गए । उन्होंने सरकृत भाषा के अनुचरो से घिरे सश्नाद्‌ 
की माँति आगे बढा दिया है ओर कथा को पोछे पीछे भ्रच्छात भाव से छत्थर की 
भाँति छोड दिया है । भाषा की राजमर्यादः बढाने के लिए वया का भी कुछ प्रयोजन 
है उसी से उसका झआश्नय लिया गया है नही तो उसवी भोर किसो को भी दृष्टि 
नही है ।”* 
केशव ने भी अपने अनेक लित्रा बी अनिव्यजना मे इसी प्रकार अनेक उत्मे- 
स्ाओो का भ्रवोग किया है ॥ सूर्य का वर्णन करत हुए वह कहते हैं--- 
व्योम में भुनि देखिये अति लाली मुख साजही | 
सिघु मे बडवाग्ति की जनु ज्वालमाल विराजही । 
पद्मरागनि की किर्घों दिवि घूरि पूरित सी भई । 
सूर-बाजिन की खुरी अ्रति तिक्षत्रा तिनकी हई॥१ 
सेपधफार का कथन है--- 
चद विघुन्तुदमालि मदिरतै- 
स्तयजसि कि द्विजराजधिया रिपुम्‌ । 
किमु दिव पुनरेति यदीदृद्य । 
पत्तित् एप निषेब्य हि चारुणोम्‌ ॥ 
अपजअश कवि नयनदी ले भी सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कहा है--- 
वहु पहरेहि सूरू अत्यमियड, अहबा काह सीसए ॥ 
जो वादुजिहे रत्तु सो उम्मुवि, कदणु ज कवण घसए [९ 
२०. फादस्वरी, पृष्ठ रघर २६५ २. प्राचीन साहित्य, वृछ ७ 
३- राम च०, ४-२२ ४. सुदर्शन बत्नि:र" हे 


प्रवस्धदाब्य सवा रामचन्द्रिफा मे प्रवन्धफाव्यत्व ३०७ 


सय जाति फटी दुस वी दूपटी कपटी न रहे जहें एक घटी । 
निघटी रुचि मोच छूटो हूँ घटी जगजीव जतीन वी छूटों तटी ॥ 
अथ झोघ यी बरी वटो विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटो। 
चहुँ ्लोरन नाचति मुबित नटो गुन धूरजटी वन परचवटी ॥॥* 
बसे वर्णनों मे कबि का उद्देश्य प्रशति वा वोई राशिलप्ट चित्र अवित मरने या नही 
होता । पाठक केवल कवि की कल्पना तथा अलवार प्रयोग की सामथ्यं से भ्रमावित 
होता है तथा परद्वति के प्रति उसका कोई विशेष झनुराग नहीं होता । सस्दृत मे 
अगृत्ति वर्णन का यह एक रूप था जिराया अनुसरण करने में बेशव सुल कबि से भी 
अधिक सफ्ल हुए हैं। शिव यी कत्पता वे! साथ कवि या “टी” भ्रक्षर या प्रयोग भी 
दर्शनीय है । 
सस्दत कबियो मे बाण ने विशेष रूप से केवल शब्द साम्य बे आधार पर 
मी प्रड्ृति के अनेक चित्र अक्ति किये हैं! इस प्रकार मे! वर्णनों थे! उपमेय तथा 
अपमान के मध्य शब्द समता ये भ्रतिरिक्त भ्रत्य कोई सम्बन्ध नही होता । श्रुति के 
अति कवि वे प्नुराग का कोई भ्राभास नही मिलता बेवल उसकी कल्पनाप्रों की 
घारा अप्रतिहत प्रवाहित होती रहती है । वाणशत विध्याटवी का वर्णन देसिए--- 
चन्द्रभूत्तिरिव सततवृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च, राज्यस्थितिरिव 
चमरमृगवालव्यजनोपशोभिता समदगजघटापरिपालिता च, गिरितनयेव 
स्थाणुसगता मृगपतिसेविता च, जानकीवश्रसूतदुशलवा निद्याचरपरिगृहीता 
च, कामिनोव चन्दनमृगमदपरिमलयाहिनीरुचिराग्रुएतिजक भूपिता च*- 7९ 
अर्थात्‌ विध्याटवी चन्द्रमा के समान भल्लूक से पूर्ण तथा भुग का झाश्नय है, 
राज स्थिति के सामने चमर-मृग्र फे लाल व्यजन से शोभित है शौर मदमत्त गजघटा 
उसकी रक्षा करती है ॥ वन पावंती के समान स्यारणु के साथ भौर मृगपति सेवित है, 
औ ता के समान बुझादि से युक्त और निशाचर) से आात्रान्त है । --भजुन वी ध्वजा 
“के ग़मान बानराजान्त है । 
केशव ने इसी प्रकार दंडढन वन तथा पचवटी के वर्णन में शब्द साम्य 
दिखाया है-- 
शोभत दडक की रुचि बनी भातिन भातिन सुन्दर घनी ॥ 
सेव बडे नूप वी जन लसे | श्रीफल भूरि भयो जहें बसे ॥ 
बेर भयानक सी अति लग। शअ्रके समूह जहाँ जगम्ग ॥ 
नेनन को बहु रूपन ग्रसे । थ्रीहरि की जनू मूरत लस ॥॥ 
पाडव को प्रतिमा सम लेखो । अजुंन भीम महामति देखो ॥ 
है सुमगा सम दीपति पूरी | सिदुर भी तिलकावलि रूरी ॥ 
₹ राम चन्द्रिका, ११-१८ 
२ काइश्वरी, पूर्व माय, दिंव्यास्वी वर्णनम ॥ 


भ्र्ग्ड पास-जाय्य पी परायरा में रामफकिया एप पिशिष्द ब्रध्ययय 


राणति है गटह यो बाल गग्या। धाद् विराणति है संग घग्या 
फेटि थगी णनु श्री गिरना या । धो भ परे सितयठ प्रभा छा ॥* 


याप मे पुध शाएर धादि घब्दों में गगाय रामचद़िया' में धीएय, मिर्, 
“पाई, मजुन', भीम भादि घाब्द शिलिप्ट है राया प्रयात उपयोग सादुश्यमुल॒पा 
अगपरवारों पे सिए पिया गया है परर्तु दाम पेयस घब्द गी दर्य गीत मे वारण भमीष्ट 
खरतु दा घित्र ग्रविद्व नहीं छोता । 
उपरो् झगयारों मे भ्रत्तिस्ति केशव ने बद्दी झुय घोप सथा वही विभिन्न 
झ्रतगार समन्प्रित देय थी राह्ययता से भो वहिपय धाद हि दृश्यों या वर्णन दिया 
है जैसे रादाग पर्णन यावि गे इसेपालबार से इस प्रवार विया->+ 
पेन नगरिन नसागरी, प्रतिषद छूसक हीन । 
जलजहार घोमित न जद-प्रगट पर्योघर पीन ॥ 
गन्देह समन्यित दत्रेष थे उदाहरण स्वर॒प “रामचद्रिया' या यर्पा कासिवा रुपक 
उपस्थित किया जा सबव्ता है । 
भोदँ सुरचाप चार प्रमुदित पयोधर, 
मूलवच जराय जोति तडित रलाई है। 
दूरि वरि सुस्त मुख सुस्तमा ससि की, 
मैन श्रसल कमल दल दलित निन्ार्द है ॥ 
फेसोदास प्रवण करेनुवा यमन हर, 
मुकुत सुट्सथ-सबद सुफदाई है। 
प्रवर बलित मति मोहे सीलक्ढठ, 
जू वी बालिका कि वर्षा हरसि हिय आई है ॥* 
इलेप से पुष्प रूपव या उदाहरण शरद्‌ ऋतु थे वर्णव मे देखा जा सकता है । ककि 
ने शग्दू ऋतु बी कप्पना एक सुजाति सुदरी के रूप मे वी है-- 
दन्तावलि कु द समान गनो। चन्द्रानन कु तल भौर घनो॥ 
भौहैं घनु ख़जन नैन मनो | राजीवनि ज्या पद पानि भनो ॥ 
हारावलि नीरज हीय रगैं। जनु लीन पयोधर श्रम्बर मैं ॥ 
पटीर जुन्हाइहि अग घरे | हसी गति केशव चित्त हरे ॥* 
प्रकृति का श्रलकुत वर्णन बरने के ग्तिरिक्त बेशव ने भ्न्य ब्णेनो के धसग मे 
भी प्राइृद्रितः उपवरणों का अयोय किया हे । जब केशव मानव रूप-बर्णव में, अथवा 
विसी भाव को व्यजना मे कहो से ऋपने उपभाद नही खोज पाते तो वह निशशक 
१« राम चद्धिका, ११, १६ २२ 
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अ्रकृति को सहायता ले लेते हैं। जिस प्रकार केशव ने उपमेय रूप में भ्क्रति का वर्णन 
पूर्व परम्पराओ के भनुसार किया है उसी अ्रकार उसका उपमान रूप भी परम्पक्नमत . 
ही है । 'रामचंद्विका' के यह उपमान परम्परायुक्त हैं परन्तु उनका प्रयोग केशव का 
मौलिक है भोर यही कवि को प्रतिभा फा सौन्दर्य है | 

बन में माताएँ राम से मिलने वेः लिए इस प्रकार दौड़ती हैं जिस प्रकार गाएँ 
अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ती हैं-- 

मात्‌ सर्व मिलिये कहें झाई। ज्यों सुत को सुरभि सुलवाई ॥ 

संतान के प्रति मां की ममता के साथ ही बछडे रो मिलमे के लिए गाग की 
सत्परता का भाव भी केशव के इस उपमालंकार में अत्यन्त कुरलतापूर्यफ सगन्वित 
किया गया है। यहाँ भाव की व्यंजना उत्कर्ष तगा अझलंकार का निर्वाह सफल 
छुआ है । राम्भवतः यह केशव का निजी निरीक्षण था। इसी प्रकार सीता की 
वियोगिनी मूर्ति का चित्रण फरने के लिए फेशव से पंक से तिकाली हुई मृणाली फी 
उपमा दी है । 

घरे एक वेणी मिलो मैल सारी, मृणाली मनो पंक तें काढ़ि डारी ॥* 


वियोगिनी सीता की प्रेरणा यद्यपि केशव को कातिदास की शजुन्तला से 
मिलती है परन्तु “रामचंद्रिका' को सीता का चित्र भ्रविक भर्मस्पर्शी है। जब से 


वियुक्त मुरकाई कमलिनी से उपमा देकर द्वी कवि ने जैसे राम से बियुक्त हीन रीता 
की पीड़ा को राजीव वना दिया है। 


केशव ने नखशिश्ल के वर्णन में प्रकृति का अिमुखी प्रयोग किया है--उन्होंने 
भातवी सीन्‍्दर्य की तुलता प्राकृतिक सौन्दर्य से की हैं तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की 
चुलता में मानवी सौन्दर्य वंगे उत्कृष्ट भी बताया है। सीता की दासियों की मधुर 
बाणी कवि को पुण्प वर्षा-सी प्रतीत होती है-- 
मूदु मुछुकानि लता मन हरें। वोलत बोल फूल से भरें ॥* 
दूसरी झोर कवि मानवी सौन्दर्य की तुलना में भ्रकृति का अपकर्ष दिखाते हुए 
कहता है-- 
गगन ला ते श्रति बड़ो लिय-मुख-चन्द्र विचारु।, 
दई विचारि विरंति चित कला चोगुनों चारु॥२ 
झाकाझविद्री चन्द्र से तिय-मुख-चन्द्र को श्रेष्ठ जानकर ही ब्रह्मा ने उसको चद्धरमा 
की अपेक्षा चोगुनी कलाएँ दी हैं । 20 2332 


३६ राम चब्मिका। २४-४३ ३० राम खान्द्रका, ् 
&, ल्ट्रि डर] (& 
३० शाम चन्डिका, उत्तरा्, ३१-२३ हु 5202 के 
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इसी प्रवार येशय सीता ये रूप सौर्दर्य था गर्णव बरते हुए पद़ले उसे चद्धमा 

गी घग्रगुसी बताने हैं, तदगाद सीता छू यो सुस ससि ब्रेवल वसल सो बहवर 
मगर वो मुरा वा उपसात यनाो /ैं--परन्तु सीता ये सोग्द्य बे! सम उत्हें यह 
दोनो ही उपगान उचित सही प्रदीत हुए । इससिश गद्धा 

एफ यह श्रम यमल मुख सोधाजू यो, 

एगे कहूँ ससद्ध सम पझ्रानन्‍र्द वो बन्द री।। 

होय जो यमल तो रयनसि मेन सके रो, 

चन्द जो तो बासर नहोति दुति मद री।। 

वासर ही वमरल रजनि ही में चदन्धमुस, 

ब्राहर हु रणनि विराज जगबद रीवा 

देखे मु भाव॑ श्रददेसई कमल चढद्ध, 

ताते मुख मुर्मे ससि बमले न चंद री॥" 


गमल राष्रि मे राबुचित हो जाता है श्रौर चर्द्रमा दिन में मदय्युति परन्तु सीता का मुस 
सो दिया राधि प्रपुर्स रहता है झ्रत वह अनुपमेय है। इसमें ववि ने प्रत्तिरिक तथा 
अनन्धय प्रलवार या बडा सुन्दर मिश्रण पिया है ॥ 

केशय वे इस अवार ने वर्णनो को देसवर बुछ झ्रालोचवो वा विचार है कि 
केशव में सहृदयता या नितान्त श्रभाव था इसीलिए उन्हे न बमल मे कोई सौन्दर्य 
दिखाई देता हे श्रोर न चन्द्रमा से । बेशव वे सम्बन्ध में हम पहले ही बह चुके हैं 
कि उन्हू प्रशति वा बधि मानना भूल है उन्होंने वेवल पूर्व प्रचलित वर्णन प्रणालियों से 
ही भाषा जगत्‌ को प्रवगता कराया है। सस्ट्ृत से अ्दृति वा अपतवर्ष दिखा सानवी 
सौन्दर्य की उत्कृष्टता दिपाने वी भावना मुख्य रुप से हे वे नैपध चरित' में लक्षित 
दोती है । नल-मुख का सौन्दर्य वर्णव करते हुए कवि वहता है--शरद्‌ का पूर्ण चन्द्र 
तो नल-मुख का दास होने का भी झधिकारी नही था ॥/* 

केशव ने केवल प्रश्नति वा भ्रपकर्ष दिसाया है हर्प के समान उसका तिरस्वार 
नदी विया है । 

*रामचन्द्रिका' के भ्रक्ृति सम्बन्धी समस्त अलक्ृृत वर्णन उपरोक्त क्सीन 
किसी वर्ग के अन्तगंत झा जाते हैं तया उनमे सस्क्ृत साहित्य मे प्रयुक्त प्राय, सभी 
अवार के झलझृत वर्णनो का प्रतिविम्ब उपलब्ध हो जाता है। बेशव के ऐसे वर्णनों 
में थाण की विशेष छाया इसलिए दृष्टिगोचर होदी है क्योवि यह व्यापक अदृति के 
बित्रकार है और उनकी अद्ृति वर्णन से प्रकृति चित्रावन की प्राय सभी दलियाँ 
मिल-जुल कर सामने झाती हैं । केशव ने वाण वी समस्त शैलियो तथा उनके पर- 
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ग 
वर्ती सभी कवियो को ऐोलियों का दिग्दर्शन कराने को चेप्टा मो है। उनके विस्तृत 
प्रद्ृतति वर्णन पृथकू-पृयक्‌ संक्षिप्त चित्रों मे सामने आते हैं तथा प्रवृति के विविध रूप 
अविश्य की सुन्दर कत्पनाओं से भ्रत्यसत हो उठते हैं | श्रतलकारवादी होने के कारण 
केशव में विभिन्न कल्पनाओं के प्रति श्राग्रह है परन्तु उनको अधिवाश कल्पनाएं कही- 
न-फही सस्कृत माव्यों मे मिल जाती हैं। यदि कवि का झभीप्ट मापा कवियों के 
हाथो में भ्राचीन काव्य विधि को समपित करना न होता तो सभव है कि केशव के 
काव्य की चित्रात्मकता कही अधिक बढ जाती और उनके द्वारा हिन्दी काव्य को 
किसी नवीन काव्य की उपलब्धि होती १ 
प्रकृति का मानवीकरण---/प्रनादि काल से ही अ्रकृति से सहवास रहने के 
कारण मानव पपना बध्ट निवेदन और भावाभिव्यजन प्रकृति से करता रहा है, थौर 
अपने उर्कट प्रेम के फत्तस्परूप श्रवृति में प्रतिस्पदन का झगुभव बरता रहा है ॥#”/१ 
ब्राचीन काल से ही कवियों ने श्रकृति में सादव आकार तथा रूप को कल्पता कर उसे 
सच्चेतन प्राणी माना है । सानव अपने समान ही उसमे अनेक भावना को झारोपित 
करके उसे अपने सुख-दुस का साथी बना लेता है तथा उसके सुख-दुख में स्‍्वय भाग 
लेने को तत्पर रहता है । अरकृति मे मानवीकरण की यह भावना बेदिक काल से ही 
चली झा रही है तभी तो भारयों ने श्रग्ति, बरण, सूर्य आदि में देवत्व की कल्पना की 
थी। प्राचीन लोक-क्याओ में भो पशु पक्षी सरिता और सागर मानवी भाषा भे वोल 
कर मानव के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करते झाए हैं । 
आदि कवि वाल्मीकि ने 'सीतेव शोक सतप्ता मही बाप्प विम्रु चति' कहकर 
सौता वे' दुख के साथ पृथ्वी का अश्वुविमोचन करवा कर सहानुभृत्ति प्रगट कराई है । 
“मेघदूत' में तो यक्ष ने मेघ को मित्र बनाकर उसे पूर्ण मानव ही वना दिया हैँ । 
मवभूति तथा प्रसन्नराघपकार ने सागर सरिताओं से मानयी भाषा मे वार्तालाप करा 
कर मानव के सुख-दुःख के साथ सहानुनूति दर्शाई है | तैपध चरित में हस ने नल 
तथा दमयन्ती के मध्य दोत्य कार्य किया है। केशव ने भी प्रकृति से मानवी भावनाग्रो 
का आरोपण किया है। यह झारोपण दो प्रकार का है--जड श्रकृति में मानवी 
रूप की कल्पना तथा प्रकृति की चेतन सत्ता मे मानवी रूप की कर्पना । 


राम-परशुशम के विवाद के अनन्तर परशुराम राम को प्रसन्न मत होकर 
आशीर्वाद देते है । समघ्त अकृति प्रसन्न हो जाती है ओर अपनी असन्‍्तता इस प्रकार 
प्रकट फरती है-- 


अति अमल भये रजबि, गगन बढो छबि, देवन मंगल गाये । 
सुरपुर सब हरपे, पुहुपन बरणपे, दुदुभि दीह बजाये ।$ 





२- डा० किरण कुमारी शुप्ता : हिन्दी कान्य में मर्ृति चिहुण, पृष्ठ ६७ 
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ये नित्र गगए यकेप्णा गंअरेत कम्ते गमरत अगुति शग मै दर गलत 
गा दगरेस को ४४ ये एयव 6 । बातो धोर थोक का शाग्राम छाग हुण है 
पर अति को एन देपकर आरक थ। 9 चकरिप्ट गाय (सास द्वोने सता 
है. 
है--. ., 


रत्य पुरे धकता) १ । धामर जम 
भाट नट्टी विरदायत) सा + गुजर गाज मे 

४ वित्तोए, तक । शोक गह्टे 
मन्दिर भातु विध्ोक अबैरी | ज्यों ६ 
गहाँ कड़ि ने पट एक चोर राम धो 
दिशाया है यहां पुद्दा रूपी 


घोष स्योकी ॥ 
बु दक्ष थाज॑ ॥ 
पत्र सादर दोऊ ॥ 
रेक्ष विरायति बेचा ॥7 


है पसरय क धिका 


म जे सथा चेद्व की दोड़- मत 
दि, पति मे. दीन क्षिया सतानवारी 4 प्रल्पवा कर इस 
गानवीएरण थे प्रौर भी पिन प्मावधात्री यना दिया हक 


श्रपने कुल को वालह क्यों देखहि रवि भगवन्त । 
यहै जान श्रन्तर क्ियो हि 
यन में माताएं राम से मिलने जाती हैं। राम' पिता या बुत 
पछते हैं। बैपन्य के कठोर आपात में पीडित माताएँ 
इस करण दृश्य को देसकर चेतन ग्रचेतन सस्पूर्ण अक्ृत्ति रो उय्ती है। 
नरण क्रुणामय हो उठता है--. 


दाम के श्रयोप्या वापित चलने के लिए भरत मन्दा- 
विनी के तट पर जाकर आप त्याग का सकत्प करते हैं तो सन्दाकिनी व्याकुन हो 
जाती है। भरत वे! निददय को श्रटल देत बह स्वय नारी वेश धारण कर भरते को 
समझाने भाती है-- 


भागीरथी रूप अनूप कारी । नन्दाननी लोचन कज घारी 

वाणी वसानी सुख तत्त्व सोध्यो । रामानुज क्रानि प्रबोध बोध्यो कर 
१० राम च० १०, १०२ 

2. राम च० २०,२३ 

8. राम ० १०-३५ 

४०. राम च० 2-१ 


प्रथन्‍्धफाव्य तथा रामचक्निषा मे प्रदन्धफाब्यत्व 52%: 


राम सीता ये विरह में दु सी हैं । इस शोक में उन्होंने अपने चारो श्रोर 
फैली विशाल हर शि को भी सम्मिलित वर सिया हू। वह प्रगति शे मित्र के 
नसमाय ही अपना दु ल निवेदन बर सहायता की याचद्ना करते है । कवि ने श्रदृत्ति के 
बण-कण में चेतन सत्ता घा आरोप वर दिया है, उसने प्रत्येक पय्मु-पक्षी तथा वृद्धा- 
ब्लता को मानवी भाषा समभो थी साम्य दे दो है इसो से राम वभी चबवा, चकई 
के पास जाफर दुस सुनाते हैँ और बओभी कझणा सामव वृक्ष के पास जाकर ॥* 


सरिता इक केशव सोभ रई । अभ्रवलोकि तहाँ चकवा चकई। 
उरमे सिय प्रीति समाय रही | तिन सा रघुनायक वात कही ॥३८ 
इसी प्रबार लक्ष्मण प्रम्पासर से राम वी व्यथा बता कर रास को दुछी न करने वा 
अमुराप करते हैं ।* 
हगुमान जय लका नगरी मे प्रवेश करते है उत्त समय लका श्रपने सम्राट 
“राबण पी रक्षा फरने का प्रयत्न वरती है । वह स्त्री वा रूप पारण कर हनुमान 
का मार्ग रोकती है-- 
जब हो चले हनुमत तजि शका | मग रोकि रही तिय छ्ले लका ॥१ 
उपरोक्त उद्धरणो मे केशव ने प्रद्धत्त के जड भाग को जीवन प्रदान कर उच्च 
'का भानवीकरण किसा है। इसके अतिरिक्त कतिपय रथलों पर कवि ने पशु-पक्षियों 
में मानवी भावों वा आरोपण क्या है। “रामचम्द्रिका' मे जाम, हनुमान, सुग्रीव, 
बालि आदि यानर तथा गरुड श्रादि पक्षी ऐसे ही जीव है। केशव ने इन्हे पक्षी औौर 
खग्नर माना है यक्ष श्रथवा ग्रन्थ नहीं । सीता हनुमान से इसी शादयका से पूछती 
हैं वि नर तथा बानर मे मैत्री कंसे हुई हे जठायु पक्षी हो कर भी सीता का क्रुण 
ऋन्‍दन सुन रावण से युद्ध करता है । गरुड नागपाश वो काढकर राम से आज्ञा लेने 
"का अनुरोध करता है ओर वानरो की कथा से तो सम्पूर्ण किप्किघा काड तथा सुन्दर 
नफाण्ड भरा पडा है। 
इन पक्षियों तथा वानरों का बाह्य रूप ही श्रमानवीय है परन्तु उतकी मापा, 
“विचार, कर्म, भावनाएँ सब मानवी ही है । वह मनुष्य के साथ सर्देव ममुप्य के समान 
द्वी व्यवहार करते हैं । प्राचीन लोक-न्गाथाओ, जातक क्याओ, नीति कथाओं भें भी 
इसी प्रकार पशु-पक्षी मानवो भाषा मे वार्तालाप किया वरते थे ॥ 
“रामचन्द्रिका' म यद्यपि प्रह्ति को सानवी मानकर उसका आधुनिक युग 
के समान स्वतन्त्र वर्णन नही हुआ है तथापि इन भावनाओं का आरोवण उससे 
स्थल्न-स्पल पर मिल जाता हे । 


है राम च० ह२,४२ २. राम ० १२-५० 
३. परम च० १३४३ 


३१४ शामयाप्प की परम्परा में शमघम्द्रिका का विदिध्ट श्रध्यपन 


प्रश्धत्ति गा उपदेशात्मर रूप--झादिवाल से मामव ने श्रद्ति थीं ध्ति, 
दृढ़ता श्रौर ज्ञात गा प्रतीया मानवर उससे उपदेश ग्रहण जिया है| सनुप्य यी घखचल 
प्रवृतियों मी प्रपेदा प्रति में वह्दी अधिय स्थायित्य सपा बैग है इसीलिए वायु गति 
थी, पर्वत प्रचलता वा भौर पृथ्वों क्षमा या प्रतीय है । मनुप्य ने सर्देव उससे प्रेरणा 
प्राप्त मार णीयम पो गहायू बनाने यी चेप्टा वी है । 

मनुप्य को उपदेध देती हुई अड्धति का य्ट रूप सर्वप्रथम 'श्रीमद्भागवत' में" 
दृष्टिगोभर होता है । दशमस स्पघ में भागवतवार ने वर्षा वा वर्णन इस अयबार 
मिया है+- ढ 

गिरयो वर्षघाराभिह न्‍्यमाना न विष्यथु: 

झभिभूयमाना व्यसनयंथा घोक्षजचेतस: ।*" 
अर्थात्‌ जिय धवार यर्पा की ग्रनवरत धारा से पर्बंतसमरह विचलित नही होते उसीः 
अवार भगवान्‌ में मन लगाने वाले भक्त श्रनेष सक्‍ट पडने पर भी व्यथित्त नहीं 
होते । 

'श्रीमद्भागवरा' से घुतसी श्रत्यधिक प्रगावित हैं । उठें भ्रशेति या भत्येवा 
तत्त्व उपदेश देता जान पडता है । प्रद्नति उनकी य्रुरु है, श्रादर्श है। तुलसी वा उद्देष्य 
समाज सुधार है श्रत उनवी व्यजना सर्वत्र उपदेशात्मक है--मेघों के बीच विद्युत्‌ 
शगबती है--एल की ग्रीति जिस प्रवार स्थिर नहीं रहती | वादल नम्न होकर पृथ्वी 
पर बरसते हैं--थुद्धिमान्‌ विद्या प्राप्त कर मम्न होते हैं । वर्षा का झ्रापाव पर्वत सह 
ज्ञेता है--द्धप्ट 4 वचन सज्जन उसी प्रकार सह लेते हैं । क्षुद्र नदी थोडा जल पावर 
ही इतराने लगती है--उसी प्रकार नीच थोडा घन पाकर इतराने लगता है । 
इत्यादि । 

घुलसी के समान केशव का उद्देश्य भी साम्राजिक था यद्यप्रि यह समाण के 
सीमित बग वा लिए ही था | हम पहले कह चुके हैं कि “रामचन्द्रिका' में पौराणिक 
तत्त्व भी मिलते हैं और यह काव्य भ्रलक्ृत सथा पौराणिक काव्यो का सम्मिलित 
रूप है। केशव ने 'रामचन्द्रिका' मे प्रहृति वर्णन के श्रसय मे इस पौराणिक पद्धति को 
भी भ्रपनाया है इसलिए उसमे भी यत्र-तत्र प्रकृति मानव को नीति की शिक्षा सी 
देती प्रतीत होती है ॥ 

प्रद्ञात के शिव पक्ष के साथ उसका अशझिव पक्ष भी है जिसको देख भानव 
स्वय को उससे श्रेप्ठ समझता है अथवा जिसको देख वह्‌ निक्षप्ट मानव से उसकी 
तुलना करता है । छुलसी ने इन दोना रूपो से प्रकृति का वर्णन किया है। मेधो वो 
नज्जता देख जहाँ मानव उससे प्रभावित होता है वहां क्षुद्र नदी के भझहकार को देखा 
खिन्न भी होता है। ऐसे अवसर पर उद्ारमना मानव उसे शिक्षा देता सा प्रवीत 





३«. भागत्रत,२०-३६४५ 


अवन्यकाब्य तथा रामचख्िवा में अवन्धकाब्यूय झ्१५. 


होता है। बेशव ने इन दोनो रूपो मे प्रकृति का उपयोग किया है । वहीं प्रकृति 
भानव फी शिक्षक है भर पढ़ी पह प्रकृति का उपदेष्टा। वि को ग्रज-मुत्ता ऐसे” 
प्रतीत होते हैं मानो सन्त भनुष्यो के रसाल मन हो+- 
गज मोतिन को माला विज्ञाल | मन मानहु संतन के रसाल ॥१ 
मलयाचल की सुयंधी से समस्त सस्हत साहित्य छुरमित है। उसका _सौरमभ 
मानव को शीतलता तथा शाति का सदेश देता भ्राया है । सीता थी सख्ती झपनी 
स्वाभाविक सुगन्ध के कारण कवि को सतयागिरि पर निवास करने वाली देवी सी” 
प्रतीत होती है-- 
सहज सुगंधित अंग, मानहु देवी मलयाचल की ॥९ 
सीता जी का मुप चन्द्रमा से अधिक सुन्दर है क्योकि चन्द्रमा पूणिमा के 
अतिरिक्त उसी प्रगर क्षोण होता रहता है जिस प्रकार उयले जलाशय का जल ; 
यहाँ कवि में थ्रपनो प्रतिभा से एफ साथ दो प्राइतिक उपकरणों वार अपक्ष शिसता 
कर मानव को महत्ता का प्रतिपादन किया है-- 
पून्यो ई को पूरन पै झान दिन ऊनो ऊनो छन छन छिन होत छीलर' 
के जल सो ।* 
यर्षा ऋतु का वर्णन केशव ने इसा भ्रकार किया है-- 
अभिसारि निसो समझो परनारी।॥ सत मारगमेटन की श्रधिकारी ॥ 
मति लोभ महामद मोह छई है। ह्विजराज सुमित्र प्रदोष मई है ॥९ 
जिस प्रकार परकीया स्त्रिया स्वधर्म को त्याग देती हैं उसी प्रकार वर्पा ने भ्रच्छे. 
मार्गों को मिटा दिया है। मथवा जिस प्रकार लोभ मद इत्यादि दुष्मावमाओं से 
युक्त मनुष्य ब्राह्मण तथा अपने मित्रों का अपकार करता है उसी प्रक्गर वर्षा ने 
चन्द्रमा और सूर्य श्रादि को अधकार में रत उनका अ्रपकार किया है । 
उपरोक्त छद में केशव ने श्लिप्ट शब्दो का प्रयोग करते हुए भी नीति का 
सफल प्रयोग किया है। भागे वर्षा के याद भघकार को देखकर ववि कहता है--- 
चरनत केशव सकल कवि विपम गाढ तम सृष्दि। 
कुपुरष सेवा ज्यों भई सन्‍्तत मिथ्या दृष्टि ॥* 
वर्षा के सघन अधकार मे उसी प्रकार कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिस प्रकार चुप्टा 
व्यक्ति की सेवा कर कोई आशा नहीं दिखाई पडतो। 
कचि शरद ऋतु से भी उपदेम ग्रहण करता है-- 
श्री नारद की दरसे मति सी । लोपे तम ताप श्रकीरति सी ॥ 
मानौ पति देवन की रति सी। सन्मारग की समक्की गति सी ॥६ 
३ रास चन्ट्िका, ६-५६ 
३«. राम चन्द्रिका, रू४? 
४- राम चद्धिका, १३०२१ 


२ राम चबन्तिका, ८६-६२ 
४. राप्तर चच्धिकां, १३०२० 
६: राम चन्द्रिका, १३-२६ 


शहद रामन्यास्य पी परम्परा में रागदाद्विशा का पिद्विष्ट सम्ययन 


जिस प्रवार नारद मे परामर्श से श्रश्ाय रुपी भझ्न्पयार तया प्रिताप या साथ हों 
जाता ह उसी प्रगार शरद ऋतु में यर्या-जाय अपवारद, जाप तया श्रक्मण्यता मा 
माश हो जाता है । जिस प्रयार पतित्रता स्त्री व्यक्ति या उलित मार्ग वी श्रोर प्रेरित 
सरती है उसी प्रवार दा रए ध्यतु भी पथिया वो उचित सायें प्रदर्शन वरती हैं । 
वर्षा औौर दरद्‌ ये उपदेशात्मन' वर्ण में मेशव स्पष्टतया श्रीमद्मागत' से 
प्रभावित दिणाई देते हैं! इन दोगा पाला सगे कवियों से वर्षा सया शरद से नीति वी 
शिक्षा तया उपदेश्ञ ग्रहण किये हैं । 
हउुमात थी लगाई हुई भाग सम्पूर्ण वा वो जला रही है। भरिन वी उत्ताल 
ज्यालाभा से पीडित होवर पु पक्षी इधर उघर भागने लग ॥ कवि भागते हुए प्चु- 
पक्षीया वी स्थिति वा वर्णव बरते हुए वहता है-- 
बाजि बारन सारिका सुक मोर जोरन भाजही । 
छुद्र ज्याँ विपदाहि आवत छोडि जात न लाजही ॥* 
जिस प्रकार कष्ट पढने पर नीच मनुष्य निर्लेज्ज होवर मित्रो को छोडकर भागने 
लगते हैँ उसी प्रकार भ्राग खगने पर प्चु-पद्षी लका फो छोड भागने लगे । 
समुद्र या वर्णन करते हुए ववि वहता है कि यह सामर किसी सत ये हृदय 
बे” समान है । जिस प्रकार सागर म हरि वा वास है उसी प्रकार सत वे हृदय 
मे भी-- 
सन्त हिया कि बसे हरि सन्‍्तत शोभ अनन्त कह्टे कवि को है 
सह सागर किसी खल के समान है क्योंकि जिस प्रकार खल हृदय लोग, 
क्षोम, भोव, मोह भादि दुत्सित भावनाओं से परिपूर्ण रहता है उसी प्रकार सागर 
भयकर तिमिगत भच्छादि के समूह से पूर्ण रहता है । जिस प्रवार महापातकी घन- 
वान व्यक्तित कर पास बोई सहायता सने नही जाता उरोरे प्रवार जन युक्त होकर भी 
कोई सागर के पास जल लेने नही जाता-- 
जाल काल करालमाल ति्मिगलादिक सो बसे 
उर लोभ छो भ विमोह कोह सकाम ज्यो खल को लसे । 
बहु सम्पदा युत जानिये अति परातकी सम लेखिये | 
काउ मागनो भ्ररु पाहुनो नहिं नीर पीवत देखिये ॥3 
_सार्किदि सलियाँ अभाती गाकर राम बो जयगाती हैं । सूर्योदय होने पर 
नक्षत्रा के तेज को मद होते देख वह कहती हैं-- 
गगन उदित रवि अनन्त, शझुक्रादिक जोलिवत, 
छुन छन छवि छीन होत, लीन पीन तारे ।॥ 
१ राम चन्द्रिका, १४ ५ 
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प्रवन्धफावय तया रामघरिद्रिणां मे प्रवस्पकान्यत्व ३१७६ 


मानहु परदेश देश, गब्रह्मदोप के प्रवेश, 

ठौर ठीर ते बिलात जात भूपष भारे ॥"* 
झुत्ादिक नसों का लोप होना ऐसा प्रत्तीत होता है जैसे ब्रह्म हत्या बे” पातवः से देश 
अथपा परदेश में सियित बडै-बडे राजा सुप्त हो जाते है । 

आयाश में सस्योदय को देसवर नेवल दो एक नक्षत्र रह गए हैं जैसे बलि- 

माल भाने पर दो एवं सन्त दिशान्तरो में रह जाते हैं । विना राधि मे चन्द्रमा पीस 
दीसता हऐ जँसे प्रदीन स्त्री रहित पोई एुरप । सूर्य फे भय से निशाचरों के सगान झ्रय- 
मार वा साश्ष हो गया हे-- 


प्रुण तरणि के बिलास, एक दोय उड़ श्रकास, 
कलि के से सन्त ईश, दिशन अन्त राखे। 
दीखत धानदकन्द निशि विनु दुति होन चन्द, 
ज्यों प्रवीन युवति होन, पुरष दीन भाखे।॥॥ 
भमिशिवरचय के विलास, हारा होत हैं निरारा, 
सूर के प्रकास त्रास, नासत तम भारे ॥९ 


कवि बाग का वर्णन कर रहा हे । बाग मे कोयल कोमल स्वर से इस प्रयार 
बोल रहो है मानो ज्ञानिया के ज्ञान कपाट को कु जी से सोल रही हो-- 
कोयल कोकिल के कुय बोलत । ज्ञान कपाटे कुची जनु खोलत ॥२ 
उपरोक्त प्रसगो मे यद्यपि केशव से प्रकृति का ही वर्णन किया है परन्तु उन 
का केन्द्र उपदेश भावना ही हे । येशव ने प्रद्गति के खुन्दर भौर असुन्दर दोनो रूपो 
से उपदेश ग्रहण किया है । इन उद्धरणो मे उपदेश की प्रधानता रहते हुए भी प्रहमति 
के प्रत्ति उनवा भनुराग है । इनमे भ्रलकारो के प्रति भी कवि का विशेष आग्रह नहीं 
है और वह हिंदी काव्य प्रेमी वा योमद्भागवत'” की प्रकृति वर्णना प्रणाली वा 
परिचय बडी वुशलतापूर्वक देने मे समर्थ हो राका हैं । 
प्रकृति मे परस सत्ता के दर्शन--प्रकृति के मानवीकरण भे कवि भ्रकृति में 
मभानवी चेतना का प्रतिविव देसता परन्तु कमी यह समस्त प्रकृति मे परमसत्ता की 
छागा देख कर उसे पण्म शक्ति द्वारा सचालित भी देखता है । गोता मे कृष्ण 
स्वय कहते हैं-- 
आदित्यानामह विप्णज्योतिपां रविरशुमान्‌ 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामह दाशिः ॥*# 
आदित्यो मे में विध्णु है, ज्योतियों गे जगमगाता सूर्ये हूँ, यायु मे मरीचि हैँ भौर 
नक्षत्रों मे चन्द्रमा हैँ । सच्य काल के भक्त कवियों मे सकल संसार को परम सत्ता के 
३०. शाम चब्द्रिका, ३०, १८ 
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शहद शाम-काब्य की परम्परा में रामच दिशा का विशिष्ट भ्ष्ययन 


सौर्दप से पूर्ण गाया | उसकी दृष्टि बत्र होते ही समस्त पृथ्वी काप उठ्ती थी घौर 
अगप्त होते पर बगुपा या वण वण शित्र उठता था । “रामचद्धिवा' में यद्यपि यह 
भावना सप्पूर्ण याव्य म व्याप्त नदी है परू्तु बहीनदी उसकी भवया मिल जाती 
दै | परभारम मरते ही मेशव ने सम्यूण विश्य को टाय यो परम सत्ता से अ्रतिसासित 
शोत हुए बहा ऐ-- 
जगत जाबी ज्योति जय एफ रूप स्वच्छद 
रामचद्र बी चन्द्रिया वर्णत हों बहु छद ॥* 
राम ने' भ्रू विलास से समस्त प्रद्धति था राचालन होता है। जहाँ-जहाँ उनके 
ज्यरण पडत है प्रश्मति कोमत रूप धारण यर लेती है | उनवी द्ातक्ति से जलहीन 
चसरोबरो में जन्र श्रा णाता है श्रौर मुरझाई खताएँ लहूतहा उठती हैं-- 
तडाग नीरहीन से सनीर होत बेशोदास, 
पुडरीव झुूड भौर मडलीन मडहो । 
तमाल वलल्‍लरी समेत सू्सि सूखिव॑ रहे, 
ते बाग फूंलि फूलि था समूल सूस सडही । 
लित्त चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, 
हस हुसिनी सुकादि सारिका सर्वब॑ पढे । 
जही  जही बिराम लेत राम जू तही तही, 
अनेप' भाँति के अनेक भोग भाग सो बढ़े ।* 
नीरव झर निजन दण्डकारण्य वन रामन्सीता के प्रविष्ट होते ही उपवन के 
समान सुदर हो जाता है-- 
फल फूतन पूरे, तशबर रूरे कोकिल कुल कुलरव बोले 
अ्रति मत्त मयूरि, पिय रस पूरी, वन प्रति नाचति डोले 
सारी दुब वडित, गुत गन सडित, भावनसय श्ररथ वलाने 
देखे रघुनायक सीम सहायक, मनहुँ सदन रति मधु जानें ।* 
पृथ्वी के नियता के रूप मे राम स्वय श्रपनी झक्ति का वणन इस अकाट 
नकरते हैं। श्रथम भ्रवरार पर परछुराम को सचेत्त करने हुए कहते हैं--- 


नष्ट करो विधि सृध्टि ईश भ्रासन ते चालों | 
सकल लोक सहरहें सेस सिरते धर डारों 
सप्त सिघु मिलि जाहि होइ सबही तम भारो ॥९ 


बाज 2१ ३१ 
राम च०, ६ ३६ 
राम च०, २११ १७ 
शाग च०, ७ ४२ 


हु सच हए | 


प्रवक्‍न्धराव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रबन्धकाव्यत्य इश्१६ 


और दूसरे झवसर पर सद्ष्मण को झक्ति लगने पर कहते हे--- 
करि झादित्य अदुप्ट नष्ट जम करो अप्ठ बसु। 
रूुद्रन बोरि समुद्र करी गंधर्व सर्व पसु॥ 
वलित श्रबेर छुवेर बतिहि गहिदेउ इन्द्र अब । 
विद्याधरन श्रविध करी त्रिन सिद्धि मिद्धि सब । 
निम्रु होहि दासि दिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाय जल । 
सुनि सूरज ! सूरण उवत ही करो असुर ससार बल ॥* 
च्वेशव ने परत्रह्म परमात्मा के निगुर्ण रूप कोन मान उसके सग्रण रुप को ही 
अश्वय दिया है। इसलए उनकग राम 'नेना बी कोठरी” में बद न होगर सम्पूर्ण सृष्टि 
ज्याप्त है । समस्त प्रद्ुति में उसकी छाया भ्रोर उसमे समस्त अकृति सृजन एवं 
ग्रहास्क शक्ति निहित है। 
क्षेप में कहां जा सकता है कि “रामचन्द्रिका मे प्रकृति के प्राय, सभी रूपो 
का वर्णन विस्तार अथवा सक्षेप मे मिल जाता है । बेशव के समय तक प्रकृति वर्णन 
की जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित थी उन्होने उन सब को “रामचन्द्रिका! रूपी सूत्र 
न्मे एक साथ पिरोपर रख दिया है। सस्द्वत साहित्य मे राबसे प्रधिक परद्धतियों मे 
प्रकृति घर्णव करने वाले कवि वाण ही थे परन्तु केशव ने उनसे भी झागे बढ़ कर 
+रामचन्द्रिका' मे उनकी तथा परवर्ती सभी क्वियो की शैलियो को समन्वित कर 
*रामचन्द्रिका! के रूप मे एक नवीन प्रयोग क्या । काव्य रीतियो के झतिरिक्त केद्यय 
ने उसमे पौराणिक रीतियो का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। 
अभ्रधिकाश राम कवियों मे प्रकृति का वर्णन बहुत कम किया है, विश्येप- 
आप से भक्त कवियो को तो इस क्षेत्र मे बहुत ही कम ध्रदकाश मिला है ॥ राम के 
पर्याप्त समय तक वन मे रहने के वारण वन-प्रकृति की ओर कबियों को दृष्टि गई है 
परन्तु भगर-भकृति का चित्र बहुत कम कवियो ने खीचा है (कैब ने रास भज्त कवियों 
के भनुकरण पर बन-प्रकृति तथा भ्रन्य कबियो के झनुकरण पर नगर प्रकृति का विस्तृत 
वर्णन किया है । इस भ्रसग में उन्होंने कृभिम उपकरण जैसे कृत्रिम सरिता, कृत्रिम 
पर्वत आदि भी सम्मिलित कर लिए है ससस्‍्क्ृत मे 'कीडा शैल! के नाम से कृत्रिम 
पर्वत का वर्णन बहुत हो चुका था (४ 
[सह सच है कि केशव ने स्वतत्र रुप से पक्षियों के कलरव, पुप्पो की मुसकान, 
“निर्करो के गान तथा वर्षा की रिमम्रिम वग गान नही सुना है परन्तु जलेन्‍्य काव्यो मे 
अक्षत्ति के इन मनोरम हृदयो को देखकर उनका सन सयूर अवश्य नृत्य कर उठा है । 
केशव का भक्ति चित्रण उनके स्वतत्र निरीक्षण का परिणाम नहीं, बल्कि झिगाघ 
ज्ञात तथा झसीमस भ्रष्ययन का ही फल है । वह प्रकृति के नही, प्रकृति के वर्णना 
के कवि हैं और इसमे वह पूर्ण सफ़ल हैं । 
३७ राम चर, १७-४६ 


३२० राम-दास्य को परस्परा में रामचम्धिवा वा विधिध्ट ध्रष्णपन 
(रामयबद्धिका' मे चरिद्र-चित्रस्य 
राग क्या सम्बन्धी विपुत्र साहित्य रचता गो देखगर यह संदेह नहीं रहा 
जाता कि पेशय वे यूर्व राम-वथा या ता प्रचार हो घुबा था मि बयानवा से 
तारतम्य भ रहुसे पर भी पादव भझयया श्रोता उसये विश्वसतर सूत्रों यो स्‍्वयथ जोढ़ 
सता था। विशिप्त बधियों के हायो राम कया इतगी विस्तृत हो घुकी थी कि एस 
भो सभी भशों यो एग ही पाब्य भे एवच्रित परना अ्रतमव हो ग्रया था । ध्रसलिए बरति 
अपनी रुथि मे झनुगार ही प्रसगो थी उपेक्षा बरते थे श्रथया उसनो पिस्तार था सटोप' 
में यर्णन करते थे, परन्तु इपसे मूल वथा भथवा उसके पात्रों थी मूल विशेषताओं 
में पोई  प्रन्तर नहीं श्राता था । छब तय भारतीय जनता ने राम वो विप्णु प्रथवा 
परबवरद्मा या भ्रवतार स्वीयार नटी मिया था तब तब उसके विश्यास यो स्थायित्वा 
देने बे लिए भक्त कवि राम तया रावण के जत्म वारणो वी झनेव क्याएँ कहते रहे 
परन्तु जब सम्पूर्ण जनता ने एन स्वर से राम को परयह्ा का रूप स्वीवार कर पिया 
तब इसवी भी श्रावश्यवता नहीं रह गई थी। भत “रामचम्द्िका! में रास कया ने 
बच्तिपय भ्रसयो तथा भ्रवान्तर बयाझो का झभाव मिलता है । 
केशव ने 'रामचल्िया के पात्रों की विशेषताएँ अनेक प्ूर्वदर्ती राम-काब्यों से 
चुनी हैं । उन्होते यथपि भ्रपने मुल कसानव को 'दात्मीकि रामायण' से द्वी लिया हे 
परल्तु पात्रा वे चरित्र चित्रण में वह अन्य वाव्यो से भी प्रभावित हुए हैं । स्पप्ट ही 
उन पर “रामचरितमानप्त” ने पात्रों का कोई प्रभाव नही है । अ्रधिवाश झागोचको 
का मत है वि वेशव ने 'रासचच्दिवा से रास कया के याजो वा विहृत रूप ग्स्तुत 
किया है तथा श्रपनी स्ट्गारी मनोवृत्तिया को उन पर प्रारोंपित कर राम और सोता 
को रीतिकलीय नायक तया नायिका बना दिया हे परन्तु “रामचन्द्रिवा! के झावारः 
ग्रथो का भ्रष्ययत बरने से यह मत भवामवा सिद्ध होता है । बेशव के सम्बन्ध भ इस 
प्रकार की धारणा होने का मुख्य कारण यही है कि श्रालोचको ने केशव या अध्ययन 
स्वतत्व रूप से न बर छुलसी वी तुलना में किया है । “रामचरितमानस' पोराषिका 
भहाकाव्य हे झौर उसकी रचना का उद्देश्य भिन्न है इसलिए उन्ही प्रथी का आधार 
लेने पर भी 'मायस' तथ्य रामचन्द्िवा' के परात्रो का बिकास विभिनत दिद्याओ में हुप्रा 
है । तुलसी में आदर्श भावना का झ्ाधिवय है श्रत उनके पात्र बथार्ष से ऊपर 
आदर्श पात्र हैं परन्तु केशव के पात्र अपनी प्रृव विशेषताओं के कारण यथार्थ सोक के 
बासी हैं। केशव ने अपने पूर्यवर्ती राम काव्यो के पात्रो को ही 'रामचन्द्रिका' के पात्रों 
के रूप मे प्रस्तुत किया है इसलिए हम “रामर्चा द्रका' के पात्रों के साथ उसके झाघार 
अम्थों के पात्रों वी विशेषताओं का साथ-साथ विवेचन करते चलेंगे 
शाम --पुराणो तथा “अध्यात्म रामायण के झनुकरण पर 'रामच#द्रका! वे 
राम परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्‌ रूप हैं जिन्होने धरा को रायण झादि राक्षसों से 
मुक्त करने के लिये लोक मे मानव का रूप घारण किया है परन्तु उन्हाने राज परि- 


प्रबन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका मे अबन्धकाव्यत्द श्रर 


आर में जन्म सिया है अत उनके समस्त कार्यों मे राजकीय मर्यादा है ॥ 
केशव बे' बहुत पूर्व वाल्मीकि राम ना वडा ही विद्याल चित्र श्रकित कर चुके थे। 
*रामचन्द्रिका' के राम का विकास मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण, हनुमन्नाठका, 
“अध्यात्म रामायण तथा 'प्रसनराघव” वी छाया में हुआ है | 


रामायण मे दशरप अपनी प्रतिज्ञानुसार भरत को राज्य देने को वाब्य हैं 
चपरन्तु राम मे अतिश्षय प्रीति होने के कारण वह राम को राज्य देना स्पीकार करते 
हैं । उस समय भरत अपने मातामह के घर है। वाल्मीकि ने जिस राम का चित्रण 
किया है वह महापुरुष राम हैं भगवान्‌ विष्णु नही, मत उनके चरिन मे महानता के 
साथ दुर्वलताए भी हैं । राम इस युवराज पद को प्रस॒न्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं 
और भरत वी अनुपस्थिति से उन्हे कोई विपाद नही होत्ता यथपि वह ककेयी से 
शकौशत्या के रामान ही स्नेह करते हैं । इरा राज-परिवार मे नवयुवती तथा दशरथ 
के विशेष प्रेम को भ्रधिकारिणी होने के कारण कैकेयी के प्रति कौशल्या में सपली- 
अन्य ईर्पा है । राम पिता दक्षरय की इस दुवेलता तया माँ कौशल्या के दुख से मली- 
आँति परिचित हैं । राम के चरित का विकास इसी वातावरण में हुआ है और 
“रामचन्द्रिका' भे इन्ही राम का चित्र अकित हुआ है 
"रामचन्द्रिका” मे राम कोशल्या को वन जाने के पूर्व पुत्र-यर्में, नारी-धर्म 
खथा बिधवा धर्म का उपदेश देते हैं | इसका कारण हम उपरोक्त पृष्ठभूमि का 
अध्ययन करने से स्पप्ट समझ में झा जाता है । कौशल्या प्रुत्र भरत से उदासीन 
है और दशरथ से ऋकुद्ध, इसलिए वह राम से साय चलने का भ्रनुरोध करती है । 
'रास माँ बी भादी बेददा वी कतपना कर ही उन्हे उपदेश देवर वर्च्व्य की ओर 
श्रेरित करना चाहते हैँ । राम अपने अ्रति दश्शस्वथ के असीम स्वेह से भी पुर्णत्तमा 
परिचित हैं श्रत उन्हें आराका है कि इस महाद्‌ दु,ब को यृद्ध दशरथ अधिक समय 
उक खहत न कर भकेंगे । केदाव ने तारी धर्म की प्रेरणा वाल्मीकि से लेकर विधवा- 
धर्म भौलिक रूप से जोड़ दिया है | यहाँ राम की उपदेशक वृत्ति का नही, माँ तथा 
पिता के प्रति स्नेह का ही परिचय मिलता हे । 


“रामचन्द्रिका के राम रवभाव से उम्र हैं । वेशव ने राम-परशुराम सवाद 
के झबरार पर सद्मण क्ये विश्ेष श्रधानता नहीं दी श्रत लक्ष्मण वी उक्तियो को भी 
उदोंवे राम से ही कहलाया है । झारम्म म॑ राम परशुराम से विनीत व्यवहार करते 
परन्तु घुरुनिदा चुनने पर उनका ज्ञोध उग्र रूप घारण कर सेता है और न प्रचुराम 
लो सचेत करते हुए कहते हैं--- ड़ 2228: 

भगन क्यो भवधनुप साल तुमको अरब सालौं । 
नप्ठ करी विधि सृष्टि ईश आसन ते चालों॥ 
सकल हि लोक सहरहूँ सेस सिरते घर डारों। 
सप्त सिंधु मिलो जाही होइ सयद्वी तम भारो॥ 


बइरर पामनकाध्य को परम्परा में हामणखिका का विशिष्ट अध्ययन 


भ्रत्ति प्रमत ज्योति नारायणी कहि वेदव बुभिः जाय बर। 
भूगुनद संभाद झुठार मैं कियो सदाराय युक्त सर ॥* 


राम वी गद्दायता पैसे समय झुप्रीव से राम वो यचन दिया था जि बह गीता 

मी शोध में राग्र पी गह्मायता गरेगा परन्तु भोग-विल्तार में प्िप्त रहने मे बारण 
शुपीव झपने वधनों बडे भूल गया । वर्मा बाल भी यीत गया परन्तु उसे भ्रपनी 
ब्रतिशा स्मरण दे भाई । राम स्यार्यात्य छया बागी सुप्रीव वी उदासीनता से व८छ० 
ही जाते हैं तथा छोटे भाई सद्गण वो प्रादेस देते हँ--- 

ताते नृप सुग्रीव थे जैये सत्वर तात 

कहियो वचन बुकाय के वृशल न चाही गात । 

गुद्ाल से चाहो गात चहत हो बातिहि देख्पों । 

करहु न सीता सोध कामबश राम स्‌ लेख्यों | 

राम न लेस्यो चित्त लही गुण-सम्पत्ति जाते ॥ 

मित्र बाह्यो गहि बाँह फानि कीजत है ताते ॥* 


सौता मे विरह से दु सी राम जब लद्ष्मण वो घक्ति सगने के वारण मूच्छित देगते हैं 
तो उनका दुस छातगुने बेग से वड़ जाता है। विभीषण उनको बताते हैं वियदि 
सदमण को सुर्योदिय के पूर्व भौयधि न मिली तो उतनी गूर्न्छा विरूनिद्रा से परिणत 
हो जाएगी । राम या दोक प्रोध मे परिणत हो जाता है भौर वह समस्त सृष्टि को 
भष्ट बरतने वे” थिए तत्पर हो जाते हैं--- 
करि. प्रादित्य श्रदृष्ट नप्ट जम करों अश्रप्ट बुत 
रद्न बोरि समुद्र करों भश्रधवें सर्वे पयु॥ 
बलित अवेर कुबेर बलिहिे गहि देखें इन्द्र श्रव। 
विद्याधरन भ्रविद्य घेरा बिन सिद्धि सिद्ध सवा 
निजू होहि दासि दिति की श्रदितति श्रनिल अ्ननल मिटि जाय जल । 
सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करों भसुर ससार बल ॥* 
'रामचन्द्रिका' के राम का ऋ्रोधी स्वभाव केशव वी देव नही है चल्कि यह 
स्वभाव उनको परम्परा से भाप्त है। वाल्मीवि' रामायण" मे राम परशुराम पर 
इसी प्रकार फ्रोष करते हैं । यह वाण द्वाय मे लेवर कहते हैं, यह वाण अ्रव बिता 
किसी कय पर जाए निषय में वापस नहीं जा सकता भत* इससे में भ्रापकों गति 
अथवा तपोवल द्वारा भरजित लोको वो नष्ट कर दूगा-- 


मा पादगति राम तपोबलसमाजितान्‌। 
लोकानप्रतिमान्‌ वा वे दहनिष्यामि यदिच्यसि ॥5 





>«.. राम च०, ७ ४२ ०... यही, १७.२८ 
इ. बही, रृष्४8 ४. पान्माकि रामादण, चाह कांठ, ७छां रर्ग, स्लोक ७ 


अबन्धकाव्य तथा रामचस्तिफा में प्रशश्यशाव्यटद इ२२ 


*प्रष्यात्म रामायण के राम भी परणुराम से इसी प्रकार कहते हैं--- 
उबाच भागेंव॑ राम श्इणु ब्रह्मवचों मा 
लक्ष्य दर्शय बाणस्य हामोघो मम सायकः ॥ 
लोकान्यावयुगं वापि वद शीघ्न ममाज्ञया। 
अय॑ लोकः परो वाघ त्वया गन्तु न शक्यते ॥* 


हनुमभ्नाटक के राम त्रोध भौर तिरस्कार से मूच्छित होकर परशुराम से 
मंहते हैं-- 
पुरोजन्मा नावप्रभूति भम् राम: स्वयमहं न पुत्र: पौनमी वा * 
रघुकुलभुर्वां च क्षितिमुजाम्‌ | 
अश्रवीरं दौर वा कलयतु जनो मामयमयं मया बदीो दुष्टो- 
द्विजदमनदी क्षापरिकरः ।* 


“ग्र्धात्‌ भाज से परशुराम मेरे लिए प्राह्मण नही भौर ब्राह्मण के तिरस्कार 
करने से मैं रघुनशियों का पुत्र भ्रथवा पौत्र नहीं। भूलोक के मनुष्य भथवा देवता 
मुझको बीर जानें था फायर परस्तु मैं इस दुष्ट ब्राह्मण के दमन करने की द्वाक्षा मे 
बद्धपरिकर हो गया हैं । 
हनुमझ्ाटक” के राम क्रोपावेदा मे झपदे सयम को भी खो बेठते हैं भौर 
परशुराम को “दुष्ट प्राह्मण” कहने लगते हैं । 
सुप्रीव की प्रतिज्ञा विस्मरण के कारण राम के क्रैध का वर्णन वाल्मौकि ने 
विस्तार से किपा है। ऋद्ध राम लक्ष्मण को आादेदा देंते हें कि तुम जाकर शुप्रीव से 
इस प्रकार कहना-- 
नद्द संकूचित: ,पन्‍्था येन चलि हतो गत: ९ 
समये तिष्छ सुग्रोव मा वालिपयमन्वगाः। 
एक एवं रणे बालि शरेण निहतो भया। 
त्वा तु सत्यादतिक्रान्त हनिष्यामि सबान्धव्म्‌ ॥२ 


(जिस सार्य पर बलि गया है वह घभी यद नही हो गया है) यालि को तो मैंने 
अकेला ही मादा या, किन्तु प्रतिज्ञाच्युत होने के कारण सुश्रीव को में सकुदम्ब पा" 
स्य भेज दूंगा। ) 


“प्रष्यात्म रामायण' में राम सुत्रीव पर कोष तो 


करते हैं. परन्तु 
जलदमण से कहते हैं कि सुप्रीय को मारता मत, केवल डरा कर हैं पल्दु बाद में 


र ने झाना । 
३-  भध्यात्म रानायण, बाल काड, ७. १७१८ 

२«. इनुमन्नाटक, प्रथम अंक, श्लोक, ४६ 

३ बार्माकि रामायण, किप्किया वाड, ०, ८९-८र 


इर४ राम-शास्प को परम्परा में रामबन्दिका का विज्विष्ट प्रध्यपत 


हन्मि सुम्रीवमष्येवं सपुर सहवान्धवम्‌ । 

बालि यथा हतो मेड्यसुग्रीवोडवि तथा भवेत्‌ ॥९ 
परतु 'पध्यात्म रामायण' में राम से श्रफिव त्रोपी सदमण हैं जिनपे त्रोप वो दबाते 
बे' लिए राम यो समय-समय पर धांत होगा पडा है । 

सदमण शक्ति ये अवगर पर “रामायण ये राम क्रोध परते हैं धरन्तु उनका 

शमस्त भोध रावण पर है, ससार पर गदी । उस रासय राम झ्रवतार नहीं ये, प्रत 
मुध्दि थ्रीद प्रशति वर उनवा नियनण सही था / याद में जब बह प्रशति ये! तियन्वा 
हो गए सो पिसी भी समस झ्रपय भृत्र॒ुटि बिलास से शृष्ति यो गष्ठ बर देने वी 
ध्ामता उनमें भ्रा गई | इसलिए “प्रध्यात्म टामायण' से समुद्र पर न्रद्ध राम यहते हैं-- 

पध्प्रस्तु स्व भूतानि रामस्य धरविक्रमम्‌ 

इदानी भस्मसात्क्‌र्या समुद्र सरिता पतिम्‌ * 


(उमस्त भाणो राम ने बाण का पराक्रम देखें । मैं इसो समय नदी-पति समुद्र को 


असम विए डालता हैं ।) 

राम के ऐसा कहते ही प्रृष्वी हिलने लगी भौर प्राकाश तथा दिशाओं मे 
अधघकार छा गया। 

“रामचीदरयण में केशव ने रास के जिस उप्र स्वभाव का चित्र श्नकति कयि 
है वह शाम वे' चरित्र का क्रमागत विकास है। राम शारम्म से भ्रदीन थे भौर 
अवसरानुकूल उसके क्रोवी रुप के भी दर्शन भ्रादि काव्य से ही होते भ्राए हैं ॥ 'राम- 
चुन्द्रिवा' के राम का भोध भ्रष्यात्म रामायण के राम के समान है जो पूर्ण ब्रह्म वा 
अवतार दें परन्तु भ्वसर आने पर उनका त्रोध मानव के ही समान उद्दीप्त हो 
उठता है । 

राम के चरित्र की दूसरी विशेषता है उनमे श्यगारिक भावनाओो का 
आधान्य । राम के चरित्र म श्यगार-भावनाझो को समभने के पर्व दो बातें स्मरणीय 
हैं--भयम राम राजा हैं जहाँ भौत्तिक ऐशवय उनका भ्नुचर है, दूशरे इस अ्वार को 
ख्ूमार प्रधान बातें सस्कृत साहित्य म हेय दृष्टि से नहीं देखी जाती थी इसलिए 
अध्यात्म रामायण जेसे पुराण अन्यो मे भी राम में यह प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा से 
सक्षित होती है। केशव ने एक पत्लीव्रत तथा पातिव्रत्य वी महिमा मानो है परन्तु 
पत्नी को उहोंने पत्ति के कार्यों की सहायिका माना है। पति पत्नी को केक्षव ने 
परस्पर दु ख-्मुद्ध का साथी मानकर उनके जीवत को कृत्रिम व्यवधानों से बोकिल 
नहीं बनाया है इसोलिए उनके जीवन म झ्गार कौ भप्रधानता है परन्तु पत्ना के 
साथ । 





१६. भध्याम रामायण, किश्क्पि काड, ५ १० 
२०. वही, शुद्ध काइ ३ घ५ 


प्रबन्धकाव्य तया रामचन्द्रिका में प्रबन्धराब्मत्व ३२५ 


वैमवशाली राजा राम के रूप भो केशव ने पुरातन ग्रन्थों से लेकर, परन्तु 
उनके जीवन से अरमर्यादित ग्रशो को निकालकर 'रामचन्द्रिका' मे अकित किया है। 
वन प्रदेश मे पैदल चलते-चलते राम तडाय अयवा नद्दी-तट पर तमाल की 
छाँह में विश्राम करते हैं राजसुता जावकी इस प्रकार के परिश्रम से अनम्यस्त 
हैं भ्रत राम उनकी परिश्रान्ति को दूर करने के लिए वल्कल वस्त्र से उन्हें हवा 
करते हैँ-- 
मग को श्रम श्रोपति दूर करे सिय को, शुभ वाकल अचल सो । 
श्रम तेउ हरे त्िनको कहि केशव चचल चार दृगचल सो ।" 


राम के जीवन का यह चित्र केशव ने “हनुमनाटक' से लिया है । हतमह्यट्क 
मे रामन्सीता के जीवन का चित्र अत्यत श्रसयमित है और उसमे राम के वार्य 
कलापो को देखकर तुलसी के भर्यादाबद्ध राम की कल्पना भी करना कठिन हो णाता 
है । 'रामचन्द्रिका' के राम वे चरित्र का अधिक विवेचन करने के पूर्व 'हनुमप्नाटक' के 
दो एक दृश्यों से राम का चरित्र देखकर हम उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे । 


बिवाह्‌ के पश्चात्‌ राम; सीता ओर लक्ष्मण के साथ ग्रुरुजनो को भ्रणाम कर 
काम शरो से विद्ध होकर भरति कठिनता से तीन प्रहर बिता कर सीता को ले भर््वो 
का ताइन करने जग ॥३ 


इस ग्रवसर पर माठककार ने राम-सीता की प्रणय-केलियो का विस्तृत वर्णन 
किया है । द्वितोप अफ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी नाठक का 
झश न होकर किसी वाम्ास्न का ग्रन्य॒। 


राम कहते है कि मुझकी अपना वनवास तथा भरत का राज्य स्वीवार 
करता इतना स्षेद नही देता जितना कमलनेजी जानकी का पंदल पृथ्वी पर चलना 
कप्ट देता है २ 

सीता के पूछने पर कि भव कितनी दुर और चलना है राम व्याकुल होकर 
अश्रुपात*प रने लगते हैं-- 
सन्तच्यणस्ति फकिमदित्मसकृदबुबाणा रामाश्षुण कृतवतों प्रथमावतारम ४ 


राम सीता को ग्क्ित जान पूछते हैं--“तुम आरम्भ से हो कशोदरी ही, 
छुचभार के विनन्न हो, घर म त्रीडार्थ परिश्रम को भी नही सह सकती थी झौर 
दोजाविभि म भी थक जाती थो। अरब इस मयकर वन म कैसे चल सकोगी ?* 

३«. राम चखिक , ६ ४४ 

२ इनुम नाटक २१ 

इ वही, ३६ 

डे. यही, बब्ग्ठ 

४ वही, ३ १४ 


8२६ राम-कास्य को परम्परा में रामचरिद्रका शा विशिष्ट भ्रध्ययस 


प्रशप्ररापववार छयदेव मे भी चती हुई सौठा यो यम थे हया करने तया 
सीता पी स्मिति से राम थी बतवान्ति दूर होते शा उल्वेख बिया है।" जयदेव ने 
राम मे यय जाने पर सीता यो भी सेवा बरते हुए देखा है । 


सीता राम यो थया जान उनने हाथ से घठुप ले नवीग पत्रा में व्यजन से 
राम को हवा वरती थी-- 
श्रान्त वान्त नवविसलय: सानुज वीजयन्ती । 
जाता सीता समुनितविधिप्रक्रियावैजयन्ती ॥* 
केशव ने हनुमप्रादवयार तथा जयदेव ये” सम्मिलित दृष्टिकोण को लेवर ही राम 
भे सीता विपयव' सम्बन्ध वो निर्धारित क्या है ! 'रामचनर्द्रिवा' मो काव्य वे साथ 
धर्मप्रन्य बनाने ये! उद्देश्य से केशव ने इन वाज्यों बे भ्रस्लीस भ्रम को छोड दिया 
है। उन्होंने केवल उन्ही प्ररायां वो सिया है जिनसे रामन्सीता म परस्पर भ्रीति 
सथा सहयोग वी भावना श्रतिबिंबित होती है । इसीलिए वन वे. कठिन तथा एवाबी 
जीवन यो सुगम तया सरस बनाने के लिए दोनो परस्पर एक-दूसरे वा यथ्ट निवारण 
सथा मनोरजन मरते हैं ! 
सीता की प्रग्नि परीक्षा के पश्चात्‌ भ्रग्निदेव स्वयं सीता वे निपष्कलक चरित्र 
की साक्षी देकर राम से उन्हें स्वीकार करने का निवेदन वरते हैं ॥ उस समय राम 
उन्हे हँसकर भ्रक से लगावर स्वीकार कर लेते हैं-- 
श्रीरामबद्रय हसि श्रक लगाई लीन्हो। 
ससार साक्षि शुभ पावक श्रानि दीन्हों। 
देवानि दुन्दुभि बजाई सुगीत “गाये। 
अ्रैलोक लोचन चकोरनि चित भाये ॥३ 
विद्वानों ने “रामचन्द्रिका' के इस प्रसग को लेकर नेशद पी कडी भालोचना 
की है। केशव ने यह प्रसग प्रध्यात्म रामायण से लिया है। पश्रध्यात्म रामायण पुराण 
ग्रन्थ है जिसमे हम कसी भी अश्लील भावना की वल्पना नहीं कर सकते ॥ 
अध्यात्म रामायणकार ने लिखा है-- 
स्वाके समावेश्य सदानपायिनी । 
श्रिय तिलोकजननी श्रिय पति ।४ 
(झरग्निदेव का वचन सुन प्रसन्नवदना जानकी को ब्रहण वर लद््मी-पति राम ने 
कभी विलय न होने वाली जगज्जननो जानकी को भक मे बेठा लिया) उस समय 


१० भसन्‍्नराघव, श २८ 

रू. वही, 9 २६ 

३०. राम चौड़िका, २० १४ 

४. अध्यात्म रामायण, युद्ध कांड, १३ २३ 


प्रचन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका मे प्रवन्धकाव्यत्व २७ 


झुद्घाएि अनेक देवता, राक्षस, वानर और पिता दशरथ सभी वहाँ उपस्थित ये | 
इसी प्रकार लवा से लोटते समय 
आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
अंके निधाय वैदेही लज्जमाना यश्यस्विनीम ॥' 
(इसके पश्चात्‌ राम सजुचाती हुई जानको को अझक मे लेकर उत्तम विमान में 
आर हुए) । 
श्रनेक गुरुजनो तथा सहयोगियों के समक्ष उस प्रकार सीता को निस्सकोच 
अक मे बैठा लेने से सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय अध्यात्म 
रामायणकार उसमे कोई दोष नही समभता था झौर भगवान्‌ के भक्त भी इसे सीता 
के प्रति राम की झतिशम भीति ही समभते थे । 
केशव को राम वे “हसि झक लगाई लीन्हो' की प्रेरणा अ्रध्यात्म रामायण से 
ही मिली है और सस्द्ृत काव्यो से प्रेरित होने के कारण ही स्म्भवत केशव को 
दाम ये* इस कार्य मे कोई दोष नहीं प्रतीत हुआ । 
राज्यारुढ होने के परचात्‌ शाम अपने-राज्य की शासन-व्यवस्था करते हैं । 
अबवादा बे क्षणों मे वह चौगान आदि भी बेलते हैं-- 
ए+ काल अति झूप निधान । खेलन को निकरे चौगान ॥+* 
फ्ौर सीता के साथ वाटिका की रौर करने भी जाते हैं। डा० होरालाल दीक्षित ने 
राम बे सम्बन्ध म लिखा है “राज्याभिपेक के बाद तो बेशव के राम बिल्कुल केशव 
के समकालीन स्ट्रगारिक मनोपृत्ति रखने वाले राजा-महाराजाओं के रूप मे दिखाई 
पडते हैं॥ कभी चौगान खेलने जाते हैं तो कमी सीता के साथ वाटिका की सैर 
करने, कभी रनिवास की स्त्रियों के साथ जाकर जल-कीडा करते हे, तो कभी 
दरबार मे बैठकर नाच-गाने का आनन्द लेते हैं, कहो राजश्री के साथ जा रहे हैं तो 
मद्दी ज्रीति का हाथ पकड़े हुए, कमी उन्ह सारिका जगातो हे तो कभी झुक के साथ 
छिपे हुए बह रनियास फी स्त्रियो के रूप-रस का पान करते और बड़े चाव से शुक 
थे मुख से सीता की दासियो का नखशिख सुनते हैं ।२ 
केशव को दामचरित्र के इस चित्रण में अनेक नाव्यो से प्रेरणा मिली है। 
अध्यात्म रामायणवार ने राम थे विलासो राज-रूप का केवल सकेत दिया है, उसका 
विस्तार से वर्णन नहीं ब्िया--लक्ष्मीपति भगवान राम सीता, भाइयों तथा 
भत्रियो सहित सारी पुरुषो के समान भ्राचरण करने लगे । उन्हंते ग्रनासवत् होकर 
भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगो का मोगा '* 
2... भष्याम रामायण, युद्ध, वाढ १३ ४८ 
२. राप्चन्दिका, २३ १ 
३०. फेरावदास, पृष्ठ १४१ 
डे. भध्यात्य रामयण, उत्तर कांड, ४.३४ 


३८ पास-कादप की परम्परः में रामथस्टिया का विशिष्ट अध्ययन 


वास्मीषि रामायण के राम सीता वो सेवर क्‍झश्यीप याटिया से छाते हैं । उस 
संगृद्िशाली वादिया में सुन्दर पृलो से भूषित झ्ासन पर सौता की समीप बैठा रास 
इवघ्छ मेरेय सासप संदिश पिलाने है। उस शसय राम नृत्यन्गाा श्रादि में मस्त 
आागद लाभ गरते रहे। प्रन्यराएँ, नासिनें, विसरी ये चतुर छुव रुचवती स्थियाँ 
शद पीपर सर्त हो गई । साधने-गाने से निपुण स्त्रियाँ रास ये सम्मु साथी लगी। 
घइस प्रवार गव को प्रसन्न वरने बाली एवं विभिन्न शायादी से सज्जित ठा स्तियो 
खा गाते य नृत्य क्री रास जावया मे साथ उत्तम भासन पर बैठे देखते रहे | धर्मात्मा 
राम पूर्वार्द तपरा राजयाय यर दिन या होपष भाग रमिवास से जावार व्यतीत 
गरते थे ।* 
अंदोजनों द्वारा रतुति यान होने पर राम मे जागने मे प्राय सेरे भी मेशक 
याह्मीमि से प्रभावित हैं ।९ 

शैशव ने राजा राम का जो चित्र श्रवित किया है वहूं उसके समवालीना 
राजापों वी झ्टगारिक सनोयृत्ति नहीं बल्कि मूल श्रेरणा वैशव को थाल्मीकि से सिल्ी 
है । राम वी जल भीडा झादि या पर्णन बेशव से सम्भवत “बादस्वरी” की छाया में 
किया है । राजसता स्वीकार बर वे रागी वा जीवन राम के चरित्र को प्रस्वाभाविवा 
बना देता झ्त केदाव ने रास ये रूप म ऐसे राजा का ग्ादर्श रसा है जो राजसी 
ऐश्बर्य को भोग बर भी उससे भ्रनामक्त रहे । स्व्य तुलसी भी राम के बविरक्त 
जीवन वे प्रति भरधिक समय तक' श्राकपित न॑ रह सबे शौर 'गीतावली” म उनके राम 
फाग खेलने तथा हिंडोला भूलने लगे । 

*रामचन्द्रिका' बे” राम वाल्मीकि के श्रमुकरण पर भरत के व्यवहार के प्रति 
अधिष शाश्वस्त नही हैं । उन्हे सन्‍्देह है कि भरत राज्य पाकर कही भ्रहकार वे बशी- 
मूत ही उनके प्रियजनों के साथ दुब्यवहार व करें । उनका यह सदेह पूर्ण मनोवैश्नानिक 
है वयीकि राजजद्मी किसको पथभ्रप्ट नहीं करती । वह सीता को अपने वनगमन का 
समाचार सुनाने के बाद वहते हैं कि तुम झपनी रुचि के अनुसार चाहे मातामो की 
सेवा करने यही रहो भ्रथवा पिता जनक के पास चल्ली जाओ-- 

धुम जननि सेव बहँ रहहु बाम | के जाहु आजु ही जनक घाम। 
लक्ष्मण को भी वह यही शिक्षा देते हैं कि भरत यदि कुछ दुव्यंबह्ार भी करें तो मौन 
भाव से सहन कर लेना-- 
आय भरत्थ कहाँ घों करे जिय भाय गुनौ । 
जो दुख देय तो ले उर गो यह सीख घुनौ ॥१ 


ह 





२ वल्मीक रामाइण, उत्तर काड, ४२.१०२८ 
श छृज्वां सर्ग (उच्र कड) 
३... शामचन्द्रिका, ६ २७ 


अवन्धकावय तथा रामचच्िका में प्रयन्धकाव्यत्व ३२६. 


भरत के समान स्नेही अ्राता पर संदेह करना राम की दुबंलता है। 
परन्तु अपनी इसी दुर्बलता के कारण राम का चरित्र श्रधिक मानवीय है। वह अपनी 
उदारता के कारण सौता को किययो कार्य के लिए विवश नही करते, भाई लक्ष्मण के 
ऋषधी स्वभाव को जावकर वह भरत से घ्यर्थ “विवाद बढ़ाने यो मना करते हैं। 
“वाल्मीकि रामायण' के राम भी सीता से कहते हैं 'ठुम भरत के सामने हमारी प्रद्यता 
संत करना क्योकि ऋद्धियुक्त पुरुष दूसरे को श्रशसा सुनना नहीं चाहता। वह भरता 
की अतिक्रिया को जानने के लिए अयोध्या मे स्वय अविष्ट होने के पूर्व हनुमान को 
भेजते हैं । तुलसी के राम भरत पर विश्वास करते है--भरवरहिं होइ ते राजमद 
विधि हरिहर पद पाई । परन्तु यह तुलसी का भ्रादशवाद है जिसके कारण उनके” 
शाम मानवी दुर्बेलताओं से परे रहकर जनसाधारण को श्राकपित करते हैं। 
केशव की मनोवृति के अनुसार 'रामचन्द्रिका' के सभी पात्रों के समान राम 
वाकपदु भर कूटनीतिज्ञ हैं । 'रामचन्द्रिका! मे श्राद्योपाग्त राम वा यह वाकू-कौसल 
दृष्ठिगोचर होता है । अपने इसी याकू-कौशल के द्वारा वह परिस्थिति को झनुकूल 
बना लेते हैं । राम के तीनो भाई जब क्रोध कर घनुष पर बाण चढ्ा लेते है उस 
समय राम तुरन्त परशुराम के पौरुष की प्रशसा कर उनका क्रोध शीतल कर: 
देते हैं--- 
जब हयो हैहयराज इन घिन छत्र छिति मंडल करयो। 
गिरि वेध पटमुख जीति तारकनन्द को जब ज्यों हर॒यों।' 
भरतादि भाइयों के रोप के कारण जब परशुराम की उत्तेजना ज्ञात नहीं होती तो 
राम भी त्रूद्ध हो जाते हैं । बह जानते है कि जब तक परघुराम से अधिक कोष का” 
प्रदर्शन नही किया जाएगा तब त्त+ उनका शान्त होना झ्रसम्भव है अत बह परशुराम 
से कहते है--- 
भूगयुनतन्द सम्भारु कुठार मैं क्रियो सरासन युक्त सर १ 
लक्मण को अपने रणपाडित्य का अ्रहकार व हो इसलिए राम युदक्षेत्र से 
लक्ष्मण को सहायता उस समय तक नही करते जब तक लक्ष्मण रावण के ग्रुद्धकौशल 
के समक्ष स्वय को परास्त अनुभव कर राम से सहायता की याचना नही करते। 
लक्ष्मण को दु खी जानकर ही राम उन्हे ग्राश्वासन देकर रावण का वथ करते हैं ।* 
“रामचन्द्रिका' के राम अपने किसी भक्त में अरहकार कये सहन नहीं कर सकते, 
स्वय अपने स्वभात्र मे भी नहीं । इसलिए जहाँ वह्‌ एक शोर झगद के भ्रहकार को लव- 
कुंश द्वारा तथा लक्ष्मण के अहकार को रावण का पौरुप दिखाकर नष्ट करवाते है, 
वहाँ स्वय भी भ्रहकारहीन होकर बालिवध का अपराध स्वीकार कर लेते है । बहः 
झपन इस कार्य को सगत नहीं समझते झत. वालि से विनीत भाव से अपना अ्रपराध 
स्वीकार बर लेते हैं--- 
३- रामबबिका, ७ रू के. 


बह, छ.डर 
३5. हा, १६५०-५१ 


इ३७ रास-कास्य की पहम्परा में रापचरन्दिका का विशिष्ट भ्रप्पपन 


शुनि यासवसत बल युद्धि निधान | मैं घरणायत हित हते प्रात । 
यहाँ सांदों मैं कृष्णावतार ।तव है ही तुम संसार पार ॥* 
डाम का शरित्र तुलसी के शांग से भितास्त मभिन्नदै। उसका विकार 'दामायर्ण, 
“प्रध्यात्म रामायण” या 'दृतुमपाटक' की छाया में हुपा है दसलिए उसमें कवि धादर्ण 
"की भपेदा ययाध् की भोर भ्धिक उत्मुग है। 'रामघद्धिका' के राम एक भ्रंघारी 
गृष हैं णो ध्पने श्रेष्ठ व्यवह्ार तथा उच्च भावनाशों के कारण साधारण राजाप्रों 
थी धपेक्षा भहान्‌ हैं। बहू परप्रद्य का स्वरुप हैं परम्तु मानवी ग्रुण-प्रयग्ुणों फे कारण 
अधिक धगुफरणीय हैं लपा जीवन को सोक दे मध्य रहकर ही उनप्ततर कसाने बे 
:प्रेरणा देते हैं । हे 
शोता--फैशय ने पत्नी फे जिस भादर्श को सान्‍्यता दी है वह एक अनुगता दासी 
का मही है मल्कि पत्ति कै समकक्ष: ही उसका स्थान है । वह उसके दु.स-सुस्त की संयिती 
“झौर झपने परामझ्श द्वारा उसका छवित चितस करने बाली है इसलिए “रामघन्द्रिका सें 
“हम सीता फो राम फी सयार्थ जीवन-संपिनी के रूप में देखते हैं । 
*रामचम्द्धिका' में सीता से हमारा प्रत्यक्ष परिचय उस समय होता है जब राम 
(उतहे भ्पने वनवारा का ढुःखद समाचार युनाते हैं । धीर-स्वसावा सीता इस समाचार 
“को गुन कर तनिक भी विचलित नहीं होती झ्पितु तत्काल झपने कर्तव्य का निइचय 
ध्यर सेसी है। वह न किसी को उलाहना देती है भौर न किसी पर श्राश्षैप लगाती है । 
राम को करत्तंव्यच्युत होने को भी यह प्रेरित नहीं करती वल्कि “विपत्ति माँ सारिये” 
“कहकर स्वय॑ उनके साथ बनवास के लिए तत्पर हो जाती है। बह राम की पभनन्‍्य 
ज्ेमिका है भतः लक्ष्मण के सममाने का उस पर कोई श्रभाव नही पड़ता । रामसे 
विल्ग यह भपने दाण मर जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकती । वह वन के घोर 
“कष्ट सहने को सैयार है परन्तु राम के बिना भयोघ्या अषदा जनकपुरी का समस्त 
“वैभव उसे नीरस अतीत होता है । इसरे बहू लक्ष्मण से कहती है--- 
केसौदास नींद भूख प्यास उपहास चास, 9) 
डुःख को निवास विप मुखहू गह्मो पर॑। 
वस्यु को वहन दिन दावा को दहन, 
बड़ी वाड़वा श्रनल ज्वाल जाल में रह्मो परे । 
जीरन जनमजात जोर जुर घोर परिपुरन, 
छल परिताप क्‍्यौँ कर्ण करे ५ 
सहिही त़पन ताप पर के अ्रताप रघुवीर 
को विरह बोर ! मो सों न सह्यो परे (९ 





३०. रामचचन्दधिका, १२०४ 
जे वही, ६,२४९ 


भ्रबन्धकाव्य तया रामचन्द्रिका में प्रथन्पकाव्यत्व ३३१ 


सीता मे पत्नीत्व वा उल्लेख करते हुए डॉ० होरालाल दीक्षित ने वहा है कि 
केशव सीता के झादश प्नोत्व पी रक्षा नही यर से हैं । बनमार्ग में जाती हुई 
सानस में चुलमी वी सीता राम के चरणबिह्लो को बचाती हुई पलती है-- 


प्रभु पद रेस वीच बिच सीता । घरहि चशण मय सभोता। 


परन्तु इसवे भ्तिकूल बेशव वी सीता सूर्य वे” ताप से तप्त सूमि वे! वस्ट से यचते मे 
लिए राम वे पदचिह्नो पर ही पर रसती हुई चलती है ।* 


श्रीयुत शृष्ण दावर शुवल ने भी “रामचन्द्रिवा' में सीता के इस चित्र को देस 
चार वहा है वि 'सीता गा चित्र बुछ-तुछ राधा के पास पहैच गया है। केशव बी 
सीता सुलसी फी सीसा से बहुत छुछ भितर रो गई है (१ 


'रामचन्द्रिवा' के पात्रों का मूल्यावत करते समय यह स्मरणीय है थि उनये 
अति जो युछ भ्रन्याय हुमा है वह इसी कारण कि उनकी तुलना रादेव मानस के 
चाभो से की गई है । 'रामचख्विवा! मी सोता भी मानस वी सीता से भिन्न है भौर 
नदोनो कवियों फा दृष्टियोग भी भिन्न है। वेशव की सीता राम की समीपता से बट 
आप्त करती है। राम जैसा पति साथ हो तो सीता को क्सि या भय हो सकता है ? 
पति के घरणो वा प्रनूगमसन वरने वे कारण ही उन्हें वनमार्ग की तप्त रज भी 
जीतल भ्रतीत होती है । तुलसी वी सीता के समान बह सभीत होकर वन नहीं जा 
“रही है बल्कि राम के साहचर्म ने कारण उनके लिए धूप शीतल हो गई है, तप्त रज 


“का ताप नष्ट हो गया हे प्लोर उतके चरण-कमलो का भ्रनुकरण कर यात्रा भुखद 
डो गई है-- 


घाम को राम समीप महाबल । सीर्ताह लागत है भ्रति सीतल ॥॥ 
ज्यों घम सयुत दामिनी के त्तन | होत है पूपन के कर भूषन॥। 
मारग की रज तापित है भ्रति । केशव सीर्ताह सीतल लागति ॥ 
प्यौ पद पंकज ऊपर पायनि। दंजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥? 


बनगमन से पूर्वे सीता क्षुधा, तृपा, दावाग्नि, बडवाग्नि श्रादि सहर्ष सहन 

“की जो बात कहती है, कवि से इन छदो मे उसी की पुष्टि की है । सीता 'जेलेब 
ह्हो मार्ग के कप्टो वी चिता न कर राम के साथ चलती णाती है, उतके मुख-कसल 
पर श्रमसीकर भिलमिलाने लगते है । परन्तु उन्हे इसकी कोई चिंता नही । भक्त- 
अत्सल राम सीता को इस भ्रसीम भीति को देख साव विज्वल हो उछ्ते है। वीच में 
अही-कही तमाल की सुखद छाया देख वह क्षण मर विश्राम करने को ठहर जाते हैं। 
बल्कल से हवा कर बह सीता को क्लान्ति दुर करने का प्रयास करते हैं। राम के 

२«. केशवदाम, पृष्ठ (४१-४२ 

२ केराव की काब्य कला, पृष्ठ छद 

३«. रामबन्द्रिका, ६।३७-३७ 


३३२ राम-काप्य को प्रम्पष में शामचटदिकां का विधिष्ट भ्रप्पयन 


भ्रतिषय प्रेम थे सोता या रोग-रोम डतज्ञ हा जाता है भोर उनके केता में जत मर: 
झाता टै-- 
श्री रघुवर मे इप्ट, भ्रथुवत्षित सीता नयन ।१ 
गयरर या मे सीता शाम मे प्रेम का पायेय खकर ही ता जा रही है घदिर उर्टें बिता 
बयो न हो ? 
मैचव ने राम सीता ये! उस परस्पर प्रेम था झादश प्रसन्नराधव से लिया 
है । प्रमम्तराघववार ने भी चण्डतम सूर्य किरणों से तप्त भूमि यो प्रियतम ये पदू- 
बिद्धों से भवित हीते ये वारण प्रेमादव गीता ये! लिए शीतत बाग दिया है-- 
प्रेमाद्रेंण प्रगुणितधृतिश्चेतसा शीतशीतानू । 
मेने सीता प्रियतमपर्दरम्तान्भूमिभागान्‌ ॥* 
राम पाम्ता वो श्राते जाने यल्वाव स हवा यरते हैं और सीता की स्म्रिति छे 
उनवी समस्त चिता दूर हो जाती है-- 
कान्तेनाथ प्रणयमधुर विचिदाचचलेन । 
श्राता बाता जनवतनया वल्कलस्याचलेन ॥3 
प्रशाप्नराघमयार ने धागे चलकर यह भी वहा है कि सीता भी राम वो वलातः 
जान उनके हाथ से धमुष ले सवीन पत्रों के व्यजन स हवा कटतो थी । परतु केशव 
ने शौर्यशाली राग की परित दिसाना सभवत्त उवित नहीं समभा। वह क्षण भर 
विश्वाम वरने रक्‍ते है सो सीता के लिए, भ्रपन्त लिए नहीं । 
सौता जहाँ राम से श्रविगय भीति फरती हे पहाँ उनकी माताझा और अ्ाताओौ 
था भी खूब राम्मान करती है । बच में जब भरत सपरिवार राम से मिलते आते हैँ 
उस समय सोता पुत्रा के प्रति माताओो यो श्रादुरता को समभती है श्रत चह राम 
माताओं का चरण स्पश करती है परतु राम लक्ष्मण ये परचात। वन म सीता को 
ने भरत्त के भ्रत्ति ग्राभोश है भौर न कंकयी के | बह सम्राव भाव से सबका सम्मान 
आरती है--- 
मातनि कक्‍ठ उठाय लगाये। प्रान मनो मृत देहनि पाये ॥ 
प्राय मिली तव सीय भागी । देवर सासुन के पथ लागो ॥९ 
स्नेही पिता का स्वगवास विधवा माताओं की वेदना झ्लौर भाई भरत वे 
त्याग की स्मृति से यदा-कदा राम का चिंतित अयवा उदास रहना स्वाभाविक था। 
सीता राम की इरा पीडा को मत ही मत समभठी थो झतएवं बह भी ययाशक्ति- 
अयास करती थी कि राम वा मनोरजन कर उह्टे वितामुक्त करें। केशव ने इसी 
2 रामच ऋ्का, ६.४५ 
२ प्रसन्‍्नराघव, ५,२७ 
३ वही, शआ८ 
«०. रामचन्द्रिका, १०,२६ 


प्रदन्धकाप्य तथा रामचन्द्रिका से प्रबन्‍्पकाय्यत्व ३३३ 


चरण बने में सीता के गान-बाद्य का उल्लैस किया है । यह राम वा ग्रुणयान भे 
करती है--- 

जब जब घरि बोना प्रकट प्रवीना, बहु गुन लीना सुस्त सीता। 

पिय जियहि रिभायवे दुपचि भजावे विविध बजावे गुन गीता ॥" 


मैशव ने सीता यी सेवा बा वर्णन याल्मीवि को छाया मे क्या है यद्यपि 
चाह्मीमि' ने येयल सकेत दिया है, गान वादन वा स्पष्ट उल्लेस नही विया। संगीत 
द्वारा राम ये धष्ट नियारण परने या सीता बा प्रयास छेशव पी भौलिक बल्पना हे, 
ससम्भवत इसलिए क्योकि वह राम यो भनेवा शास्त्रों के साय सगीत-शास्त्री भी 
जानते थे भौर सीता तो सगीतवोविदा थी ही ॥ 
केशव जिस अ्रवार राम पो भूचारी नृप वे' रुप में देखते हुए भी उनकी 
झलौधिक सत्ता मे विश्वास बरते ये, उसी प्रकार सीता को भी वह रामपत्नी के साथ 
ही जगन्माता भी मानते थे । वधि की यह भावना भत्यत स्पप्ट हो उठती है जब हम 
ओसते है कि उससे बही भो सीता के ध्ारीरित झावषंण का प्रत्यक्ष वर्णन नही किया। 
सीता के चित्र से कही तनिक सी भी अश्लीलता न झा जाएं इस कारण केशव ने 
उनके सौन्दर्य की अभत्यक्ष व्यजना की है। स्थ्री स्‍त्री के रूप से उतना प्रभावित नहीं 
होती जितना प्रुरुष, इस मनोवेज्ञानिक तथ्य को भली भाँति जानते हुए भी कवि ने 
कभी ग्राग-बघुओ द्वारा सौता के रूप की प्रशसा कराई है श्रौर कभी शूपंणजा वे' द्वारा। 
सीता फी प्र तिदवद्विनी होकर भी शुपंणला जिस भ्रकार सीता के सम्बन्ध मे सोचती है, 
“उससे कवि के भनोवेशानिक पर्यवेक्षण झोर सीता का भ्रश्रतिम भाव दोनो ही स्पष्ट 
हो जति हैं । सीता का यह्‌ चित्र कवि की पविन्ष भावनाओं का ही प्रतीक है, उग्की 
छद्युगारिक मनोवृत्तियो का नही-- 
मय को सुत्ता धो को है, मोहनी है, मोहे मत, झाजु लौं न सुनी 
हु सु तो नेनन निहारिये। 
देहदुति दामिनी हू तेह काम कामिनी हूँ, एक लोक ऊपर पुलोमना 
हि 2 विचारिये। 
भाग पर कमला, सुहाग पर विमला हूँ, वानी पर वानी केसोदास 
सुप्न कारिये। 
गोत सबब सीता 
पर बारिये।* 
एक ही रथाय पर कालिमा है, जब 
कठोर बचन कहती हैं। इसका 
जबु इससे सीता में दोष की अपेक्षा 


सात दीप सात लोक सातहु रसातल की तोयन के ग 


सीता के निप्कल्लक देदी चरित्र मे केवल 
लक्ष्मण को चह राम की सहायता से विमुख जान 
परिणाम उन्हे जीवन-पर्येन्त भोगना पडा है परः 


२ रामचन्द्रिका, 2२,२७ २. बढ़ी, १,२२५ 
है 


शे३४ राम-हाग्य की परम्परा में रामचर्टिका कया विशिष्ट प्रष्यपत 


उनया पतिप्रैम ही भधिष ब्यजित दह्वोता है । पत्ति कष्ट में वष्ा सहायता मी पुवारा 
वर रहा हो धौर वैपव्य भ्रपना विद्यास मुह सोले जब सामने पा हो सतो बोई भी 
पली मानसिक रातुलन वो बसे बसलाए रस रावती है--सीता जैसी श्रेष्ठ नायी भी 
नही | सीता पी श्रेष्ठता उनकी इन्हों मानवों भनुभूतियों बे वागरण है, पापाणवत्‌ 
व्यवहार वरने में नह? / यह सदमण वो लो बटठोर वचन यहती हैं वह उन्हें रासयी 
गहायतायें प्रेरित बरने मे छिए ही हैं किसी दुष्यासता स्रे नहीं । इस झवसर पट 
याहमीकि ने विस्तार से सीता पी फडूक्तियो वा वर्णन किया है परन्तु केशव मे केवल 
सवेत सात दिया है-- 
राजपुत्रिवा कह्यों सु शौर को बहे सुने । 
कान मू दि बार वार सीस वीसधा धुन ॥९ 
सीता के घरित्र में इस मानवी दुर्बलता से परिचय कराने मे। लिए इतना तो” 
यथेष्ट भी है । इतने से ही सीता ना व्यक्तित्व स्पप्टतर भौर प्रति बे लिए उनवा भगाधः 
प्रेम स्वत' ब्यजित हो जाता है । यदि उन्हें लक्षण पर यथार्य में सदेह होता तो बह 
अपनी देवी शक्ति से उह तत्वाल छाप दे सकती धी पर वह केवल अपदब्द कहवर 
उन्हें जाने के लिए प्रेरित ही करना चाहती हैं, तभी तो रावण के हाथो पड कर जब 
बहू वरण प्न्दन करती हैं तो राम के साथ ही लक्ष्मण को मी स्मरण करती हैं । उन्हे 
लद्दमण वे' प्रति भ्रपते व्यवहार से स्वय ग्लानि है इसलिए सक्ष्मण को पुवार कर वह 
कहती हैं पिः सूर्पपश फी लज्जा उसी बे हाथ में है। पु्ठ कह कर झनजान ही बह श्रपने 
व्यवहार के लिए ध्षमा भी माँग लेती हैं ॥ उनका जितना विश्वास राम मे है उतना 
ही लक्ष्मण मे भी है, बेवल परिस्यिति के कारण उनका विवेक विचलित हो गया था: 
झ्रन्यथा तो बहू यही बहती हैं-- 
हा प्रश्न॒ लक्ष्मण ! छडावहु बेगि मोही ॥ 
मार्तडवश यश की सब लाज तोही [5 
सीता की यही दुर्बंतता उनकी उच्चता की प्रतीक है. जिससे उतवा जौवता 
लोक मानव के अधिक समीप झा जाता है। ह 
केशव ने सीता के विरही जीवन के सम्बन्ध मे अधिक नहीं कहा है परन्तु जो 
सक्षिप्त उल्लेख किया है उससे पत्रि प्ले वियुक्त वियोगिनी सीता का चित्र अत्यन्त 
खुन्दर बना है । पति से दर रहकर सीता को सासारिक वेभव के प्रति बोई झकपेय- 
चहीं रह गया है। रावण का विषुतर ऐश्वर्य उन्हे तनिक भी विचलित न कर सका ३ 
अपने वियुक्त जीवन को वह भोगविलास से दूर रख राम भाम जप कर ही घ्यत्तीक 
करती आज 
१०. रानजग्दरिका, 2२, ३८ 
२० बढ़ी, १२,२२१ 





प्रबन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका मे प्रवन्यकाव्यत्व ३३५. 


धो एक वेणो मिली मैल सारी | सृणाली सनो पक ते बढ डारि। 
सदा राम नामे रर॑ दोन बानो । चहुूँ प्रोर है राकसी दुसदानी ।" 
वाल्मीकि भौर भ्रध्यात्म रामायणवार के झनुवरण पर मेयल केशव से सोता 
के धातिय रूप वो ही ग्रधिक प्रधानता दो है। रावण वे वलप्रयोग वी झाझवा से 
सीता भयभीत तो दे परन्तु फिर भी उन्होंने भ्रपने थात्र रूप को नहीं छोड़ा है। 
*प्रष्पात्म रामायण में रावण को काम-शतप्त देख सोता भयभीत होतो हैं परस्तु फिर' 
पैषे धारण बर प्ोवयुक्त वचन यहती है-- 
मा को धर्षयितु' शक्‍्तो हरेभार्या शशो यथा १९ 
'प्र्धात्‌ मेरे साथ कोन बलात्वार कर सयता है, गया घिह-पत्वी के साथ 
शारहा कभी वल प्रयोग कर सबता है २! 
इसी प्रकार “रामचन्द्रिवा' मे रावण मे झनेक प्रलोमन देने पर सीता क्रोधित' 
होकर कहती है--- 
सुन बिच देइ बोलो सिय गनीर वानी ! 
दसमुसख सठ को तू कोन की राजघानी ॥ 
दशरयसुतहेपो रुद्र ब्रह्मा ने सास! 
निसिचर बपुरा तू क्यो न स्यो मूल नासे ॥१ 
घह गम्भीर और निर्मय हैं तथा उनका यही गाभीय हनुमान के साथ बा्ता- 
लाप में भी लक्षित होता है । हनुमान वो भकरमात्‌ देख उनका दु खी मन शकित हो 
उठता है, कही घह रावण बा कोई ग्रुप्तचर न हो । परन्तु रावण को विश्ञाल नगरी से 
एकाकी सीता भपती धीरता तथा निर्भयता से हतुमाद से वात करती हैं । पूर्णरूपेण 
आश्वस्त होने के लिए वह राम के वुछ ग्रुप्त भेद भी पूछती है--“कछू रघुपति के 
स्क्षण सुनाउ ।' हनुमान के परिचय देने पर मी वह उस पर पूर्ण विश्वास नहीं 
करती बल्कि! तर्कपूर्वक प्रदन करती हैं-- 
मोहि परतीत यहि भाँति नही झावई 
प्रीति कहि धो सछुनर बानरनि क्यो भई ३४ 
केशव मे कही-कही सीता को राम से भी ऊँचा स्थान दिया है। भ्रह्म जब 
राम से बैकुण्ठवास का निवेदन करने प्राते हैं तो राम उन्हे कोई स्पप्ट उत्तर नहीं 
द्ैते  निश्पाप ब्रह्मा सीता की सेवा मे उपस्थित होकर कहते है-- 
उत्तर मोहि दियो सुनि सीता । जाकी न जानि परै जिय गीता ॥ 
माँगल हो बरु मोकह दीजे। चित्त मऔर विचार न कीज ॥ 
आाजु ते चाल चलो सुम ऐसे ; राम चले वयकुठहि जंसे ॥< 
३१- रामचद्रिवा, १३५३ २« अध्यात्म रानायय, अरण्य कांड, ७४ 


३... रामचब्द्िका, ११६३ छु४ई ४. दही, हशा७७ 
४० वष्दा, उ्तराडई, ३३।१७-६८६ 


प्रयन्धराव्य सया रामचनर्द्विका मे प्रवन्धकाव्यत्व ३३७ 


शायण--बैशयव से जिस प्रकार राम के रुप में सहाकाव्य थे उपयुक्त नायक 
शो यल्पागा वी है, उसी भतार रावण मे रूप म॑ अतितायव की भी कल्पना की है । 
रावण से राम वा प्रतिदरदी होने की पूण क्षमता है और यह एक योग्य भ्रतिनायक 
श। बह उच्च बुलोत्पल, वीर और विद्वान हे, परन्तु उद्धत स्वभाव होते के बारण 
खलो है । वेशय ने उसवे' ऐश्वर्य फा वणन भत्यत उदारतापूवक क्या है और उत़वा 
'पराभव केवल नायक के ही हाथो से करवाया है । 
रावण वाबूपद् भोर नीति-कुशल है। रामचद्विफा में उसके दशन सर्वत्रथम 
सब होते हैं जब यह सीता बे स्वयवर में जनकपुरी आता है। अनेक विशिष्ट 
अ्यक्तिया से पूण सभा-भवन म्‌ प्रविष्ट होते हो रावण बड़े विद्वासपूर्ववा सुमत्ति से 
खहता है-+- 
इभुकोदड दे । राजपुत्री क्ति। 
टुक दे तीन के । जाहूं लकाहि ले ।* 
अपने बाहुबल पर उसे पूण विश्यास है, इसी से सभा म वह मिसी की ओर ध्यान 
नही देता । जिस रावण के पराक्रमी सुजदडो से वज्य का गयें तोड डाला, जिन्होंने 
<इद्ध को जीत लिया वरुण के भ्रखड पाश् को प्तोड डाला, चन्द्रमा ने जिनकी वदवा 
भी, जिहोने निमिषमात्र मे वाल-दड को भी ख़डित कर डाला उनके लिए शिव-घनुप 
सो कमलप्राल के समान कोमरा था।* 
रावण के! धनुप तोडने की सामथ्य में राजसभा में किसी को भी सदेह 
जही है । उसवी वोरता विष्वविश्रुत हे तभी तो बिसति सिर धुनपर कहता है--- 
रावण बाण महावली जानत सब ससार ॥ 
जो दोऊ धन करपिहँँ ताको काह विचार ।*१ 
परतु वीरता के साथ रावण उद्धत हे उसमे विनय का अभाव है । वह बिना घनुष 
तोड़े ही सीता का पाणिग्रहण करना चाहता है कमर से-कम एक बार सीता-दशन की 
लाचसा तो है ही जिससे उसे देखने के बाद वह निश्वय कर सके कि इस राजसुता 
ने लिए इतना परिशक्षम करना उचित भी है अयवा नहीं । 
राजसमा तिनुका कर लेखौ। देलि के राजसुता धनु देखों ।९ 


रावण भात्ममशसक भी है। संसार उसके क्षोय से परिचित है परतु फिर भी 

बह प्रात्मअद्यसा वा कोई अबरार हाथ से नही जाने देता । वह कहता है कि जब मैंने 
पिनाक को उसके स्वामी श्पर झोर उनके बान-स्थात कैलाश सहित हाथों पर उ. 
लिया तब झकेते इस पविगावा की क्‍या शक्ति है-- + हे 

३ रामर्चादिका पूर्वी, डाड 

चडी, पूवाद्ध, ४]8 

३ चढ़ा, पूर्वाद्ध डाहए 

5. दढ्दी, पूर्वाद्धे २० 


३३८ दास-कात््य शी परायरा में रामचग्टिका का विद्विप्ट श्राययन 


आयुध सघन सर्य मंगला समेत छार्द । पर्वत उठाय गति बीन्‍्ही 
है बमल यी।? 
रावण धपुष उठाने भे पूर्ण समर्थ है श्र सत्यर भी है, इसी से कथि उसे समा- 
अयग से बाहूर भेजो के जिए कोई बयरण शाजता है । मह ध्स बिशास जस-रामुदाय 
मे! शमद्ा उसयो पराणय भी दिसावा बद्ी प्राहवा सौर यौता प्रर उसवा 
झधिवार भी उसे भमीप्ट नही है। रायण फैसे महाए्‌ व्यक्ति वी प्रशज्य कवि केवल 
लायप राम थे हायो ही मरवाना भझधिय उपयुक्त रममता है | रावण प्रपने विसी 
प्रिय व्यक्ति वी धात॑-पुवार सुन राभा शे बाहर घत्ा छात्रा है भौर इस श्रवार प्ररि- 
स्थिति पी विपमता बच जातो है। पह सीता ये दर्शन भी नहीं कर पाता है, प्रयथा 
सीता में उगयी झागक्ति था श्रीयऐेश सही से हो जाता श्रौर रावण धारभ थे हो राम 
या प्रतिदवरदी दो जाता । 
रावण वैमयमयी सयापुरी या राजा है । उसवा बैसव श्रमर॒घुरी मे वैभव को 
मात परता है। दपु उसमे ऐडवर्य वो देरावर भराइचर्यचकित रह जाते हैं । उराये' व्यक्तित्व 
में भोग-विलास भौर शौये या श्रपू्वं समन्‍्यय है । हृठुमान जब सोता यी खोज बरते 
हुए रावण मे प्रासाद म जाते हैं तो देखते हैं कि रावण झयनेकदा में निद्रासीत है भौर 
अनेव सुन्दरी बालाएँ विभिन्न श्रकार से उसकी सेवा कर रही हैं--- 
कहें किन्नरों किनमरो लें वजावें। सुरी श्रासुरी बासरी गोत यावें । 
बह यक्षिणी पक्षिणी ले पढावे | नयी वन्‍यका पन्‍नंगी को नचावें ।* 
रायण के भ्रताप थी एय मंपव' हमे उस समय दिलाई देती है जब भ्रगद 
रावण ने दरवार मे भ्रषिष्द होते हैं। इनच्द्रपुरी के देवगण राजसभा मे बैठे सेवा-वार्य 
में रत हैं । प्रतिहार उन्हे वर्चव्यपालन से विमुस्त देख कठोर शब्दों मे वहता है-- 
पढीौ विरचि मौन चेद जीव सोर छंडि रे। 
कुबेर बेर के कही, न यक्ष भीर मडि रे। 
दिनेश जाय दूरि बैठि नारदादि सगही। 
न बोलू चद मद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं ॥? 
रावण के प्रतिहार को जब इन श्रेष्ठ देवगणो को श्रपशव्द कहने और आज्ञा देने का 
अधिकार है तो रावण के पराक्रम का अनुमान सहज ही हो सकता है। रावण स्वय 
अपने सम्बन्ध में कहता है-- 
सका मेघमाला शिखी पाककारी। 
करे कोतवाली महादड घारी। 
पर्ढ वेद ब्रह्म सदा द्वार जाके। 
कहा बापुरा शत्रु सुग्रीव ताके ।* 
ह१«. रामचन्द्रिवा, पूरद ४।२३ पु २. दही, पूर्वार्ड ० 
३... बही, पूर्वाद हदघा२ ४. वी, ्ट सनक 


अवन्धकाप्य सथा रामघब्दिका में प्रधर्धकाव्यत्य ३३६ 


रावण बूटनीतिज्ञ और वावनुशल राजा है। उसका विचार है कि सीता 
फो प्राप्त फरने वा फेवर एक ही उपाय है कूदनीति । सीता की इृपा का अझ्रधिकारी 
होने के लिए वह राम यो निंदा परता है, उनकी मिर्धंनता का उल्लेस कर अपने 
विशाल वैभव या लोभ देता है भौर परस्थी मे राम वो झासक्ति बतावदर भपनी 
पटरानी बनाने या आश्वासन देता है। पति को परस्त्री मे झ्रासक्ति किसी भो पत्नी 
के लिए बहुत वडा आघात है। इसलिए रावण इसो भ्रमोय भ्रस्त्र क; भ्रयोग करता हूँ । 
यह वात दूसरा है कि सीता के झडिय पातिवरत्य के समद्ध उसके सभी श्रस्त्र निष्फेल 
हो जाते है-- 
कृतघ्ती कुदाता कुकन्याहि चाहे। 
हितू नग्न मु डीनही को सदा है। 
भनायथे सुन्यो में अनायथातनुसारी । 
बरी चित्त वडी जटी मुडघारी |" 
इसी प्रकार वह भगद के साथ भी भेदनीति से काम लेता है। झगद को 
थीर शोर नी ति-कुशल समझ बह उसे झपने दल में मिलाना चाहता है । अभ्रगद को 
राम से विमुख करने के लिए नह उसे पिता का भ्रतिशोव लेने के लिए प्रेरित करता 
है भौर भपती सेस्यदाक्ति से उसकी सहायता की प्रतिज्ञा करता है--- 
तोसे सपूतहि जाय के वालि अपूतन की पदवी पग्मु घारे। 
अगद सगले मेरो सर्वे दल भाजु हिं क्यो न हते बपु मारे ॥* 
व्यक्ति की दुर्बलता को चुरन्‍्त समभने की शक्ति रावण में खूब है। उसकी बुद्धि 
झत्यत अखर है, परन्तु वह सोचने मे बडी शीघ्रता से काम लेता है, इसीलिए भाय 
घोखा खा जाता है। सीता और अगद पर इसी कारण उसकी तकं-दावित का कोई 
प्रभाव नही पढला 
रावण राम के पास सधि-अस्ताव भेजता है, परन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य 
छत्तपू्वक परशुराम का कुठार ले लेना हे शिससे राम पर से शिव की कृपा का वरद- 
हस्त उठ जाए। बह मदोदरी के सम्मुख अपनी इस कूटनीति को स्वीकार कर 
सेता है-- 
छल करि पट्यो तो पावतो जो कुठारे ।२ 


परन्तु राम की दुरद्शिता के सामने उसकी एक नहीं चलती 
(जनक हो आज है ह्टी झोर उसका प्रयास 





३- रामचद्धिका, १३५८ 
२० चह्टी, २६२५ 
ई- बद्दी, १६२३ 


झड० राम-काप्य बी परम्परा में रामचाणद्रशा का विशिष्ट प्रष्पपत 


पघाहयहित के साप की रापण युदन्‍्दित भी है। गुदक्षेत्र भें राम दस ने 
शी कष्ट थादा उससे हार गाय लेते है । पीर-शिरोमधि सदगण नी रावध मे युउ- 
सोशक में शागा परारा हैं। पट दीय दोषर राम ये रायण को सारने की आर्थना 
बारते हैं-- 
ठाढ्यो रण गराजा मे है न भाजत तन मन ताजत सब लायवा ॥ 
सुति श्री रपुसन्दन मुलि जन बदन दुप्ट निवदन सूरा दाय॑वा। 
अ्रय टर्र न टारौ मर न मारी कीं हि हारों घरि सायवा। 
रायणदि न मारत देव पुकारत है श्रत्ति आरत जग नायवा।* 
रावण भैसे मोग्य सौदा वो देस खदमण रा मन से लश्जित हो जाते हैं । उनवा 
दर्प भ्र दो जाता है रायण यी समता बेयस राग से दी है भौर उद्दीं वे द्वार्थों 
उसपा यथ भो दोता है । 
भभिमागी भौर उद्धत होते हुए भी रावण वा व्यपितित्व भ्रशसनीय है। उसोों 
जहाँ दानवी बठोरता है यहाँ साववी कोससता भी है / रावध यी यह शौसलता मैवल' 
एव ही यार दिसाई पदती है जब उसके प्रिय पुत्र मेघनाथ वा यथ ही जाता है। पुत्र 
भी गृत्यु होते ही विता रायण या छूदय विभलित हा उठता है । जिस प्रवाइर सदमण 
मे धोग में राम पिप्पाण हो जाते हैं उसी प्रवार मपनाय के बिना रावण विकल 
हो जाता है। मृत-पुत्र बे मस्तव वो हाथ में सेते समय उसका सारा सयम नष्ठ हो 
जाता है श्लौर वह वरुण विलाप फरो लगता है-- 
देव्पो सिर अजुलि मे जर्पाट। हाहा वारि भूमि पर॒यो तबही। 
श्र भ्द ८ 
राबे दसकठ विलाप घरे। कोऊ न कहूँ तन घधीर धरे ॥* 
चु्र यये सृत्यु से उराबे' भो प्राण चलने वी_तैयारी करने लगते हैं भौर वह विरास 
होकर कहता टै-- 
आऊु आदित्य जल, पवन पावक प्रयल, 
चन्द अनदमय चास जग को हरों ॥ 
गान किन्नर करी नृत्य ग्रधव कुल यद्ष 
विधि लक्ष »उर, यक्षक्दंम घरों । 
ब्रह्म रुद्रादि दे देव तिहँ लोक के राज को 
जाय __ अभिषेक इन्द्रेहि. करों । 
भ्राजु सिय राम दें, लक कुल दृपणहि, 
यक्ष को जाय सर्वेज्ञ विप्रहु बरो ॥३ 
१ रामचनद्रका १६५० 
हि" बर्दा, रु&१०२ 
ड़ बदी,. श्शा३ 


ग्रबन्धकाव्य सथा रामचसियिका भें भदन्‍्धकास्यत्व बेंड३ 


दक्षरुथ के पुत्र-दुः्छ से रावण या पुत्र-दुःस कुछ कम कशण नही है । दशस्य भी पिता 
थे और रावण भी, परन्तु राम या अतिइन्दी होने के सारण प्धिमांश कवियों ने 
रायण के इरा घुस की भोर दृष्टिपात नही किया है । केशव फी सूक्ष्म दृष्टि रावण नेः 
जीवन फे इस भश पर भी पड़ी है भौर इरासे रावण का चरित्र साधारण से कही 
ऊँचा उठ गया है। 


वाल्मीकि रामायण में हनुमान रावण से प्रभावित होकर बहते हैँ---इशसका 
कसा झपूर्व रूप है, कसा धैर्य है, फंसो बित है, मंसी फाति झौर सर्वाग में कैसे 
सुन्दर लक्षण हैं। यदि यह अ्रभमंशील न होता तो एल भो इसके भाश्नय में झाकर 
रहता । 


“रामचन्द्रिया! के रावण के सम्बन्ध में भी हम ठोक मही बात पह सकते हैं । 
केशब ने रावण का जो चित्र भ्रकित पिया है उससे यह किसी भो महाकाव्य का 
स्वर्तत्न नायक होने की क्षमत्ता रसता है । उधया परामय परस्मी-हरण के हो कारण 
हुआ है, परन्तु राम लक्ष्मण के घूर्पणला को विरूपीकरण फरने के भनुचित फर्म फ्री 
झोर फिसी थी दृष्टि नही गई हे । राम को भगवान्‌ का झ्वतार मातने के कारण ही' 
रावण फा चरित्र दव गया दे चैसे किसी भी गुण भे राम से कम नहीं है । राम फो 
केवल उनकी उदारता तथा रावण को अपनी उद्धतता के कारण ही क्रमश सामक 
झौर प्रतिनायक का स्थान मिला है शोर इसी कारण राम-रावण-युद्ध बी समता 
करने वाला युद्ध भारतीय-साहित्य मे भन्यत्र मही मिलता । केशव ने यद्यपि रावण के 
जीवन के अरफुट प्रश-मात्र हो दिए है परन्तु उतने से ही वह महाकाब्य का सफल 
अतिनायक है । 


सन्दोदरी--महाकाव्यों भे तायक के साथ प्रतितायक को प्राय: सभो कवियों 
ने महत्त्व दिया है परन्तु नामिका की तुलना मे प्रतिनाधिका का चित्रण बहुत कम 
कवियों ने किया है । बेशव कौ 'रामचन्द्रिका' मे हम सीता के चरित्र से जितना भ्रभा- 
बित होते है, मन्दोदरी के चरित्र से उससे कम प्रभावित नहीं होते । भन्दोदरी यी 
परीद्षा सीता से कही भ्रधिक कण्बेर है बघोकि सीता को श्रपने पातिब्रत्य के साथ राम 
के एफ पत्लीच्रत्त पर भी अ्रभिमान है परन्तु मन्दोदरी अपने पति की सीता मे निरन्तर 
आसवित देखते हुए भी अपने पाविश्नत्य को अखण्ड रखती है, यो भी रावण अगेफक 
हित्रियों का स्वामी है | 


सीता के समान ही मन्दोदरी पति की सच्ची सहधमिणी 
बादर राजकार्यों से भी रावश की परामशदात्नी रा है । वह ग्रहस्प के 


है और, सरदेव उसी का हित्चितन 
करती रहती है। वह पति के परस्त्री-हरण के दुष्कर्म से अत्यन्त हित विद, 


'ध्ठित है । उसका 
हंदय अपमान से दग्ध हे अ्तएव वह पति से रुप्ट है । उसका यह्‌ रीप 22233 
है जब राम के सेतुबधन का समाचार सुर रावण एक परामशंदात्री सभा का झायोजन 
करता है । प्रहस्त, कुम्भकर्ण आदि के साथ मत्दोदरी भी इसमे सम्मिलित होत्ीहै 


इ४२ शाम-फाध्य शी परम्परा भें त्तमचददिशा का विद्विप्ट धध्ययन 


भौर रावण ये सोता-उरण मी घासोचा करती है । यह बहती है हि! सीता मो 
सागर तुमने सवा में मृरपु का यीज यो दिया है। झव राम-उष्मण से युद्ध घरना घादते 
दो, यदि इतगी की धवित-सामर्य्य थी तो रवयवर में पनुप तोटपर भरथवा लक्ष्मण वी 
पगुरेशा पार बर सोया को बयो नहीं छाए ? 
राम की थाम जो प्रायी चोराय सो सका में मीचु को वैलि बई जू. 
मयों रण जीतहुमे तिनसों जिसकी पधनुरेस ने लाध गई जू, 
वीय घिसे वलवंत हुते जु हुती दूृग बेशव रूप रई जु, 
तोरिं सरासन सकर को पिय सिय स्वययर ययो न लई जु ।* 
सीता फे थापस मरमे पी बात को लेवर मन्दोदरों रायण यो भ्रत्येवः उपयुक्त 
अवरार पर रामभाती है, परन्तु मकभी वह नहीं करती शौर न ही विभीषण के समान 
धोणा देती है | उसया प्रयास सर्देव यही रहा है थि रावण सीता यो वापस बर युद्ध 
रामाप्त वर दे झौर इस प्रयाई निररयंप जनसहार होने से बच जाए । राम के 
पराक्रम की यथाएँ उसने भी सुनी हैं जिससे उसे उतकी भ्रतीकिष शक्ति का विश्वास 
हो जाता है । 
मन्दोदरी नीतिशास्त्र से पूर्णतया परिचित है बह विदपी है भौर राजनीति 
थी घालों गो भली भाँति समभती है। कुम्मकर्ण पर रावण यो रुप्ट होते देख वह 
तुरन्त परिस्यिति वी गम्भीरता समझ लेती है। विभीषण के समान ही यदि मुम्भ- 
कर्ण भी भपमान घाहत हो धरद्र॒पक्ष से मित्र जाए तो पति का सर्वनाश भौर भी क्षीघ्र 
हो जाएगा, इस आशका से प्रेरित हो रावण को समभाती है-- 
देव ! कुम्भकरण को समान जानिये न आन ॥ 
इन्द्र, चद्र, विष्णु, रुद्र, श्रह्म, को हर गुमान। 
राम-काज को वहै जो, मानिये सो प्रमपालि। 
के चली न, को चले व काल वी कुनाल, चाल ९ 
समय प्रतिकूल होने पर कीद निजहित-साधक चाल नही चलता, इसी वात को वह 
शास्त्रों से उदाहरण देकर पुप्ट करती है । वह्‌ कहती है कि देव-दानवों के युद्ध में 
विप्णु प्रतिकूल समय देखकर भाग गए, जिन परशुराम को देख क्षत्रिय राजा नारी- 
बेष बनावर भाग जाते थे वही राम के सामने भ्पने भ्रस्थ रामपित कर चले यए ॥ 
आालि राम से नही वचा इसलिए काल के मुख मे चला गया, झत- प्रतिकूल भ्रवसर 
देख निर्जाहत-लावक चल कौन नही चलत्ता २३ 
रावण को श्रपने तक॑ से प्रभावित देख वह उसे उसके श्रेष्ठ ब्राह्मण-कुल मे 
जन्‍म का स्मरण कराती है जिससे रावण अपने कार्य को भनुपयुक्त समझ राम से 
सन्धि कर ले । कुम्मकरण-सा देवर, इन्द्रजीत-सा पुत्र भौर रावण-सा पराक्रमी स्वामी 
१. रामचाद्वका, १५६ 
र« बच्दी, र८१४ 
डे चहा+ श्र 


अ्रवन्धकाब्य सथा रामचन्द्रिका से प्रवन्धकाब्यर्द क्ड३ 


बाकर मन्दोदरी यो विसी या भय नही टै, वह बेवत पति के पाप-वर्म से भयभीत है 
झौर इसलिए रावण ने भविष्य के प्रति आद्यकित है । उसवा विश्वास है वि यदि 
रावण रीता को सौटा दे तो राम जैसी क्तिनी भी दावितयाँ रावण को जीत नही 
सकती । उसका उद्योग केवल परस्प्री-हरण थे! शारण ही विफल हो रहा है, इसलिए 
बह रावण से यही झनुरोध वरती है कि-- 


सादर जृभूयो सुत हितकारी | को गहि है लका गढ भारी। 

सोतहि देके रिपुष्ि सहारी । मोहित है विवम बल भारी।* 
उसका प्रिय पुत्र युद्ध मे जूक गया है भौर पति पुत्र वियोग वे” कारण निराश है। 
ऐसे समय अपने हृदय पर पत्थर रख वह प्रुश्शोक को महत्त्व व देकर रावण को बुद्ध 
के लिए प्रोत्साहित वरती है। 


रावण को राम के पास सधि का सदेश भेजते देख उसका बीर-छूप जाग्रत हो 
जठता है । उस समय सधि को वह्‌ रावण की कायरता समभती है इसलिए स्वय युद्ध 
द्षेत्र मे जाने को वह उद्यत हो जाती है-- 


दसमुफ सुख जीजे राम सो हों लरो या; 
हरि टर सब हारे देवि दुर्गा लरी ज्यो ।९ 


'हनुमताटक' मे भी रावण को हतोत्साह देख मम्दोदरी युद्ध का झाज्ञा 
आँगती है-- 


देवाज्ञा देहि योद्ध समरमवतराम्यस्मि सुक्षश्रिया यतू ॥3 


पत्नी से इस भ्रवार प्रेरित हो रावण शतगुने उत्साह से यज्ञ करने भे लगे 
ग्रया यद्यपि विभीपण के देशझ्न-द्रोह ने उसकी योजना को विफल कर दिया । 


मदोदरी में हास परिहास को अवृत्ति का भी अभाव नही है । अगद जब चित्र- 
शाला में उसको पक्डन के लिए घुसता है तब उस दुख वे” प्रवसर पर भी मदोदरी 
अ्गद को खूब छकाती हैं । वह्‌ उसी दिशा में छिप जाती है जिसको अगद छोडता 
जाता है। यदि देवकन्या भयभीत होकर मदोदरी का पता न बता देती तो भ्रगद को 
उसका पाना कठिन ही था (४ मदोदरी की घखर प्रत्तिण के: रासने स्वथ को अपमा- 
3 00 कर दर स् हक कर उसे कचुकी रहित कर देता है। रावण 
पत्ती के इस अपमान को देस कोघ से तिलसिला 
शक व जा मिला उठता है भौर यज्ञ छोड मुद-सेव 


१६. रामचाद्रिका, २६५ 
रे. चहीं,. रहारर 
है. इनु० ना०, भक १६४, पृ० हछ् 
3. शामचन्द्िका, २६३८ 


हुडड दाम-कात्य की परम्परा में रामचश्िशा का विशिष्ट भ्रध्यवन 


सुद्ध मे पराक्रम दिसाठे हुए रावश यी दृद्दणो झिया णीयन-लीसा समाप्ठ को 
छाती है ग्रोर पदोदरी वो गिलता है दुलिशयदोर-्यैपण्प पा प्रभिशाप $ 
मदोदरी रायश से यीर-रूप यो उपासिता है । सीता-टरण थे! ब्रारण उद्े 
शेद है परस्तु इगगे रायण थे प्रति उसकी भक्ति में पोई चनाव नहीं भ्राता । रावश 
भी उसी प्रतिभा दे प्रभावित शौर भीति से मुग्ध है इसी से अत्येक कार्य में उसया 
पराशर्श भौर गहामता जेता है । 
दस प्रयार सेधव ने 'रामचन्द्रिया' में मदोदरी थे घरित्र थो विगार बट रखे 
दिया है। सीता वो हम राज्य-यायों में राम भी सहायता यरते गही देखते परन्तु 
मदोदरी यो राजनीति मे क्षेत्र गे उतारयर वेशय ने उसमे उस गुणा थी स्थापना भी 
गी है जो सीता में नही थे ।पेशय ने झगद द्वारा मदोदरी में क्चुवी रहित उरोजो 
थी बशीपरण-शक्ति पा उल्लेस यर उसये झ्रश्नतिम रूप था भी श्रप्रत्यद्ा रुपये सवेत 
गर दिया है । 
*रामचनर्दिया' से प्रैशव ने नाथिया वे साथ ही प्रतिनायिया वो भी महुन्व 
देवर हिन्दी महावाब्य वो एवं नया मोड दिया है, एक नदीन-पय या प्रदर्शन किया है । 
भरत--परम्परागत धारणाओो के अभ्रनुस्तार राम वे आ्राताओं से सदमण भपनी 
बर्मनिष्ठता तथा उम्र स्वभाव वे लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु केशव ने इस धारणा वा सडने 
बार 'रामचन्द्िवा' में भरत को भ्रधिव प्राधान्य दिया है। दशरथ की श्रतिज्ञानुसार 
भरत राज्य थे वास्तविव उत्तराधिकारी हैं परन्तु राम म भ्रधिव प्रीति होने वे' वारण 
दशरथ राम थो राज्य देने का निश्चय वरते हैं ।॥ राम बे वनगमन पर भी भरत ही 
राज्य-राचालन करते हैं य्यपि वह राम के प्रतितिधि ही वनकर करते हैं । 
दूसरी शोर राम-कथा में लक रावण का अ्राता विभीषण है जिसके प्रन्तर 
में स्वंदा राज्य प्राप्त करने की दुर्देमनीय लालसा लहरें लिया करती है । वह रावण की 
दाक्ति के सम्मुख सिर उठाने का साहस नही वर सबता, इसलिए भवसर झाते ही घत्र 
पक्ष से मिलकर आतृ-द्रोह तया देशद्रोह दोना से नही चुक्‍ता ॥ विभीषण रावण का 
अता है परन्तु राम का कृप्राभाजन भी है अतएवं अधिवाश राम-कवियों ने विभीषण 
के कुक्‍्मों पर भ्रावरण डालकर उसे श्रेष्ठ राम भक्त के सर्प में घोषित क्या है + 
केशब ने जहाँ एक ओर विभीषण के दोपो की ओर दृष्टिप्रात किया है वहाँ दूसरी 
भोर उसकी चुलना में भरत के चरित्र को रखकर जातृ-मेम भौर देशन-प्रेम व भनूठा 
आदर्श भी उपस्थित क्या है | 
भावू-प्रेम हो झयवा देश-प्रेम, केशव ने अ्रध-भक्ति से विद्वास नहीं किया हे 
वह पझच्छाई के प्रशसक और थुराई के झालोचक हैं परन्तु निर्माणात्मक ढय पर 8 
भालोचना के श्रवाह में वह विनाद नही चाहते, निर्माण ही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 
विभीषण की विनाशात्मक श्रवृत्ति की वठोर आलोचना वये है भर भरत की 
निर्माणात्मक प्रवृत्ति की अन्सा ॥ भरत राम की झालोचनः करते हैं भलाई के लिए, 


हे 


६ प्रबन्धकासप तया रामचच्चिका मे भ्वनन्‍्पकाम्यत्य ड्थश 


विभोषण रावण नौ भालोचना करता है स्वय राज्याधिरुढ़ होने के लिए । भत. भरत 
बा आदर्श अभनुयरणीय है भर विभीषण वा त्याज्य 


फिर्माण के लिए सयम और शौल जितना भावश्यव है, शोब और थोर्य भी 
उतना ही आवध्यक है, इसलिए भरत मे केशव ने दोनो का समन्वय दिपाया है । 
बह जिस भाई राम के लिए भयोध्या या विश्ञाल राज्य तृणवत्‌ त्याग सपते हैं, 
परशुराम के विश्यविश्वुत क्रोध का सामना कर सबते है, उन्हीं राम यो अनुचित 
माग पर अग्रसर होते देख वह्‌ उनवी भी आलोचना कर सकते है, जन्मदात्री कैकेयी” 
वो भो लाछित वर सवते हैं । 
राम-परशुराम-सवाद के अवसर पर मरत के परम्परागत मौन थो तोड वर 
केशव ने उनह भी लक्ष्मण बे! समान मुखर वना दिया है । राम घनुष तोडवर सीता 
का पाणिग्रहण करके लाये है, चव विवाहिता वधू सीता उनत्र साथ हैं, ऐसे प्रवसर पर 
परशुराम को व्यर्थ विघध्न डालते देख भरत को क्रोध झा जाता है। परदुराम को 
भाई राम का अपमान करते देज शात-स्वभाव भरत भो झात्माधिकार छोड बैठते हैं 
और कोधित होकर बहते है-- 
योलत कंसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन बनि श्रावे । 
ग्रादि बड हो, बडपन रखिये, जा हित तू सब जग जरा पावे॥ 
चदन हू मे, ल्रति तन घसिये, झ्रागि उठ यह ग्रुनि सब लीजे, 
हैहय मारो, नूप जन सहरे, सो यश ले किन युग-युग जीजं ।१ 
परशुराम के फिर भी रोप करने पर वह्‌ भी लक्ष्मण और शत्रुष्न के साथ घनुप पर 
बाण चढा लेते हैं। भरत क्षत्रिय राजकुमार हैं और उनका यह व्यवहार क्षत्रियोचितः 
ह्वै। 
हे, डा० हीरात्ताल दीक्षित के कय्ननावुसार वात्मीकि तथा छुलसी के 'शाम को 
भरत की साधुता पर श्रखड विश्पास है, कितु केशव के राम को भरत के चरित्र पर 
विश्वास नही है ।* केशव ने मरत पर राम का यह अविश्वास वाल्मीकि की छाया 
में चित्रित किया हे और दीक्षित जी सम्भवत भूल गये हैं कि वाल्मीकि ने स्थान- 
स्थान पर इसका सकेत दिया है। वाल्मीकि रामायण' म भरत राम के अत्यत प्रिय 
है परन्तु फिर मी भरत्र पर उहे पूर्ण विद्वात्त नही हे ! वत्ममन से पूव राम सीता 
शे कहते हैं--' तुम भरत के सामने हमारी प्रशसा मत करना वयोक्ि ऋद्धियुक्त पुरुष 
डूसरे की प्रशसा नही सुनता चाहता ।” प्रथम रात्रि वन में व्यतीत करते शाम 
लक्ष्मण से कहते हैं--- भरत राज्य पाकर मन मे प्रसन होंगे इसमे सह रा 
अयोध्या लौटते समय राम भरत वी प्रतिक्रिया जानने के लिए पहले 2420 की 
नगर मे भेजते है--सव बातें सुनवर भरत के मुख का भाव कैसा के हल हनुभान को: 
तरह देखना 7 वा है, यह भच्छीः 
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“३४६ राम-काप्प वो परम्परा से रामघन्द्रिका का दिद्विप्ट श्रष्पपन 


पारमीकि मे ही समान मेशव मे भी राग और भरत या शादक्श स्‍भौर यवार्थ 
-समच्वित रूप प्रस्तुत किया है, सुससी दे समान वेवत धादर्श रुप नहीं । सदब्मण के 
छम्ननयभाव पी रमनापर द्वी 'रामचरिद्िया' बे राम उसको भरत द्वारा दिए छाने 
याले मध्टों गो मौसनभाव ये सहन करने वी शिक्षा देते हैं॥ सम्पदा पापर मानव- 
यृत्ति परियतित होने से कया देर लगती है, भरत: राग या यह रादेह मानव-संदेह ही है 
कि राज्य पापार भरत यदाचित्‌ श्न्‍्याय ने यरने सर्गे। यह सदक्ष्मण से यही 
“यहते हैं--- 
धाम रहो ठुम लक्ष्मण राज की सेव करौ। 
मातन के सुनि तात ! सुदीरध दुस हरी | 
आय भरत्य कहाँ धौं करें जिय भाव गुनों 
जो दुख देय तो ले उरगा वह सीस सुनो ।* 
भरत जब व॑चेयी से पिता वी मृत्यु और राम वनगमन का समाचार सुनते हैं 
नतो उन्हें भ्रत्यन्त दु स होता है। वह यौशल्या के पारा जावर भपनी निर्दोपिता को 
शपय लेते हैं भौर पिता कौ प्रेत-क्रिया करके राम को लेने वन चल देते हैं। राम 
को बन में देख उनवा हृदय भर श्राता है शौर वह उनसे वापस चलने या भनुरोध 
करने लगते हैं-- 
घर को चलिये श्रव श्री रघुराई । जन हों तुम राज सदा सुखदाई। 
यह बात कहो जल सो गल भीनो ॥ उठ सादर पांव परे तब तीनो ।* 
भाई या प्रेमी और राज्य से नितिप्त भरत भहान्‌ भ्रन्याय कंसे सहत बर 
सकता है कि वहू भोगविलास का जीवन बिताए और अग्रज राम जगलों में भठकते 
रहें ॥ राम जब उनके किसी तर्क से भयोध्या चलने को तैयार नही होते तो भरत 
सत्याग्रह वा झस्त्र अपनाते हैं॥ वह मदाकिनी के तट पर शरीर-त्याग का निश्चय 
लेकर बैठ जाते हैं-- 
ताहि मेटि हठ क॑ रजिहाँ जी । गग तार तत को तजिहीं तौ २ 
वाल्मीकि रामायण” के मरत भी इसी श्रवार इहाम के अयोध्या चलने की बात 
अस्वीकार करने पर झन्न-जल त्याग सरण या निरचय वरते हैं । 
स्वय सदाकिनों झाकर जब भरत को राम के परब्रह्म होने भौर कंकेयी के 
निर्दोष होने का विश्वास दिलाती है शौर राम अपनी पाडुका दे देते हैं तभी भरत 
चुछ झादवस्त होते हैं, परन्तु फिर भी राम के श्रतिनिधि ही बनकर राज्य करना 
“स्वीकार करते हैं ॥ राम को वनोचित बस्त्रों मे देख वह स्वय भी राजसी वैभव को 
त्याग देते हैं और नदीग्राम मे तपस्वी का जीवन विताते हैं--- 





१० रामचन्द्रिका, ६२७ 
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प्रबन्धराव्य तया रामचन्द्रिका मे प्रवन्धफाब्यत्व रेड७ 


गये ते नदीपुर बास बोन्हो | सबधु क्री रामहि चित्त दीन्‍्हो ।१ 
बनवास फी झवधि रामाप्त होने पर राम हनुमान को भरत को मानसिक 
अतिक्रिया का भ्रध्ययन परने नदीग्राम भेजते हैं । हनुमान भरत वा जो स्वरूप देखते 
हैँ बह आतृ-स्नेह का झद्वितोय उदाहरण है। नदीग्राम से भरत-- 


हनुमत विलोके भरत सशोके अग सकल मलधारी। 
बलका पहरे तन सोस जटागन है फल मूल अहारी। 
बहु मन्तोनगन में राज्यकाज मे सब सुस सौ हित तोरे।॥ 
रघुनाथ पादुकनि, मन बच प्रभु गनि सेवत अजुलि जोरे ।* 
रामचन्द्र के झायमन का समाचार सुन निष्पराण भरत उसी प्रवार जीवनमय 
हो उठते है जिस प्रकार भगार खाने वे' वाद श्रचेत चकोर चन्द्रमा को देसयर पुन. 
सचेत हो उठता है-- 
जैसे चकोर लोले अगार। तेहि भूलि जात सिगरी सभार॥ 
जी उठत उवत ज्यो उदघिनन्द । त्यो भरत भये सूनि रामचद ।* 
राम के स्नेही यही भरत जब देखते हैं कि राम निर्दोष सीता को केवल जन- 
अयाद के भय से निर्वासित कर रहे है तो उनका अतर राम बे प्रति बिद्रोह वर उठता 
है। बेशव ने राम के इस दोप के श्रति विद्रोह भावनाएँ यद्यपि लक्ष्मण ओर पश्परुष्म 
से भी दिलाई हैं पर भरत का रूप सबसे भ्रधिक उग्र है। वह राम से जितना अधिक 
जम करते है उतने ही शक्तिशाली शब्दों मे विरोध भी करते हैं। प्रधर्म, भधर्म है 
खाहे उसका कर्ता राम ही क्यों न हो। वह राम से निर्भग होकर इसका उत्तर 
नाँगते हैं--- 
पातक कौन तजी तुम सीता । पाचन होत सुने जग तीता । 
राम को निष्प्रभ देख तीनो भाई ब्यथित हो जाते हैं परन्तु उनमे से भरत 
जी साहस कर उनकी उदासीनता का कारण पूछते है । कारण जानकर वह राम को 
समभाते हुए कहते हैं कि सोता पवित्र हैं झौर उनको त्यागना भनुचित है । सल 
लोग तो उन्ह पैसे ही निदित कहते हैं जैसे पाखडी वेद निंदा करते हैं-- 
सदा शुद्ध श्नति जानको, निदत यो खल जाल । 
जेंसे श्रृतिहि सुभावही पाखडी सब काल ४ 
फिर अन्म दुष्टान्त देकर कहते है-- 
यमनादि के अपवाद क्यो द्विज छोडि है क| 
विरहीन वा दुख देत, 
१ रास्वन्द्रिका, श०डड 
२. बी, 2शारर 
३० वहा, रसहारर 
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पिलाहि ? 
क्यो हर डारि चन्द्रकलाहि # 


३४८ दाम-हाप्य शी परप्पषा में रामचगस्डिशा शा विशिष्ट ध्रध्ययत 


यह है प्रसत्य जु, हीटिंगो भ्रपयाद सत्य सु नाथ ? 
प्रभु छोड्टि घुद्ध सुधाद्दि पीयत विपह्धि श्रपने हाथ !* 
दुपने पर भी भरत जब राम यो भडिय देसी हैं सो यह सीता की गरभविर्धा वो 
और समेत गरा हैं। बह पद्दी हैं वि गर्भवती स्त्री गा र्माय ता प्रत्येक श्रवस्‍्या में 
येद-विरद भौर यजित /ै-- 
जग गयी ग़ुद भ्रय गुधिणों छाॉंडत बेद विद ।*९ 
जब राम पिगी प्रवार मात नहीं दिसाई देते, तो भरत वा हृदय सो उठता है । 
पिता भौर माता ये यार्यों पर पहने से ही उठे गेंद था, राम पर भ्रवश्य पूर्ण 
धिश्यास था, परन्तु भव राम जैरों धर्मात्मा भी भन्‍्याय बरने सगे तो भरत-्गा भाग्य 
प्टीव भौर थौन होगा-- 
वा माता बसे पिता तुम सी भैया पाय। 
भरत भयो झ्रपवाद को भाजन भूतल श्ाय 7? 
सुतगी भोर ध्रहित्या पवित्र हैं परन्तु गौता त्याज्य यह भरत यो बुद्धि विसी प्रकार 
स्वीयार नहीं घर सवती , इसलिए वह राम से इसका पारण जानना चाहते हैं-- 


तुलसी को मानत प्रिया, गौतम तिय श्रति श्रज्ञ । 
साता को छोडन कही, बसे मय सर्वज्ञ १ ५ 
भरत झौर द्ातुघ्त वे सम्मिलित प्रयास से भी जब राम मही माने तो दोनो व्याकुल 
होकर वहाँ रो चत गए, समवत सीता-त्याग का दृश्य वह भ्पनी भाँखो से नहीं दख 
सपने थे-- 
और होइ तो जानिये, प्रभु सौ कहा बसाय । 
यह बिचारि क॑ छत्रुह्, भरत गये अकुदाय * 

लक्ष्मण ओर दमतुष्च को समर म परास्त देख राम विचलित हो उत्ते हैं । 
सीता-त्याग वे सम्बन्ध म॑ भरत का रोप एक बार फिर मुखर हो उठता है। वह 
इस सब पराजय का क्यरण ही सीता को भ्रकारण दु ख पहुँचाना समभते हैं इसलिए: 
कहते हैं कि लद्मण तो सीताल्‍याग वे बाद से ही झपना जीवन त्यागना चाहते थे,. 
उसको गाज उपयुक्त श्रवसर मिल गया | शज्रुध्न ने भो लज्जित होकर शरोर छोड” 
दिया-- 

छाडन चाहत ते तबते तन । पाय निमित्त करयो मन पावन | 
भाई तज्यो तन सोदर लाजनि । पूत भये तजि पाप समाजनि ।१ 

रामचद्धिका, ३३॥३३. 
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दी आदि बे व खजर 


अश्वस्धकास्प तथा दामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व ड्र्डह 


ज्भरत स्वयं भी इस पाप-अपवाद से बचने के लिए उस समसर-तीय्य में चले जाते हैं-- 
हों तेहि तोरथ जाय परोंगो । संगति दोप अशेप हरौंगो ।१ 
बैदाव गे भरत के चरित्र को विशेष रूप से चित्रित किया है। यह भरत 
च्वतन्त-पुद्धि हैं भौर उनके विचार संयमित हैं । वह्‌ घामिक-अवृत्ति और अधर्म के 
“विरोधी हैँ। क्षत्रिय राजा होने के कारण उनके व्यक्तित्व में झोज भौर दोर्य 
खा प्राघान्य है । यह बुद्धिमान झौर स्नेहशील है तथा राम के योग्य भाई हैं। उनका 
“चरित्र श्रादि से भ्नन्त तक दोपरहित है, भ्रपने प्रभु राम के वह सच्चे सेवक भौर 
मित्र हैं। उनके चारित्रिक गुणों की तुलना में विभीषण का मतिन-चरित्र और भी 
स्पष्ट हो उठता है 
विभोषण--विभीपण राम का मित्र है, केवल इसी कारण केशव मे उप़के 
चरित्र की वास्तविकताशों पर झावरण नही पड़ा रहने दिया है । श्रनुचित कार्य के 
लिए जव वह राम को ही क्षमा मही कर सके श्रौर सीता-त्याग का विरोध राभी 
“भाइयो भौर हतुमान झादि मित्रों से करवासा तो विभीषण का अ्पराघ तो बहुत बडा 
“धया। वह भातृ-दोही, परिवास-्रोही झौर देश-द्रोही समो कुछ हे । इसी से उसका 
जाम झान तक देशद्रोही का पर्याय बना हुआ है । 
विभीयण रावण का छोटा भाई है परन्तु रावण को तका का प्रधिनायक देस 
उसका समस्त भन्तःकरण ईर्प्या से तप्त है ॥ रावण को अपदस्य कर किसी भी समय 
च्लका का राज्य प्राप्द करमा ही उसका उद्देश्य हे शौर पह इसी भ्रवसर की सोज में 
रहता है, रावणकृत प्रपमाच तो केवल एक बहाना है । जदाँ भरत हाथ झाए हुए 
राज्य को भाई के लिए छोड देते हैं वहाँ विभोषण राज्य के लिए भाई को सपरिवार 
मृत्यु के घाढ उतरवा देते हैं । 
रावण ने सीता-हरण का थुरु अपराघ किया है और उसके इस कार्य की 
निन्‍दा भाइयों, मन्ग्रियो, मित्नो, पत्नी सभी ने को है । सभी ने ययाश्षक्ति उसे समभाने 
की ग्रेष्ठा फी दे परन्तु न मानने पर किसी ने द्रोह नही किया है, वल्कि अपने प्राण 
देकर उसके मान कौ रक्षा की है । रावण के कारण उन्होने भी राम को इपु समझा 
और इसी भाव से उनसे भरपूर प्रतिशोब निया । इसके विपरीत विभीयण के प्राणों 
वग मोह था, उसमे राज्य करने की अदम्य लालता थी, अतएव राम के सेतुबघन का 
समाचार सुनते ही बह उनसे जा मिलता है । 
रावण राम का विरोब करते के लिए एक परामशंदातरी लाता 
सभी सदस्य उसे सौता को लौटाने कौ प्रेरणा देते हैं परन्तु अपने आई बचत है। 
अकाल हर पन को ।33028 करते) 2 कम कहता है-- 0 
के ह्‌ इनको अ देखि सके। को कुंस निकुंभ वथा जो बके 
__ 5 है इन्द्रजोत जो भोर सहै। को कुम्भकरन्त हेप्यार गरे। हु 
३० राम अन्द्रिका, ३६३२३ 
२. बडी, २५६ 


३४० रामनाप्य वी परम्पता में रामचशिका शा विदिच्ट प्रध्यव् 


“जोरों रपुतआय ने सीग दरी | तोसों प्रभु मानहु पाद परो ।” बहार वह रावश जगा 
भी सोत प्रषमान वरता है परर्सु णव रायण त्ोपावेध मे उसने पदबप्रह्यार तरता है 
तो इसी वो यहाता बनावर रास थी सेवा मे श्रला जाता है। 
विभीषण में घरित्र गा सवसे यडा मतव यह है मिः यदि वक्ष रामण में वार्प 
से सहमत नहीं था तो सीताहरण ये समय ही उसमे उसे वयो नहीं त्यागा । ये भय से 
पंस बात पो झनेव स्थानी पर प्रधावता दी है। विभीषण में! राम के था भाने पद 
जामवन्त बहता है 
रावण क्यो न तज्यौ तव ही इन । सीय हरी जब ही वह निर्घुन |" 
सब भी विभीषण से यही बहता है-- 
देव बधू जबही हरि ल्यायो | कयो तबही तजि ताहि न ध्रायो। 
यो अपने जिय के डर श्रायो। छद्र सर्व कुल छिद्र बतायो ।* 
विभीषण ये राज्य वे प्रत्ति लोन यो घय मे अत्यन्त विदग्धतापूर्ण सई सबेत 
दिए हैं। उसम राम को गह्रायता या वचन ही राम के उसवो सवा वा सिंहासना 
प्राप्त बरान वे भ्राषधवासन देने ये पदचातु दिया है ! रामदल व सभी व्यत्ति विभीषण 
वो लव वा झ्रविनायक घोषित कर देते हैं श्रौर विभीषण भाई बे' राज्यवाल भे ही 
अपना जयवार सुन हे से फूला नही समाता । 
रावण अगद से पूछता है--“लब नायक वो ?” भ्रगद विभीषण था सलाम 
बताता है। रावण पूछता है--' मोहि जीवत होहि बयो। २” रावण के णीवन-काल 
में ही विभोषण न स्वय को ला वा स्वामी मान लिया है! 
झगद रावण के मुकुट लेकर गाते हैं श्रौर राम उन्हें विभीषण ने मस्तव पर 
पहना देते है-- 
राम विभोपण के शिरसि, भूपित कियो बनाइ॥।?२ 
जाई के जीवित रहते हो विभोषण उसके मुदुट धारण बर राजा वन ईंय्ते हैं ४ 
राज्य प्राप्त करने की यह लालसा और भी स्पप्ट हो उठती है जब इन्द्रजीत यज्ञ 
करने जाता है । राम इन्द्रजीत की मृत्यु बा रहस्य पूछते हैं भौर विभीषण नि सकोच 
इन्द्रजीत को कामाक्षा देवी के वरदान का रहस्य बता देते हैं ।९ 
सोई वाहि ह॒ते कि नर वानर रीछ जो को कोई । 
बारह वर्ष छुपा, त्रिया, निद्रा, जीने होई ॥* 
विभीषण दी गज्ञ करते हुए रावण का गुप्त स्थान राम दल को दिखाकर उसका यक्ु 
विष्वस करा देते हैं जिससे रावण की पराजय हो जाती है | राम स्वय विभोषण के 
इस ऋण्य को स्वीकार करते हुए वशिप्ठ जी से कहते हैं--- 
ह« रा० च ०, १४११६ २०. 5ही, २७३७ 


३०. बडी, ११ ४... बढी, १८३१ 
४« है र१।३६ 


प्रवन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका भे प्रवन्धकाब्यत्व ३५९ 


दई मीचु इन्द्रजति की बताय। 
ग्रर मन्त्र जपत रावण दिखाय ।॥* 
राम प्पने स्वार्थ के बारण विभीषण के आतृ-द्रोह को शुण बतावर उसकी 
प्रशसा करते हैं परन्तु उसका वास्तविक रूप बेशव ने लव के द्ाव्दों मे दिखलाया है--- 
सिगरे जग मांक हँसावत हैं। रघुवशिन पाप लगावत है। 
घिक तो कहें तू श्रजहूँ जु जियें। खल जाय हलाहल क्यों न पिये ।* 
तिभीषण के साथ रहने के कारण रघुवश्ी राम के चरित्र पर भी कालिसा लग जाती 
है भ्ौर अप्रत्यक्ष रूप से बह देश-द्रोद्दी के प्रेरक बन जाते हैं । 


केशव ने भ्त्य चरित्रों के ही समान यद्यपि विभीषण का चरित्र भी बहुत 
विस्तार से बणणित नही किया है परन्तु सफुट छन्‍्दो मे उन्होने उसके जीवन की 
यथार्थता को निस्सदेह हिन्दो-जगत्‌ के सन्मुस रखने वा अयत्न किया है । 


तुलपी मे दानव-नगरी मे विभीषण को राम का अतिशय प्रेमी बनाकरः 
उनके दोषों को छिपा दिया परन्तु तुलसी के पूर्व अध्यात्म रामायणकार विभीषण कीः 
द्रोही प्रधृत्तियों बे कुछ सवेत दे चुके थे । 

मेघनाद रणभूमि मे बिभीषण को देखकर कहता है-- 


इहैव जात. सवृद्ध साक्षाद्‌ आता पितुर्मम। 

यस्त्व स्वजनमुत्सृज्य परशभृत्यत्वमागत, ।३ 
प्र्थात्‌ तुम इस लकापुरी मे ही उत्पन् हुए हो और इसी में रहकर इतने वयस्क हुए” 
हो ! मेरे पिता केः सगे भाई हो किन्तु अब तुमने स्वजनो को त्याग कर शत्रुओं का 
दासत्व स्वीकार किया है । हा 


राबण के होम का घुम्मां उठते देख विभीषण ब्याजुल हो जाता है । 
यदि यज्ञ पूरा कर अजेय हो गया तो विभीषण के है । रावण 


समस्त >/ 
« जाएँगे यह योच वह भयभीत हो राम से कहता है--- 00932 
परन्‍्य राम दशग्रीवो होम करत्त समारमत | 
यदि होम समाप्त. स्यात्तदजेयों भविष्यति | 
केशव ने विभीषण के देशह्रोह्‌ 


ह्‌ और भ्रातृद्रो ह्‌ का स्पष्टीकरण 'अ्रध्यात्प 
रामायण की ही छाया से किया है परन्तु “रामचस्क्रिका/ में यह कमत्म रामायण 
की अपेक्षा श्रधिक स्पष्ट है । मेघनाद भर राव विभीषण के सम्बन्धी हैं भ्रत यदि 
>> नल मं 2 
राम च०, २१३६ 
बढ्दी, श्यार६ 
अन्‍्यात्म रामायण, युद्ध कइ, 8२३ 
बद्दी, युद्ध काड, १०१४ 


कक छा रु 


इशए. राम-शा्य की परतापरा में रामघतिदिशा का विदश्विष्ट प्रध्ययत 


विभीषण वी झासोचगा बरो हैं तो वह इसी ध्रममावपूर्ण गही हो पायी जितनी लब 
मी प्राजोभसा दवोती है । 
गे प्रगार रामबस्धिया में गैशय से विभीषण मे होठ गा दर्शन बराबर भौर 
उगयी सुराना में भरत मे! चरित्र को प्रापान्य देवर भपनी समौसियता का परिदय दिया 
कै। भरत दास में सच्ते उपासय हैं परस्तु विभीषण स्वार्थास्प होगर राम को धरण 
जता है। भरत सिर्सोभ हैं भौर राम मे सिए प्राण भी र्थागन या शत्मर हैं, विभी- 
धरण सावार पोभ है भौर अपते रवा् पे पारण सारे भाइगो भौर उनये परिवार मे 
प्राण से सेता टै। भरत राम मी श्रनुपरियति में उनयी थादुकाएँ रुखबार राज्य 
सचाला गरते है, विभीषण रावण ये जीवन-जास में ही मुगुट धारण पर सेता है ! 
भरत सीता-याग वी प्रासोघना परते हैं पर छत्तपुर्ववं शत्रु से सही मिस णाते, 
विभीषण सीत्ा-ह्रण थी नही, रावण यी प्रालोचना यरता है भौर धात्रु से मित्र जाता 
है। दोनों के घरित्रों मे यहो बैपम्य दिखाना बेशव या भ्रभोप्ट है भौर यह इसमें 


पूर्णतया सफ्स हुए हैं । 
रामचद्विफा फा श्रगौरस 


महावाय्य थी परिभाषा देते समय रस प्रवाषट वे सम्बन्ध में दण्डी में 'रस- 
नभाष निरन्तरम्‌' वहपर मह्दवाब्य मे निरल्तर रस प्रवाह को झावश्यक माना है। 
यह रस वीर, शात, करण, शमार भादि नव-रसो मे से कोई भी हो सबता है । रुद्वट 
जे भी 'सर्वे रसा क्रियन्ते वाव्यस्वानानि स्वाति बह सर दण्डी के ही सतत का सम- 
नथेन विया, परन्तु विश्वदाय ने महावाव्य में श्गार, वीर तथा शत में से किसी एव 
रा वी प्रधानता को महृत्त्त दिया-- 
श्र गारवीरशान्तानामेकोडगी रस इष्यते ।* 
साम्भव है विश्वनाथ वे' समय वर्तमान भधिकाश महाकाव्यों में इन्ही रसो वी 
अथधानता रही हो जिन्हे देखकर उन्हाने इसी लक्षण को नियमबद्ध बर दिया हो । 
केशवदास ने “रामचन्द्रिवा' में विश्वनाथ के मत का झनुगमन करते हुए, 
परन्तु उसका पूर्णतया पालन न कर “रामचन्द्रिवा' मे वीर, श्गार तथा श्वात तीनो 
“रसा की व्य#जना एक साथ वरने का श्रयास किया है । 'रामचन्द्रिका” मे वीर, शयन्त 
तथा श्ूगार रस की समुकत श्रभिव्यक्ति हुई है। साहित्यदर्षणकार ने रसात्मक वाक्य 
को बास्तविक काव्य माना है । केशव भी रसहीन काव्य को उसी अनार निरथेक 
मानते हैं जिस अवार दृष्टिहीन सुन्दर नैश-- 
ज्यों विन दीढन शोमभिजे, लोचन लोल विश्ञाल । 
त्यो हो केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसाल [६९ 


साहित्य दबण * विश्वनाथ 
२ रसिकप्रिया, १२६& 


ट् 


प्रधम्धकाव्य दया रामचन्ध्रिफ्ता मे प्रधन्धकाप्पत्व इधर 


वाब्य में रस को अनिवायंता सात कर केशव ने खब रसो भ श्गार को 
प्रधान रस भाना है । उनवे भनुसार हास्य, करुण भादि झाठो रसो की श्रपेक्षा ख्गार 
रस ही श्रेष्ठ है, घही उनका नायक है-- 


नवहु रस के भाव बहु, विनक्रे भितन विचार । 
सबको केशवदास हरि, नायक है सिगार।॥' 


परुतु केशवदास ने खगार रस को सर्वेश्रेष्ठ मानते हुए भी उसे 'रामचस्द्रिकाँ 
का भगीरस नही बनाया है। उन्होंने जहाँ कही “रामचन्दिका भें शझगार रस वा 
बर्णन फिया है बहाँ पर श्यगार रस भक्तिपरक है तथा उसमे ऐन्द्रियिकता का झाविर्भाव 
नही हो पाया है । 'रामचन्द्रिका' पा भ्रधान रस है वीर । बेशव के सम्बन्ध में हम 
पूद्वे पृष्ठो में कह चुके हैं कि वह स्वय एक वीर योद्धा थे तथा उन्होने अनेक यगुद्धो मे 
भाग लिया था। उनके आाश्रयदाताओं वे” अनुपम क्ौर्य ने तत्कालोन मुगल सम्नाटो के 
दाँव खट्टे कर दिए थे । “रामचन्द्रिका' बी रचना के समय केशव युवा ये भौर युवक 
योदा का तप्त लटू उनकी घमनियों मे प्रवाहित हो रहा था । उनती वीरता का 
अभाव “रामचन्द्रिका के प्रत्येक पात्र पर भ्रतिबिम्वित होगा हम दिखाई देता है । 
योगत्व ने 'रामचन्द्रिकां के किसे भी पाश्न वा घोर कप्टों के वोच भी साथ नही छोडा 
है । 'रामचन्द्रिका! के नायक राम के सौर्य वी तुलना तो सम्पूर्ण विदव में ही नहीं है । 
सहाकाब्य का अगौरस निर्धारित करके वे” लिए उसमे निम्व चत्यों का होना आवश्यक 
हु-- 
(क) काव्य में आदि से झन्त तक उसऊी निरन्तर व्याष्ति होनी चाहिए, 
(स) नायक के व्यक्तित्व में उसका श्रमुख स्थान होना चाहिए, 
(ग) अन्य रस उसके पोषक रस होने चाहिएँ, तथा 
(घ) फज्न भ्राष्ति मे झगीरस को सहायक होना चाहिए । 


*रामचौंखका' का प्रधान रस वीर है तथा उसकी व्याप्ति भी काव्य मे प्रादि 
से भत तक हुई है। उसमे वीर के सहकारी रूपो मे विशेष रूप से श्ान्त तथा श्वगार 
रो फा ऐसा समणि-काचय सयोग हुप्रा है कि उसकी छटा देखते ही बनती द्वेः 
काव्यारभ मे केशव ने अयोध्यापुरी के स्वर्गीय सौन्दर्य का वर्णन किया है। इस बर्णनः 
सके द्वी हमे केशव को प्रवृत्ति का धूर्वासास सिलने लगता है । कवि कहता है--- 

पण्डित भ्रति सिगरो पुरी मनृहु गिरागति गुरू । 
सिंह चढो जनु चण्डिका माहति सूढ अमुढ । 
माहति सूद अमूछ देव सय अदित्ति ज्यो सोहेँ ॥ 
सब ख्टग्रार सदेह मनो रति मन्‍्मय माहे । 


3. रसिकप्रिया, १ १६ 


हडर इामकाप्प को परम्परर में शाम्णरिशा का विशिष्ट प्रध्यपन 


सर्वे सिगार संदेह सकल सुख सुखसा सण्डित | 
सनो थी विधि रखी बिविध विधि यर्णत पंडित ।१ 
यहाँ पेशव मे बर्षेन यथवि राम-जगरी प्रयोध्या वा किया है परन्तु इस नगरी 
में सीनों प्रकार मैं: गुण पाये णाते हैं । इसमे सरस्वती वी उपासना कर साहित्य का 
सनसे करने याने शत स्कभाव परिषत यसते है, दुर्गा या ग्रिकशाल स्वरेपष दिखाने 
साले थीर योदाभो की भी नियास भूमि यही है तथा रति एवं कामदेव थे; समात 'भोग- 
विलास में रत रहने याते रणसस्‍8ष्पवान व्यक्तियों की ह्रीक्धास्थली भी यही है । इसलिए 
यहाँ निवास करने याले प्रत्येफः व्यक्ति के चरित्र मे भी इन तीनों गुणों कया 
रामन्यय है । 
“रामचस्धिका' या प्रत्येक प्राप्त यद्यपि वीर सथा झ्ंग्रार की भाषनागों से 
भरिपूर्ण है तथापि उसके जीवन में बीर रस का प्राघाग्य है। श्टंगार रस उसके इसी * 
रूप का उत्फर्षवर्षफ है, भ्रतः भर्वेप्रयथम हम यह देखेंगे कि “रामचद्धिका' में बीर रस 
की व्याप्ति फिन स्थलों पर हुई है। 
वृद्धावस्था के कारण जर्जर तया दुर्दव दशरथ से जब विश्वासित्र राम लद््मण 
की याचना करते हैं तव उस ढलती प्रायु में भी दशरघ का वीर रूप जाग्रत हो उठता 
है। दुप्ट राक्षसों रे सुद्ध करने में वह इस झायु में एक बार भी संकोच महीं” करते 
तथा विश्वामित्र से तत्काल कहते हैं -- 
झति कोमल केशव बालकता 3 बहु दुस्कर राकस घालकता । 
हम हों चलिहँ ऋषि संग शव । सजि सेन चले चतुरंग सबे ॥* 
रावण श्रौर वाणासुर का तो पूरा संवाद ही वीर रस का उदाहरण है । रावण 
सथा बाणासुर दोनों ही श्रभुषम वीर हैँ जिनका शौय॑ णगविस्यात है। रावण 
औरोचित उत्साह से परिपूर्ण काणी गे कहता है--- 
चच्च को अखर्ब गर्व गंज्यो, जेहि पर्वतारि जीत्यौ है, 
सुपर्व सर्व भागे लै-ले अं गना । 
खंडित अखड आ्राशु कीन्हों है जतेश पाशु चंदन की, 
चन्द्रिका सो कोन्ही चंद बंदना | 
दंडक में कीन्हा कालदण्ड हु का मान, 
खंड माना कीन्ही काल ही का कालखड खंडना 
केशव कोदंड ऐसी खडे भ्रव मेरे 
भुजदंडन की बड़ी है महिसा ।? 
इसी प्रकार रावण के उत्तर से बीर रस की ब्यंजना होती है-- 
१०. रामदनदिका, हाइ० 
२. बद्दोी, २१७ 
३० डड्डी, डघ8 


का 
प्रबन्धकाव्य तया रामचन्द्रिया मे प्रवन्धराव्यतय श्श्र 


लैं अपने भुूजदड प्रसड करी छिति_मडल छत्र प्रभारो। 
जाने को केशव घेतिक बार में सेस के सोसन दीन्ह उसासी ।* 


परशुराम वा वीर-रूप देसवर सभा भवन में श्रातक छा जाता है। वेशव वा यह 
लणेन वीर रस या अत्यत सुस्दर उदाहरण है। परशुराम मे झ्राते ही मस्त हाथी 
अमत्त हो गए तया घूरवीर योट्धा अस्त्र-शस्त्र फेंककर अपने अपने प्राणो को लेकर 
आग गए-- 
मत्त दत्ति श्रमन्‍्त हल गए देखि-देखि न गज्जही ॥ 
डौर-छौर सुदेश केशव दुदुभो नाहिं बज्जही। 
डारि-घारि हथ्यार सूरज जीव ले ले भज्जही । 
काटि क॑ तन श्रान एकहि नारि भेपन सज्जही ।* 
"रामचरििका' के पूर्ववर्ती कवियों मे प्राथ भरत को अत्यन्त क्षान्त स्वभाव 
का व्यक्ति चित्रित कया है, परन्तु बेशव ने परम्परा का उल्लघन कर भरत वो 
स्वाभिमान रो पूर्ण तथा वीर योडा के रूप म॒ चित्रित किया हे । जो भरत श्रग्रज राम 
के सम्मुख अनुचर के समान स्देव शान्त तथा विनीत बने रहते थे, वही परशुराम 
ओो राम का अपमान करते देख राम के भी पूव नोधित हो उठते हैं-- 
बोलत कंसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन वनि आावे । 
आदि बडे हो, बडपन रखिये, जा हित तू सब्र जग जस पाव॑ । 
चदन हू मे, श्रति तर घसिये, श्रागि उठे यह गुनि सब लौज। 
हैहय मारी, नृप जन सहरे, सो यञ्य ले किन युग-यरुग जीजे ।2 
दाततिदायक चादन की लकडी को भी जब अधिक घिसा जाता है तो उससे 
अआरिन की लपरदें तिकलने लग्रती हैं, तब यदि शान्त्र स्वभाव भरत त्रोषित हो उठे 
तो बया आदचयें है ? 
“रामचन्द्रिका' के परशुराम ठो साक्षात्‌ बीर रस ही भ्रतीत होते हैं-- 
रघुवीर फो यह देखिए रस वोर सात्विक धर्म स्यों ।*४ 
युद्ध-क्षेत में शक्ति लग जाने पर लक्ष्मण मोहित होकर मूमिशायों हो जाते 
हैं। प्राणप्रिय अनुज को मृत्यु के समीप जान राम जैसे सयमी व्यक्ति का धैर्य 
“मी विचलित हो जाता है परन्तु विपत्ति के इस अवसर पर भी राम ना रूप एक वीर 
योडा कया है जो अपने भुजवल से ससार को हिलाने की क्षमता रखता है । 
इही थीर शिरामणि राम के समक्ष कुम्मकर्ण के बीर-रस सने बचनों को 
कहलाकर केशव ने वीर-रस वा अत्यन्त सुन्दर उदाहरण भ्रस्छुत किया है---- 
२ रा०्च०, धरर 
२ ब.. ७२ 
ड् चही, छ[२२ 
है जब जारर 


भ्५६ रामजाएप की परम्परा में शामर्धाटरा का विद्विप्ट धप्यपन 


नहीोंताहका, हों सुबाहू न मानो । न हो धाम को दं हद साँची वतानों | 
न ही ताल बाली, परे जाहि गारो। न हाँ दूपण सिंधु गूघे निहारो । 
गुरी घासुरी सुन्दरों भोग क्णे। गह्दायाव को काल हो ग्रुभकर्णे। 
सुनो राम संप्राग फो ताहिवोलो । बढ़ो गवे लंकाहि श्राये सु सोलौ।९ 


अर्पाह मुझे ताड़गा भौर गुदाह मे रागभया, मैं शिव-पगुष भो नहीं ऐरें जिसे सुमसे 
शहग ही सोद एागा । मैं सप्त सात, सर झौर यापति भी गही है, निरदे तुमने माट 
लिया। मैं रार दूपण तथा मिंएु नहीं हैं जिस्हे तुमने वॉप लिया वरिफ मैं महानाल 
का मास र॒ग्भवर्थ है भौर रापर के लिए सुम्दें भेतावनी देता हैं 
गयसुदा बासक हैं परन्‍्ठु फ़िर भी उनके! व्यक्तित्य मे ब्रोर-रख या भथाह 

सागर लहूरा रहा है। सथ के सूब्छित द्वो पाते से व्याठुल माँ यो भादवासन देता 
हुएः गुश पीर-भाव से भरफर बढ़ता है-- 

रिपुद्दि मार संहारि दल यमतें लेहें छडाम। 

लबहि मिर्ल हो देसिहौ माता तेरे पाय। * 


यदि पत्र स्वयं यमराज है तो उसको भी सादर कर में भाई यो छुछा छूंगा # 
बादक युश यमराज से भी सामना करने बा साहग रखता है। कुश या हठ बालों- 
त्साह मात्र ही नहीं है वल्फि मथायथ है श्योकि दूसरे हो क्षण वह युद्ध-क्षेत्र में राम- 
दस के श्रमेक थीर पुसवों का प्रभिसाव निमिप भर में श्प्ट कर देता है / उसका 
थोरये देखकर खद्मण भी विमूढ रह जाते है।॥ समर क्षेत्र में वद लक्ष्ण को ललकार 
कर कहता है--+ 
न हाँ मकरादा न हाँ इन्द्रजीत । बिलोकि तुम्हे रण होऊँ न भीत । 
रादा तुम लक्ष्मण उत्तम गराथ | करी जनि शझ्रापनि मातु अनाथ? 
इसके भत्तिरिक्त वीर-रस का एक भत्यन्त मुन्दर उदाहरण मन्दोदरी को 
घक्ति भे मिलता है । वह रावण पर झत्यन्त ऋद्ध है | पर-स्त्री का हरण कर रावण से 
उसका बहुत बड़ा ग्रपमान क्या है परन्तु फिर भी वह उसका पति है। पति मो 
उचित भागे पर भ्रग्रसर करना उसका करत्तंव्य है अ्रव. उसे निराश देखकर बह 
उत्साहपूर्वक कहती है--- 
दसमुख सुस जीजे रागभ सो हों लरीं यों । 
हरि हर सब हार देवि दुर्गा सरी ज्यो5 


१०. रा० २०, १६२२-२३ 
२, बहो, श१४२६ 
ए... बहद्दी, ३६॥१७ 
४४... बहों, शृहर्द 


अवन्धफाय्य तथा रामचन्द्रिफा में भवन्‍्धकान्पत्व ३५७ 


सीर-रस पी घारा के साथ-साथ “रामचन्द्रिका' में आद्योपान्त शंगार-रस की 
चारा भी प्रवाहित होती है । 'रामचर्दिका” का थत्वेक पात्त जहाँ वीर भावों से शोत- 
थोत है वहाँ उसके जीवन में ऐश्वर्य तथा श्ूगॉर भावनाशों वा भी अमाव चही है। 
अत, 'रामचन्द्रिका' मे आदि से अन्त तक घीर-रस के साय श्गार-रस की अभि- 
व्यक्ति भी हुई है, जो सर्वेश्न मर्यादित है ॥ 

“रामचरिया! में केशव ने राजाओों त्या राज-दरबारों के भोग-विलासमय 
जीवन वा वर्णन किया है परन्तु उनका वर्णन सर्देव शिप्ट रहा है तथा उन्होंने कही 
भी सर्यादा का झतित्रसण नही किया है । बेदावदाम ने इस काब्य हारा प्रमाणित 
फकर दिया है कि रीति निरपण तथा ख्यूमार का वर्णन करते हुए भी मर्यादा फा 

, निर्वाह किया जा सकता है। कैशवदास ने राजा द्रव के दरबार का वर्णन किया 
है। उनकी नगरी इन्द्रपुरी के समान वैभवमयी है तथा उनके दसर्यार में झाने वाले 
व्यवित सूतिमान भोग-मिलास है । 

आवत जाता राज के लोगा | मूरति घारी मानहु भोगा ।॥।* _ 
बिश्वामित्र जिस रामय अयोध्या में भ्रवेश करते हूँ उस रामय बसत ऋतु न ' 
ड्लीने पर भी उन्हे वसत ऋतु जंसा भ्रानन्द प्राप्त होता है । कोकित उन्हे रति को 
सल्ली तथा काम का सन्देश सुनाती हुई-सी प्रतोत होती है-- 
देखि चाग भ्रनुराग उपज्जिय । घोलत कल छ्वनि कोकिल सज्जिय | 
राजनि रति को सखि सुवेषति। मनहें वहुसि मनमथ सदेशनि॥* 
देवलोवा को लज्जित करने वाले दशरय के दरबार मे आगन्तुको का वैभव 
देखकर विश्वामित्र मोहित से रह जाते हैं--- 
देखि के सभा | विप्र मोहियो प्रभा | 
राजमंडली लसे। देव लोक को हूँसे।२ 

केशव थे राजा जनक को योग्री के साथ राजवंत भी कहा है। जनक 
लौकिक ऐटवर्य के मध्य रहकर उमसे अनासदत है परन्तु उनका जीवन भोगी राजा फा 
ही है- 

जन राजवन्त । जम योगवस्त ।६ 

चारो राजकुमार वधू महित जब अयोध्यापुरी में झ्राते हैं, नगर को नुन्दरी 
अत्तेज्याँ उतका स्वागत अपनी नृत्य कला के प्रदर्शन द्वारा करती हैं--- 

चार्ज बहु बाजे, तारनि साजे, सुनि सुर लाजे, दुख भाजे। 

नाचे तवतारी, सुमन सिचारो, यंति मनुहारी सूख साजे। 

२- रा० च ०, २॥१ 

२०. बची, ३१॥३० 

इन बी, राह 

3-.. बही, ४२३१ 





३४५८ राम-वाध्य को परग्परा में रामचाश्रिका वा विद्विप्ट प्रष्ययन 


बीतानि बजाये, गीतनि गावे, सुनिमर रिभाये सन भावे। 
भूषन पट दीझऊँ, सब रस भीज, देसत छणीज छथि एव ।१ 
भरत यन मे शाग मे गितने जा रहे हैं पररतु उसके गाय जो विधास बाहिती 
है उगमे ऐसा प्रतीत फीता है जैसे यह राम से युद बरसे जा रहे हो । राम मे बिरह 
में उदासीन भरत वो हमसे मानस में गावेल-गत' मे रूप में ही देश है । भरछु, हम 
उनके वीर सथा ऐ्र्य से ग्रुया शगाटी राजउुमार थी मह्यना ही नहीं मसते | 
भरत भी राम मे की सगान उसी वेमव्शाली पिता ये प्रिय पुष्र है चोर साथ ही 
युवराज भी है । मेशव ने भरस ये तीनो ही रूपी वा चित्रण विया है । वह यने में 
छाते है तो युवराज वी पूर्ण मर्यादा से जाते हैं बयोवि उर्दे विश्यार है थि यह राम 
को भपने साथ सोटा सायगे पश्रत, पथि ने यहाँ उनये भावी यत-रूप थी बह्पना 
नही वी है। वल जाते हुए मरत या चित्र ऐघ्वर्य से गुवत राजदुमार का ही 
सित्र है-- 
गजराजन ऊपर पाखर सोहे। शभ्रमि सुन्दर सप्ति सिरोमन मोह । 
ममि घूघुर घटन के रव बाज | तडितायुत मानहु बारिद गाज ।९ 
रावण या प्राराद तो साक्षात्‌ शगार ही है। वहाँ तो झशायार था झजल 
स्रौत प्रयाहिन हो रहा है। मणिसचित शैया पर निद्रागीन रावण सोते-सोले भी 
तझी स्थ्रियो या गाननवादन सुनता रहता है । 
तत्र हरि रावन सोचत देखवो । पनिमय पलिका की छवि लेड्यो। 
तह तझणी बहु भाँतिन भावे । बिच-विच झावज बाण बजावे 2 
थीर रस के प्रतीवा धनुप बाण हाथ में लिए तथा युद्धश्षेत्र में प्रगद सलडमण 
जैसे वीरो वा सान मर्दन करने वाले लव कुश अपने वीर देश में धामदेव का रूप 
भी प्रतीत होते हैं-- 





धनु बाण लिये मुनि बालक श्राये । 
जनु मन्मथ के द्वय रूप सोहाये।४ 
श्टूगार रस वी सबसे विस्तृत योजना केशव ने सीता वी दासियो के वर्णन मे 
थी है। परम्परा से ऐसे स्थलो पर अश्लीलता का अक्षय भण्डार भ्राप्त होने पर भी 
केशव ने इसमे मर्यादा का पूर्ण पालन विया है। अत्येक अये का पृयकू-पृथक्‌ धर्णन 
करने पर भी केशव ने समस्त वर्णय सयत ही रखा है यद्यपि वह चाहते तो इस 
अवसर पर इच्छानुसार स्वतन्त्रता से काम ले सकते थे-- 
कटक झटकत फदि फटि जात 
उडि उड्डि बसन जात वश बातः 
३२० रा० च०, ८१६ 
र वही, १०३१७ 


न वही, १३४८ 
६ न बद्दी, ३७४७ 


प्रबत्थफावय तथा रामघन्द्रिका में प्रबन्धकास्यत्व इ५श्६ 


तऊ न तिनके, तन लखि परे, 
मणि गण अ्ंग-अंग प्रति घरे ।॥१ 
अंगद मन्दोदरी के केश खीचते हुए उसे चित्रशाला से घाहर ले झाए थे ॥ 
केशव मे उस रामस भन्दोदरी के कंचुकी रहित उरोजो का वर्णन किया है-- 
बिना कंचुकी स्वच्छ वक्षोज राजे, 
किधो साचेह श्री फल सोम साजे। 
किधाँ स्वर्ण के कुंभ लावण्य पूरे, 
वशी कर्ण के चूर्ण सम्पूर्ण पूरे ।* 
क्रैशव वा यह वर्णन भ्रगलोलता को सीमा का किचित्‌ अतिक्रमण कर गया 
है परन्तु सीता की तुलना मे मन्दोदरी के सौंदययं को भ्रनिव्यक्ति करने के लिए यह 
अत्यावशपक था, किर भी केशव ने भ्रध्यात्म रामायणकार की स्वतन्थता का उपयोग 
नही किया है। इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' मे बोर रस के साय श्गार रस के उदाहरण 
सर्वत्र मिल जाते हैं । 
अग्री रस के निर्धारण की कसौटी है--नायक के जीवन मे उस रस का प्रधान 
होना । राम के व्यक्तित्व में हमे वीर तया श्टगार दोनों ही भावनाओं का पूर्ण विकास 
मिलता है। उनके जीवत में ये दोनों भावनाएँ परस्पर इतनी मिल गई हैँ कि राम 
को उन दोनों के सामजप्य के बिता देसा ही नही जा सकता । राम फा परिचय ही 
हमे ऐसे कोमल कमल-पाणि के रूप में मिलता है जो कोमल होकर भी ख्ूनिक्षैप सात्र 
से विश्व का सहार कर सकता है। राम के कोमल दर को देखकर राजा जनक को 
सदेह्‌ होता है--- 
घिनायक एकहू पे झावे ना पिनाक ताहि 
कोमल कमल पाणि राम कंसे ल्यावई।३ 
परन्तु यह कमलपाशि राम विव्व के सर्वश्रेष्ठ वौर हैं। उनका शौर्य निर्बलों 
में भी वीर भाव जाग्रत करने वाला है, उससे दर्शको में भी वीर रस का प्रादुर्भाव 
द्ोता है । उनके कर-पल्‍लव का स्पर्श पाते ही पिनाक जैसा कठोर धनुप भी निमिप 
मात्र मे टूक-दूक हो जाता है-- 
रामचन्द्र कटि सो पटु वौध्यो। लोलैव हर को घनु साँध्यो । 
नेकु ताहि कर पल्‍लव सो छू | फूल मूल जिति टूक करयो द ॥४ 


परशुराम के युद्ध के लिए प्रेरित करने पर वह वीरोचित तथा वि 
हस्त हू ति उत्साह तथा विश्वास 





२. राप च०, हृ१।४० 
२. वही, शृह्ह३ 
है. बह्ढी, भइइ 
333 चद्ढी; ४४१ 


इच० राम-शास्य की परस्परा में रामचरिदिशा का विशिष्ट अ्रध्ययत 


सुनि सबंध लोग गुय णामदरिसि | सप विशिष अनेक बीझु ग्रग्ति। 
सब विश्विप छाटि सहि हों धसरद । हर पनुष करयो लिन सष्ट-सड 
शर टूपण चपी विराद बाहिनी राजाबर राम हे युद्ध फटने ये तिए भाते हैं 
परण्तु राम एँसे यीर सोठा थे सिए उगया पया सुय ? यह क्षण भर में चौंदद द्वार 
राक्षयों वो यम्रातय भेज देते हैं-- 
सर एयः ध्रमेक ते दूर किये | रवि थे पर ज्यों तमपुज विये।* 
सरदूधन सो युद्ध बड़ भयवी भनतत अपार । 
राहस चदुर्देस राछसम सारत छगी ने बार ॥? 
इसये याद राम के जीवन में यीरसा प्रदर्शन था प्रयसर उस सगय प्ाता है 
जय उन्हे घासि जैसे विध्वविश्रुत थीर से लोहा लेगा पडता है! राम एव वालि युद्ध 
धोय॑ प्रदर्शय था भत्यम्स उपयुक्त भ्रयसर है परन्तु गैशव गे इसबा वर्णन बहुत सर्षेप 
में मिया है। पाठ्य के श्रग्तर में पीर रत या स्थायी प्रभाव हो श्मये परष ही युद्ध 
रामाप्त हो जाता है तथापि लिन चुत हुए शब्दों से कवि ने यह यर्णव क्या हे, यह 
बोर रस की झभिव्यत्ति मे पूर्ण राम हैं-- 
रवि पुत्र बालि सो होत युद्ध। रघुनाथ भये मन माह तन द्ध॥ 
सर एक हन्यो उर मित्र व्टाम। तब भूमि गिरयो कहि राम राम 
फछु चेत भये थे बलनिपान। रघुनाथ न्‍ विलोके हाथ बान।। 
युभ जढा सिर स्याम गात । बनसाल हिये उर बिप्र खात ॥९ 
यहाँ बविचे वालि थे झ्ौये की राष्धिप्त परन्तु भ्रत्यव सुन्दर व्यंजन की है । 
शाम-याण से विद्ध हो णाने पर भी वीर बालि तत्ताल सचेत होवर उठ मेठता है । 
+हामचन्द्रिया! था 'राम-रावण युद्ध चीर रस या उत्हृष्ट उदाहरण है।यह 
बाब्‌ तया थस्त्र युद्ध दोनो का सम्मिलित रूप हे यद्यपि वेशव ने दस गश्रुद्ध वा वर्णन 
भी बहुत विस्तार से नदी किया है । लक्ष्मण के विचधलित होने पर राम वीरोचित 
उत्साह से कहते हैं--- 
जेहि शर मधु-मद मरदि महा मुर मर्दन कीनो। 
भमारयो कर्कंस नरक दाख हति शख्र हू लोनो। 
निष्कूटक सुर कटक करयो कंटभ वषु खड़यों । 
खरदूपण त्रिजिटा कवन्ध तर खड विहडयो। 
कुभकरण जेहि सहरुयो पल न प्रतिज्ञा ते टरीं। 
तेहि बाण प्राण द्ककठ के कठ दसो खडित करौं।* 
२». राम च ०, छड० 
हे बड़ी, १४१ 
इ.. यही, श्शइ 
ड बढ़ी, १३।२ 
४०. बढ़ी, हहाह१ 


प्रमन्‍्पकाव्य तथा रामचन्द्रिका से प्रवन्धकाव्यत्व ३६१ 


कैशव ने वीर रस का वर्गन यहाँ केवल राम कौ उक्ति में ही सीमित नहीं 
खबर दिया है अपितु राम सुरत ही एक प्ाणहर बाण छोछते हैं, जो रावण के द्शो 
"मस्तक वाट कर पुन तूणीर मे थ्रा जाता है-+ 
रघुपति पढ्यो आसु ही श्रसुहर बुद्धि निधान । 
दस सिर दसहु दिसन वो वर्सि दे श्रायो बान ॥" 
केशव ने जिस प्रकार राम का योद्धा रूप दिघावर वौर रस की श्रभिव्यजना 
नी है उसी प्रकार उहे सोबिक सुसों मे तललीन दिखाकर श्यगार रस थी अभिव्यक्ति 
नी वी है। परन्तु जैसा हम पूर्व प्रृष्ठो मे कह चुके हैं यह वणन सर्वत्र सर्यादित हे 
तथा इसमें घाराना वा झावि पर नही है ! वेशव ने राम को स्वरूपवान तथा 'रति- 
ज्नायक' माना है। उनके अतुल सौदर्य को देसफर शूर्पणखा का युवती मन तत्काल 
मोहित हो जाता है और वह उनसे प्रणय याचना करने नगती है-- 
यक दिन रघूनायक, सीय सहायक रततिनायवः झनुहारि। 
सुभ गोदाबरी तठ, विमल पचवट, बैठ हुते भुरारि। 
छवि देखत हो मन, मदन मथ्यो तन सूर्पणरा तैहि काल । 
अ्रति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज धरि, वोली वचन रसाल 4१ 
इन रत्तितायक राम के जीवन मे केशव ने भ्टगार रध के सयोग तथा विप्रलभ 
दोनो पक्षो का वर्णन अत्यत सहृदबतापूबक किया हे । पत्नी के समीप रहने पर भी 
राम सासारिक सुो का उपयाय भी करते है तया उसके बिरह मे साधारण व्यक्ति 
के समान व्याऊुल भी हो जाते हैं । सपोग स्टगार के उद्दीपत रूप मे केशव राम की 
च्ेज का वर्णन कर रहे हैं-- 
चपक दल दुति के गेंडुए ।मनहु रूप के रूपक उए। 
कुसुम गुलाबन की गलसुई। बर्राण न जाय न नैन छुई ॥॥३ 
परन्तु जेंसे ही राम उत रमणीप शेपा पर जाकर लेटते है, केशव को तत्काल 
बह ईश रूप स्मरण हो श्राता है श्रौर वह इस प्रसग को यही समाप्त कर 
जिनके न रूप न रेख । ते पौढियो नरवेप ॥ 
निशि नाशियो तेहि वार। बहु बदि घोलत द्वोर ।९ 
केशव ते खगार के सयोग तया वियोग दोना पक्षो म उद्दीपन रुप मे त़्तु 
तथा नखशिख का बणन किया हे | धमामान ग्रद्ध तथा भीषण सावसिक क्लेश के 
पनन्‍्तर भीता को प्राप्त कर राम अयोध्यापुरी आकूर राजसिहासन प्राप्त करते हैं । 


है. रामर्चाद्वका, २६॥५२ 
२ बड्दी, ३ृशाइर 
३ वही, ३०१४ 
४० दही, ३०१६ 


१६२ रामकाप्प को परम्परा सें हामघस्द्िका का विद्विष्ट झ्म्यवत 


शुगत देश्याति में जीवत से शुरु बार पुत्र प्रसन्नता या घवरार धाया है । बेशव इस 
झयगर पो भपिवः प्रभावोत्यादपष था वे लिए बरस ऋतु वा वणन मारत हैं ॥ यम 
परी शीता यो तेवर इस सुन्दर ऋछु वा घागद साभ वरा ये विए धासाद मे प्रग्न 
भाग मे जावर यैठ जाते है । बेशव मे इस रामय यरात ऋदु या विशृत्त यर्घन किया 
है।' देगऐे! याद प्रादीदिशा मे विश्चिकाथ या उदय होता है। सोता भौर 
सीताताय राम दोगों पूणिमा ये माहया घन्द्र वा सौंदर्ययात बरा मे तल्‍्लीन हैं-- 


प्राची दिसि ताही समय, प्रगट भयो निद्चिनाय | 
बरनत ताहि बिलोकि वँ, सीता सोतानाथ ।॥* 


बसत ऋतु मे मादय सोदय से प्रेरित होवर राम रति समात सीता गो 
सेयर थाटिवा-विहाार थे! लिए घजे जाते हैं-- 
श्राई जान_ बसत ऋतु वर्नाह तिलोबत रामव। 
घरणीघर सीता सहित, रति समेत जनु याम॥? 


कामौद्दीपद बसत ऋतु ये राम थो भी प्रभावित विया है और उस समय 
सह राज-मार्य श्रथवा परसतोन की चिता न वर घुव द्वारा सीता वी दांसियों या 
मसशिस सुनते हैं, रारोगर म जब त्रीडाएँ घरती हुई ग्रुवतिया वी तन शामा निहारते 
नीरधि ते निवसी तिय जय । सोहति हैं बिन भूषण तवे । 
चन्दन चित्र कपोलन नहीं। पक्‍ज केशर सोहत तही। 
मोतिन की विथुरो शुभ छूटे | है उरमी उरजातन लटे। 
हास सिगार लता सन्‌ बने। भेंटत वल्पलता हित घते ।४ 


'रामचद्विवा का श१वाँ तथा ३२वाँ प्रकाश श्यगार रस के भतरंत उद्दीपत 
रूप में नखशिख तथा ऋतु-वणन या भ्रत्युत्तम उदाहरण हैँ। इसके प्रूव केशव ने 
३१वें श्रकाश मे भी राम सीता वनवास समय के बुछ चित्र भ्रविंत क्ए हैं परन्तु; 
वे बहुत सक्षिप्त हैं। सीता ग्रान-वाद्य द्वारा राम का भनोर॒जन करती हैं परतु राम 
बन पशुझो के साथ प्रीडाएँ करते हैं ।४ समव है इसकी सक्षिप्तता का कारण यह 
रहा हो कि राज वेभव के सध्य पलने वाले वेशव जिस सूक्मता से राजा राम का 
वथन कर सवते थे उतनी से वनवासी राम का नही झतएवं उाहाने जानवूक कर 
ही यह वर्णन सक्षेप मे किया हो । 


१ देखिये रा० चर ० म व्न्त वर्णन, ३०वोँ प्रकारा 
२० रामचद्धिका, ३०४० 

इ० बढ़ी, इवन्४इ७ 

४. वही, ३३३६-४० 

४० बह्दी, ११२७ 


भ्रवन्धवाव्य तथा रामचन्द्रिवा मे प्रबन्धकाय्यत्व रेष्रे 


प्रिय का सामीप्य जितना सुख्यद होता है, उसवा वियोग उतना ही दु सदा 
चद्विवा' गे राग-सीता वा वियांग दो बार होता है--रावण द्वारा सीताहरण' 
इघात्‌ तथा लोबापवाद के गारण राम द्वाद्य सीता-त्याग के पश्चातू ॥ प्रथम 
ग में जितनी करणा है द्वितीय मे उतनी सही व्योतिः द्वितीय वियोगन्‍्यात्न भें 
थी कर्च॑व्य-भावना तथा सीता वा भञात्रो छा अधिक प्रवल हो ग्रए है। दूसरी बार 
7 मे! वियोग वे लिए राम स्पय उत्तरदायी है श्रत इरासे शारीरित ताप की पपेक्षा 
[छिक' लाप झधिय है। दूसरे, उस समय तक प्रोढता प्राप्त बर तेने के कारण राम 
; सीता ने इस डु स को झ्पने ही तक सीमित रखा है, वन भयवा नगर वीथियो 
उनवा झन्दन नहीं सुना है । केशव से प्रथम जियोव का वर्णन भ्पेक्षाइत विस्तार 
विया है एवं दूसरे या एक-दो स्यथला पर केवल सवेत मात्र दिया है। 
“रामचस्द्रिया' में राम की वियोग-दर्शा के वर्ण्न भत्यन्त सुन्दर हैं। उनमे 
प्र-धियोग वी मारमिक व्यजना हुई है । सीता के (वियोग में राम वो हिमाशु सूर- 
लगती है तया वायु वच्ध के समाने । लेपनादि विरहोपचार भ्रगो को दाहक 
गत होते हैं-- 
हिमाशु सूर सी लगे, सो बात बज्न सी बहै। 
दिशा जग क्ूसानु ज्यों विल्लेप श्रग को दहै। 
बविसेस कालराति सो कराल राति मातनिये। 
वियोग स्िय को न काल लोकहार जानिये।* 
सीता थी विरह-व्यथा का वणन हनुमान इस प्रकार करते हैं-- 
प्रति अगन के संग ही दिन नासे। 
मिशि सो मिली वाढति दीह उसासे। 
निशिने कछूं नीद न आवति जानों। 
रवि की छवि ज्या अधरात बखानों |१ 
श्गार के बिरह पद्ष मे भी उद्दीपन के रूप मे केशव ने ऋतु तथा नखशिख 
हा वर्णन किया है । सीता के विरह्‌ में वर्षा राम को दु खदायी भ्रतीत होती है । चहुँ 
गोरे घोर अधकार होने के कारण भ्रकृति से सीता के अगो के सभी उपमान लुप्त- 
शो गए, हैँ | भ्रत राम की व्यथा और भी. बढ गई छे-- 
देखि राम वरपा ऋतु श्राई। रोम-रोम वहुधा दु खदाई। 
आस-पास त्म की छवि छाई | राति यौस कछ जानि न आई ।२ 
री प्रिया बिरह के कारण राम की दछ्या उन्मत्त के समान हो जाती है। चकवर- 
चकई तथा चकोर प्रादि का देख उन्हे सीता का स्मरण हो आता है। प्रकृति के इकः 
१० रामचद्दिका, १ रा४र 
बह, १४।२८ 
3... वही, १११२ 


३६४ राम-शाव्य की परम्पटा में रामघाद्विका का विशिष्ट प्रध्यवन 


उपगाणों ये उनये समद्ा सीता था सौंदिय मूतिमा। हो उठता है। हु सावेश के 
वारण यह इन्द्ी पद्षियो से झीवा या पता पूछा खगते हैं--- 
अवलोव त है छबही जयहीं। दुस होत तुम्हें तबहों तबहीं। 
वह वैर॒न चित्त बछ धारिये । सिय देह बताय म्रपरा बरिये। 
धाशि को श्रवलोय न दूरि विये । जिनसे मुस वी छवि देसि णिये । 
7ति चिचद्र घकोर वछ्धवा घरों | सिय देह बताय सहाय करो ।* 
दूगरी भोर विरह-व्यथा के वारण रीठा वा युद्धि-विषयय हो जात है । वह 
अशद्योक दृद्ष बे' मवीन पत्तवां से श्यगार वी याचना बरती है -- 
देसि देसि वे श्रद्योव राजपुधिका क्झो। 
देहि मोहिं झ्राग तें जु श्रग भाषि हो रह्यो।* 
उपरोक्त उदाहरणा स यह स्पष्ठ ही जाता है कि रामचाद्रिवा वे! प्रायव राम 
जे जीवन मे विया प्रवार बोर वे साथ श्टगार-रस का सागर लहय रहा है] भ्रव 
हम यह देसने या प्रयत्न बरेंगे फि रामर्चाद्ववा में शटगार ये! अतिरिवत श्रय॒ रस 
यार-रस के पोपव बहाँ तक हैं तथा उनका रामचारद्रिका म क्‍या स्थान है ? 
घौर तथा श्यगार रसो के अतिरिक्त रामचीद्विका मे वेशव ने अन्य साथ रसों 
मी भी सयथास्थान व्यजना वी है. परप्तु रामचाद्विवा मं बह विशेष रूप से वीर रस 
के ही कवि हैँ प्रन्य रस गाँण हें । जहाँ वही हास्य, करण रोद श्रादि साता रसों 
खय वणन हुम्रा है वहा वह बीर रस वो पुष्ट करते हैं। रौद्-रस वीर रस वा सहायक 
रस है। रामचद्विफा में वीर रस की प्रधानता होने वे. कारण उसम रीद्र रख का 
“भी सुदर परिपाक हुमा है। अपने गुरु महादेव के पुनीत घनुप कौ एक परक्षिद्यु 
हारा नप्ट हुआ जान परशुराम वो झत्यन्त त्रोव होता है । क्रीध के कारण वह अति 
“उग्र रुप घारण कर कहते हैं-- 
बोरों सर्वे रघुवश कुठा र की धार मे बारन बाजि सरत्थाहि। 
बान की चायु उडाय के लच्छ्न लच्छ करों भ्रिहा समरत्यहिं। 
रामहिं बाम समेत पठू बन कोप के भारत मे मू जौ भरत्थहिं। 
जो धनु हाथ घरे रघुनाथ तो अजु अनाथ करों दसरत्यहिं।* 
राम वे शा तपूण बचना से जब परशुराम किसी श्रवार दान्त होते नहीं 
अतीत होते तो राम भी क्रोधावेश मे उग्र रूप घारण वर लेते हैं । वह परशुराम को 
सचेत ब रे हुए वहते हैं कि मैं चाह तो विश्व मे झभी प्रतय वा दृश्य उपस्थित कर 
नसबता हूँ। तुम्हारी भ्रमर ज्योत्ति को क्षण भर में बुझा सकता हूँ। में धतुप पः 
याणसघान करता हूँ गत तुम भी झपना कुठार सेंभाव लो -- 
3. रामचाद्िका १राइ६ ४० 


२ बही ३श३५ 
दर ब्दी, ७३२ 


प्रबन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका मे प्रवन्चकाव्यत्व ३६२- 


अगन्‌ कियो भव घनुप साल तुमको अब सालों। 
चष्ट करी विधि सृष्दि ईश भासन ते चालो। 
सकल लोक सहरहुँ सेस घसिरते घर डारौ॥। 
सप्त सिध्ु मिलि जाँह होइ सवही तम भारो॥ 
झति अमल जोति नारायणा कह केशव बुक्ि जाय बर। 
भुगुदद सभारु कुठार में क्रियो सरासन युक्त सर।॥*९ 


कौशल्या क्षत्राणी महिष्री है । उनका व्यक्तित्व सर्देव स्वाभिमान से परिपूर्ण 
है, कभी दीन बचन कहना उन्होने नहीं सीखा । राम उनके पाप्त वनवास यात्रा के 
लिए घुभाशीष लेने जाते हैं परन्तु ककेयी के अत्याचार तथा दशरथ के पक्षपात को 
स्मरण कर उनका क्षत्रिय रूप जाय उठता हे । उनका अझीस क्रोध इस प्रकार, 
व्यक्त होता है--- 
रहो ,चुप हैँ सुत वयो दन णाहु। 
न देखि सके जिनके उर दाहु॥ा 
तगी अब वाप तुम्हारेह बाय। 
करें उलटो बिधि क्यो कहि जाय ॥* 
सक्ष्मण शक्ति का अ्रवस॒र राम के जीवन का अत्यन्त करुण अवसर है परन्तु 
विभीषण से पह सुनकर कि यदि सूर्योदय तक लक्ष्मण को झौपधि न मिली तो सूर्योदय 
होते ही उचकी मूर्चछा विरमूर्/ म॑ परिणत हो जाएगी, राम ओोषित हो जाते हैं + 
बहू शोक भूल कर उग्र वाणी में बहते हैं-- 
करि पादित्य अदृष्ट नष्द जम करी अष्ट बसु । 
रुद्रन बोरि समुद्र करो, गधघर्व सर्व पसु।॥ 
बलित ऊबेर कुबेर बलिहि गहि देउ इच्द्र शव । 
दिया घरन अधिय करी बिन छिद्धि सिद्ध सब ॥) 
निजु होहि दासिदिति की अदिति श्रनिल भ्नल मिठि जाय जल । 
सुनि सूरज ! सूरज उवत हो करो असुर ससार बल।॥5 
पुत्र-पीतादि भात्मीय स्वजन तथा शुमेच्छु मित्रो की मृत्यु के वरण ड्पो 
रावण जब समर-क्षेत्र मे राम को देखता है, उसका भ्रपमान-ग्राहत हृदय क्रोध से 
डाई उठता है । युद्ध करता हुआ जद्ध रावण प्रलयकारी शकर-सा प्रतीत 
होता है--- 
राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढयौ। 
चीस बाहुन की सरावलि व्योम भूतल स्यो मढ़यो ॥॥ 
ह«. रागबन्द्रिका, ७४२ हे 
२- यही, ६८ 
३६ वही, २७४६ 


३६६ राम-कावथ्य की परम्परा में दामचम्डिका का विशिष्ट प्रष्ययन 


धेल छू सिकता गये सब दृष्टि के बल संहरे। 
ऋद्ष बानर भेदि तत्कषण सक्षघा छतना करे |॥* 
रोह-रस के समान भयानवा-रस भी घीर-रंग बंग सहायक रस है । परशुराम 
के ब्रोध से संगार में जो आ्रातंक छा जाता है, जनक उसका झत्यन्त मदोौरम चित्र 
पझंकित फरते हैं। परशुराम की यक्र दृष्टि को देसकर प्रकृति भी विचप्तित हो जाती 
है, घन्द्रमा भय से श्वेत पढ़ जाता है तथा श्रग्नि का तेज तिरोहित हो जाता है। 
सीनों लोको के प्राणी भय से उनकी बंदया करने सगते है--- 
शुद्ध सलाक समान लसी भ्रति रोपमयी दृग दीढि तिहारी । 
होल भये तव मूर सुधा घर पावक शुञ्र सुधा रंगधारी ॥ 
केशव विश्वामिन्त के रोपमगी _ दृगजानि। 
संध्या सी तिहुँ लोक के किहिमि उपासि श्रानि ॥]९ 


इसी प्रकार परशुराम के सभा-भवन में झाठे ही श्रातंक छा जाता है ॥ चेतन 
अचेतन सभी भयाऊुल हो जाते हैं । मस्त हाथियों का मद उतर जाता है, दुन्दुभी-ध्वनि 
अन्द हो जात॑ तथा क्षत्रिय शूरवीर प्राणों को रक्षा करने के लिए अश्रस्थ-शस्त 
'फेंककर भागने लगते हैं | कतिपय वीर भयाविकय के कारण तन-श्रान काट कर नायी 
बैश घारण कर लेते हैं-- 
मत्त दत्ति अमत्त हल गये देखि देखि न गज्जहीं। 
ठोर-ठीर सुदेश केशव दुद्डुभी नहिं. बज्जही।॥ 
डारि-डारि हृथ्यार सूरज जीव ले ले भज्जहों। 
काटि के तन त्रान एकहि नारि भेपन सज्जही !* 
भरत वो चित्रकूद मे सर्सन्य देस सम्पूर्ण बन में भय व्याप्त हो जाता है। 
जगाड़ों को ध्वनि तथा हाथियों की चिंघाड़ से बन के मर, वानर, किन्नर सभी 
भयभीत हो जाते हैं। भयाकुल होकर वह अभ्रपने बच्चों को मृग-शावकों के समान 
उठा कर छिप जाते हैं तथा वनवासी तपस्वी गिरि-कन्दरामं में चले जाते है । समस्त 
यूथ्वी तथा पर्बंत हिल उठ्ते हैं-- 
सब सारस हंस भये खग्र खेचर वारिद ज्यों वहु यान गाजे। 
बन के नर बानर किन्नर बालक ले मृय ज्यों मृग नायक भाजे |। 
तजि सिद्ध समाधिन केशव दीरघ दौरि दरीन में प्रासव साजे। 
सब भृतल, भूघर हाले अचानक आइ भरत्य के दुदुभि बाजे ॥॥४ 


रामचन्द्रका, १६॥३६ 
बद्दी, ५॥२६-२७ 
बद्दी, जार 

बह्दी, २०१४ 


क्र्क्ष्ल्ड 


प्रबन्धकाव्प तथा रामचन्द्रिका मे _भवन्धकाय्यत्व ३६७ 


अगद ग्ादि वानरो के लवा से उत्पात करने पर रार्बद्र एवं झस्तव्यस्तता 
व्फैल जाती है । वह मस्त हस्तिया को मुक्त वर देते हैँ, अश्वों को बन्धनहीन कर देते 
हक तथा विजडो से पक्षियों को छोड देते हैं । नगर उनके उपद्रवों से भयभीत हो जाता 
है और चारो शोर भय वा साम्राज्य छा जाता हे । इन उत्पातों से श्रातादवासिनी 
पस्चियाँ भी भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगती हैं-- 
भगी देसि क॑ शकि लकेश-बाला।॥ 
दुरि दौरि मदोदरी चित्र-शाला॥' 


थुद्धक्षेत्र मे रावण के विकराल रूप को देखकर वानर सेना मे हलचल मच 
जाती है | वानर भयभीत होकर घेतनाहीन से हो गए एव युद्ध के भ्रति हत्तोत्साह 
ह्हो गए । 
बानन साथ बिधें सन बानर | जाय परे मलयाचल की घट। 
सूरज मडल में इक रोवत। एक श्रकाश नदी मुख धोयत | 
एक गये यमलोक सहे दुख | एक कहे भव भूतन सो सुख। 
एक ते सागर माज परे मरि। एक गये बडवानल में जारि]॥९ 


उपरोक्त सभी अवतरणों मे भयानक-रस वीर-ररा बा पोपक रस है। श्रप्रत्यक्ष 
रूप से कह्ठी परशुराम के शोर्य की व्यजना होती है भ्रोर कही राम के शौर्य की, कही 
पविद्वामित्र के पराक्रम का आभास मिलता है भौर कही रावण के । 


बीभक्त्त रप का निरूषण “रामचन्द्रिवा' से बहुत कम हुआ है । जिन दो-एक 
स्थलो पर ऐसे प्रसग भ्राए भी हैं वहां उनसे चीर रस की ही प्रुष्टि हुई है। युद्ध के 
असग में वीभल्स रस का चित्रण करना अपेक्षाकृत सहज होता है क्योकि बहाँ रक्त, 
अस्थियाँ, मज्जा, छित्र भित्र मानव तथा पशु श्रगों का अ्रभाव नहीं रहता । 
“रामचस्द्रिका' म॒ ऐसे बर्णव केशव की सचेष्ट क्रिया का परिणाम नही है बल्कि युद्ध 
के बीच भ स्वाभाविक रुप से ही आ गए हैं । लव-बुद्य-युद्ध मे जामवत तथा हनुमान 
जब भपना शोर प्रदर्शन करने के लिए प्रवेश करते है उस समय वह देखते हैं कि 
हक रक्त दी नदियाँ बह रही हैं जिसके वोच अनेक मृत शेर स्नान करू 
पुज कुजर शुञ्र स्यदन शोभिजं सूछि शूर। 
बलि ठलि चले गिरीदनि पेलि श्रोणित पूर ॥ 
भ्राह तू ग॒ तुरग कच्छप चारू चर्म घिशाल। 
चबक सा रथ चक्र पैरत चृद्ध गृद्ध मराल ! शा 


३- रामबन्द्रिका, १६२६ 
३५. बडी, रह ब०्डर 





3६६ रास-काय्य को परम्परा में रामचस्डिका का विधिष्ट अध्ययन 


दल हूँ गिकता गये सब दृष्टि के वल ख़हरे। 
ऋद्ध बानर भेदि क्षत्कणः सक्षघा छतना करे | 
रौद्-रत ये समान भयानव-रस भी पीर-रस वा सहायव रस है। परधुएम 
क क्रोध से सगार में जो आंतव छा जाता है, जनम उसवा प्रत्यन्त मनौरम चित्र 
झंगित परते हैं । परशुराम वी यत्र दृष्टि यो देखपर प्रश्ृति भी विचजित हो जाती 
है, चस्धरगा भय से इपेत पड जाता है. तथा प्रम्वि वा सेज तिरोहित हो जाता है। 
सीमो लोगो मे प्राण्णी भय से उदयी बदनां यारने सगते हैं--- 


झुद्ध सलाक समान लसो झति रोपमयी दृग दीठि तिहारी । 

होठ भये तब सूर सुधा घर पावक शुभ्र सुधा रगधारी ॥ 
वेशय विश्वामित्र के रोपमयी दुगजानि। 
सध्या सी तिहु लोक के किहिनि उपासि झानि ॥९ 


इसी प्रयार परशुराम बे' सभा-भवन मे भ्राते ही प्रातक छा जाता है। चेतन 
अचेतन सभी भयाढुल हो जाते हैं । मस्त हाथियों वा मद उतर जाता है, दुन्दुमी-ध्वनिं 
चन्द हो जात॑ तथा क्षत्निय श्रवीर प्राणो की रक्षा करने में लिए श्रस्त्र शस्त 
'फेंककर भागने लगते हैं | कतिपय वीर भयायिवय के वारण तन-त्रान काट वर नारी 
ओेश घारण कर लेते हैं-- 
मत्त दत्ति श्मत्त क्व॑ गये देसि देखि न गज्जही। 
ठौर-ठीर सुदेश केशव दुदुभी नहिं. बज्जही।॥ 
डारि-डारि हथ्यार सूरज जीव ले ले भज्जही। 
कादि के तन त्रान एकहि नारि भेपन सज्जहोीं।* 
भरत को चित्रवूट मे ससेन्य देस सम्पूर्ण बन में भय व्याप्त हो जाता है। 
नगाड़ों की ध्वनि तथा हाथियों वी वचि६घाड से वन के नर, वानर, क्रिप्तर सभी 
“मयभीत हो जाते हैं। भयाकुल होफर वह अपने बच्चो को भृग-शावकों के समाच 
उठा वर छिप जाते हैं तथा वतवासी तपस्वी गिरि-वन्दराओ मे चले जाते हैं । समस्त 
थृथ्वी तथा पर्वत हिंल उठते हैं-- 
सब सारस हस भये खग खेचर वारिद ज्यों बहु वान गाजे | 
बन के चर बानर किन्नर बालक ले मृग ज्यो सृग नायक भाजे ॥| 
तजि सिद्ध समाधिन_केशब दीरघ दौरि दरीन मे श्रासन साजें। 
सब भुतल, भूधर हाले अचानक झाइ भरत्व के दु दुभि बाजे ॥९ 


रामचान्द्रका, १६३६ 
वही, ५२६-२७ 
बद्दी, २ 

सदी, १०३४ 


कक आर 


भ्रवन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में _प्रवन्धफाण्यत्व झे६७ 


अंगद आदि वानरो के लका में उत्तात करने पर सर्वत्र एक अस्तव्यस्तता 
न्कैन जाती है । वह मस्त हस्तियों को मुक्त कर देते हैं, अण्बो को बन्वनहीद कर देते 
है तथा पिजडो से पक्षियों को छोड देते हैं । नगर उनके उपद्रवों से भयभीत हो जाता 
है और चारो झोर भय का साम्राज्य छा जाता हे । इन उत्पातों से श्रासादवासिनी 
पस्त्रियाँ भी मयभीत होकर इधर-उवर छिपने लगती हैँ--- 
भगी देखि के हाकि लंकेश-वाला। 
दुरि दौरि मदोदरी चित्र-शाला॥* 


युद्धक्षेत्र से रावण के विकराल रूप को देखकर वानर सेना में हूलचल मच 
लाती है । वानर भप्रभीव होकर चेतनाहीन से हो गए एव युद्ध के भ्रति हतोत्साह 
हो गए। 
घानन साथ विंधे सब बानर। जाय परे मलयाचल की घढ। 
सूरज मडल में इक रोबत ॥ एक झकाश नदी मुख घोवत ॥॥ 
एक गये यमलोक सहे दुस। एक कहे भव भूतन सो सूख। 
एक ते सागर माज परे मरि। एक गये वडवानल मे जरि॥* 


उपरोक्त सभी झ्वतरणो में भवयातक-रस पीर-रस का पोषक रस है। अप्रत्यक्ष 
रूप से कही परदुराम के शौर्य की व्यजना होती है भौर कही राम के शौर्य की, कही 
पविश्वामित्र के पराक़म का आभास मिलता है और कही रावण के । 


चोभत्स रस का निरूपण “रामचन्द्रिका' मे बहुत कम हुआ है । जिन दो-एक 
स्थलों पर ऐसे प्रसग आए भी हैं वहाँ उनसे वीर रस की ही पुष्टि हुई है। युद्ध के 
असग में वोभत्स रम का चित्रण० करता अपेक्षाकृत सहज होता है क्योकि वहाँ रक्त, 
अस्थियाँ, मज्जा, छिन्न-भिन्न मानव तथा पु भझगो का अभाव नहीं रहता। 
'रामचन्द्रिका' में ऐसे वर्णेन केशव को संचेप्ट क्रिया का परिणाम नहीं हैं बल्कि युद्ध 
के बीच मे स्वाभाविक रुप से ही झा गए हैं। लव-बुद्य-युद्ध मे जामबत तथा हनुमान 
जब झपना झोयं प्रदर्शत करने के लिए प्रवेश करते हैं उस समय वह देखते हैं कि 
24 झोर रक्त की बदियाँ बह रही हैं जिसके बीच अनेक मृत शरीर स्नान कर 
पुज कुजर शुत्र स्पदन छोभिजे सुदि झुर। 
बैलि ठलि चले ग्रिरीशनि पेलि श्रोणित पूर।॥। 
ग्राह तुग सुरण कच्छप चारू चर्म विशाल। 
चक्‍्क सो रथ चक्र पैरत वृद्ध यृद्ध मराल |! शा 


२०. रामचन्द्रिका, शबारछ 
२. बी, १६४०-४३ 





३६८ राम-काब्य को परम्परा में शामघच्धिया गा विशिष्ट भ्प्ययन 
क्षैकरे कर बाद सनि, गयद थुण्ड भुजंगा 
घीर नौर गुदेश बेंद्र शिवाल जानि सुरंग 
बालुका बहु भांति हैं मणियाल जाल प्रकाश | 
पेरि पार भये से दूं मुनियाल बेंशवदास ॥३॥१ 
भदुभुव-रस रादेय द्वी वीर-रण वा सट्यारी रस गद्दी होता परन्तु '(रामणदिया 
में मित स्थलों पर भ्रदूधुत रस का प्रत्तिपादन हुआ है यहाँ यह बीर-रख शो ही पुप्ड 
बर रहा है। 
राभा-रथश में दशमुरा रावण तथा सहस्नवाद्ु बाण को देखबर सभी ससूयारी 
आादपचर्यधवित रह जाते हैं । उनवो भययर भ्राश्वतियाँ तथा असाधारण वेश देख 
शमी विस्मित सथा भयभीत दो गए-- 
सरू नारि सत्र । भयभीत नबं। 
अचरण्जु गहैे । सब देदि बहै॥। 
हैं रावस दश छीश को देयत बाहु हजार । 
क्ियो राबन के चित्त रस अदुूभुत भय सचार ॥ ९ 
यहाँ भ्रदुभुत सवा भयानवा रस दोनों का गस्मिलित निरूषण हुआया है। 
भरद्ाज ऋषि के ग्माश्रम मे विरोधी बातो वा वर्णन बर वि ने अदुभुत-रस 
बा विरूपण किया है | मृग बाघनियों बग स्थान पान बरते है, सुरभि बाघ शिद्रु बा 
मुंह प्रेमपूर्वती चाटती है, मिंह हाथों बे दौतो पर भासीन हैं, मोर सप॑ फनो पट 
नृत्य वरते हैं झौर बन्दर प्न्‍्ध तपस्वियों वा मार्य प्रदर्शन करते हैं-- 
द्ेश्ञोदासा मुगज बछछ्ू चोपे बाधवनि, 
चाटत सुरभि _ बाघवालक बदन है। 
सिह की सदा एंचे कलम करने करि, 
सिहन को शप्रासव गयंद को रदन हैआा 
फणी के फणन पर नाचत मुदित मोर, 
क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है। 
बानर फिरत डोरे डोरे अभ्रधघ तापसनि, 
श्िव वो समाज कंधों ऋषि को सदन है ॥२ 
जब-कुद मुद्ध अ्सय में राम युड़नक्षेत्र मे भाते हैं तो उन्हे रण की विक्टत 
देल अत्यन्त आराश्चयं द्वोता हैं ४ पर्वत के सदुश अचल तथा भहानू्‌ राजा रणभूमि गे 
मरणासनन्‍्न हो गए हैं। कुश की झस्ति से छित्र मस्तक हो जाने पर भो उनके कवफ- 
भूमि में नहीं गिरे हैं-- 
३० रामचन्द्रिका, ३७।२०३ 
२. दद्दी, ४रूर 
ह३« बेह्दी, रण्ंड० 


का 


प्रबन्धकाव्य तया रामचचक्िका में प्रवन्धफाध्यत्व ३६६ 


भैर से भट भूरि भिरे बल खेत खरे करतार वारे के 

भारे भिरे रण भूघर भूप न टारे ठरे इभ कोट भरे के ॥ 

रोप सों खग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहू गरे के । 

राम विलोकि कहैँ रस अदभुत खाये मरे नग परे के ॥१ 

केशव प्रधात रूप से हास्य तया करुण रुखों के कवि सही है भपितु इनका 
एरूपण यत्र-तन असंगवद्य ही हो गया है। 'रामचर्द्रिका! में कण रस का भ्रतिपादन 
दो-एक स्थलों पर मार्मिक हो गया है परन्तु हास्य रस का चित्रण तो “दामचब्दिका 
भ बहुत हो ग्राधारण है । परशुराम का परीक्षा का प्रमिप्राय सम राम हँसकर 
धनुप पर बाण संधान करते हैं । देवगण राम की इस लीला को देण भानन्दित 
होते हैं-- 

नारायण को धनु वाण लियो। ऐंच्यो हँसि देवन मोद कियो। 
परन्तु हास्प का वातावरण प्रस्तुत हो सके, इसके पूर्व ही त्रिलोक काँप उठते 
हूँ भौर हास्य के साथ भमानक रस का चित्र तैयार हो जाता है-- 
रुघुनाथ कह्यी झ्रब काहि हतों | तय लोक कंप्यो भय मानि घनों । 
दिग्देव दहे बहु बाते बहे | भूकंप भये गिरिराज ढहे। 
आकाश विभान अमान छगे। हा-हा सब ही ग्रह झाब्द रसे ॥९ 
भयानक रस के साथ होने के कारण यहाँ 'हास्य वीर रस को पुष्ट कर 
रहा हे । 

“रामबन्द्रिका/ में हास्य रस का सर्वोत्कृप्ट उदाहरण थूर्पणस्रा भ्सग में मिलता 
है । मदि लक्ष्मण शुर्पणत्ा को विरूप न करते तो यह शुद्ध द्वास्य का भ्रवस्तर स्थायी 
आनंद का देने वाला होता, तथापि दोनो भाई शूर्पेणखा के साय हास-परिहास कर 
हासुम रस का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत्त करते हैं--- 

तब यों कह्यो हँसि राम | अब मोहि जानि सबाम ।॥ 
तिय जाय लक्ष्मण देखि | सम रूप यौवन लेखि॥* 

दूसरी ओर जक्ष्मण के पास जाने पर वह उससे परिहास कर राम के पाय 
धापस भेज देते है-- 

नै प्रभु हो जब जानि सदाई। दासि भये महें कौनि बड़ाई |! 

जो भजिमे प्रभु तौ प्रभुताई। दासि भये उपहास सदाई ॥९ 

परन्तु हास्य के अवसर पर झूर्पणजा को श्रुति नासिका हीन कर रक्त को 
घारा बहाकर इसका संवध वीमत्स रस से स्थापित कर दिया गया है--- 

२« रामर्चानद्रका, ३०१६ 

२... बडी, छोडन 

इ-. बद्दी, 24/004 

डे. दही, शृश इस 





३७० राम-काब्य की पर॒म्परा में रामचरद्विका का विद्विष्ट भ्रध्ययत 


घोन छिंछि छूटव बदन भीम मई तेहि काल 
मानो शत्या पुटिल युत पावक ज्वाल कराल ।९ 
“रामच दिया में हास्य रस वा एव उदाहरण उटा समय िलता है जब 
मदोदरी थे प्रासाद मे सदोदरी तथा उसवी सासियाँ भ्रगद को सूस बनाती हैं। 
भगद बित्ना यो यथार्थ स्वियाँ समभयर जय पयडते हैं उस समय श्रवसर गम्भीर 
दोते हुए भी हास्य वा एवं हलवा वातावरण भ्रस्तुत हा जाता हैं-- 
गहे दोरि जाको तर्ज ता दिसा को | 
तर्ज जा दिसा को भाजे धाम ताको।। 
भले वी निहारी सर्वे चित्र सारी। 
जहे सुन्दरी क्यो दरी को परिहारी ॥] 
तर्ज देतसि यो चित्र की श्रेष्ठ कन्‍या। 
हँसि एक ताको तही देवकक्‍न्या ॥ 
तही हास सो देवकन्या दिखाई ॥ 
भहि. शक के लकरानी बताई ॥६ 
*रामचाद्धिका म॑ शुद्ध हास्य का विद्ात अट्यल्प हुआ है एवं उन श्रल्प 
सथलो पर भी केशव इसमे बहुत श्रधिक सफल नही हुए हैं ।॥ नोचे श्रव हम “राम 
चारद्रका से बढण रस के कुछ उदाहरण देंगे। 
राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथो में सौंपते ही दप्रर्थ का पितृ हृदय रो 
उठता है। झ्रायु तथा राजकोय मर्यादा के कारण दशरथ को साधारण “्यक्तियों बे! 
समान कन्दन व रना झोभा नही देता । के"व ने श्रत्यन्त कुटवतापूबक उनकी मयदा 
की रक्षा करते हुए इस करुण स्थिति का श्रकव विया है--+ 
राम चलत सृप के युग लोचन । वारि भरित भये वारिद रोचन |! 
पायन परि ऋषि के सर्जि मौनहिं । केशव उठि गये भीतर भोनहि ॥*१ 
लक्ष्मण-शवित पर राम की वेदवा झगाघ है असीम है । वेशव ने इसका 
वणन पर्याप्त झात्मोयत्ता से किया है तथा इसको प्रभिव्यक्ति अत्यत ममसपर््षी है। 
करण रस के ऐसे उदाहरण केशव की सहृदयता के ही परिचायक हैं-- 
लक्ष्मण राम जही व अवलोक्यों । मेनक ते न रह्यो जल रोक्यो ॥ 
बारव' लक्ष्मण मोहि बिलोको । मो वह प्राण चले तजि रोको |। 
हों सुमरे गुण कैतिक तेरे । सोदर पुत्र सहायक मेरे ॥। 
लोचन बन तुही घनु मेरे ।तू वल विक्रम बारक हेरे॥ 
१ रामचदिका १श/४३ 


२ वही श्शर८ 
३ वही, २७ 


प्रबन्धकान्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्य ३७१ 


तू बिन हो पल भ्रान न राखौ। सच कहौं कछु फॉठ न भाखों 
_ मोहिं रही इतनी सन झका। देत न पाई विभीषण लंका ॥। 
योलि उठो प्रभु को पन्र पारी । नातरू होत है भो मुख कारो ॥१ 
रामाज्ञा पाफर लक्ष्मण सीता को निजंन बन में छोडने जा रहे है ।सीता 
अपने परित्याय से अनभिज्ञ है तथा भयावह वन को देखकर भयभीत । इस प्रसंग 
का वर्णन केशव मे सक्षेप मे परन्तु अत्यत करुण झब्दों मे किया है । समस्त 'राम- 
चन्द्रिका' में करण रस का यह सर्वोत्तम उदाहरण है जहां केशव को सहृदयता पूर्ण रूप 
से प्रस्फुटित हुई है--- 
सुनि सुनि लक्षण भीत अति, सीता जू के बेच । 
उत्तर मुख झायो नही, जल भर आयो नेन। 
बविलोकि लक्ष्मण भई विदहजा विदेह सी। 
गिरी झचेत हक्ली मनो घते बने तडीत सी। 


करी जु छांहू एक हाथ एक बात बास सों। 
सिच्यों सरीर बोर नेन भीर ही श्रकाझम सों।९ 


उपरोक्त करण प्रसगो मे करुणा की प्रधानता होते हुए भी दशरथ, राम तथा 
लक्ष्मण तीनो पानो के व्यक्तित्व मे स्वाभिमान, कर्म, कर्तव्य तया वीरभावना ही, 
अधिक बलवती हैं । 


शात रस का स्थायी भाव है निर्वेद अ्ववा उदासीन एवं उसका 
की भ्राप्ति | शात रस विशेष रूप से दर्शन ग्रन्यो मे मिलता 
शासारिक वस्तुओं के भ्रति कोई मोह नही होता । “रामचच्दिका' में राम जहाँ वीर 
नायक हूँ तथा उतके जीवन मे शगार भावनाओं का पूर्ण विकास है वहाँ उनमे शात्ति 
भाव भी भ्रचुर मात्रा से विद्यमान है। अचुल बलशाली प्रतिनायक रावण की मृत्यु 
सथा चौदह वर्ष वनवारा के पदचात्‌ राम को दाज्यफल भ्राप्त होता है परन्तु राम इस 
राज्य के प्रति पूर्णतया उदासीन हैं । उन्हे राज्य के प्रति कोई आकपंण नही है । 
अयोध्या वा समृद्ध राज्य तथा लौकिक दृष्टि से सभी सुख उपलब्ध होने पर भी राम 
'उदासीन हैं, उनका मुख निरानन्द है ! ऋषि गण जब अयोध्या मे राजा राम का दर्शन 
परते हैं उस समय वह उन्हें झोकाबुस ही पाते हैं। वे राम से पूछते हैं--- हैं 
मारे झरि पारे हितू कौन हेत रघुनन्द। 
निरानन्द से देलिए यद्याप प्रमानन्द ३ 
१०. रामचन्द्रिका, १७४३-४६ 
३२. बद्दी, १५२ 
३. वही, ररा११ 


का फल मुक्ति 
ता है जहाँ शबद्ध व्यक्ति को 


७२ शाम-छाप्य की परम्परा में रामचस्धिका का विशिष्ट भ्रष्ययन 


बिषुल यैभव को प्राप्त करने के याद भी उदागीव राम पगरतय ऋषि को 
साबोधन कर फहवे है-- 


+ जग मांभ है दुप जाता सुप्र है कहा यदि बाल ॥॥ 
हदें राज है दुप गूल। सब पाप को अनुकूल !! 
भ्रव ताहि ल॑ ऋषिराम । कहि को न नरकाह जाय ॥" 
प्र्थात्‌ इस राजसदमी मे देषनाग से यातें बनाना उ्ंवा. चारों शोर धंचल 
दृष्टि से देसना एवं भ्रप्सरा से पर-पुरप-गमन वा दुर्गुण सीखा है-- 
शेष दई बहुजिल्लता बहुलोचनता चार । 
अ्रप्परान ते सीखियो श्रम्र पुरुप संचार ६ - 
डृढ़ रज्जु से बॉधने पर भी राजलदमी दीघर विलीन हो जाती है| प्रीति करने 
पर भी यह स्थायी नही रहती। साजपर्म मे छुशल, धन सम्पन्न तथा सुन्दर राजा 
को बह लक्ष्मी ऐसे ही त्याग देती है, से कोमल, सुन्दर करहयाटक से युक्त तथा सुन्दर 
कमल को अमरी-- 
दृढ़ गुन वाँधे हु बहु भाँति | को जाने केहिं भाँति विलानि ॥ 
गज घोटक भट कोटिन भरें । खंग लता पंजर हू परे | 
भ्रपनाइति कीन्हें वहु भांति । को जाने कित छू भजि जाति ॥॥ 
घर्म-कोश मण्डित सुभ देस । तजति भरमरि ज्यों कमल मरेस ॥॥* 
शजलद्षमी की भ्रस्थिरता के कारण उदासीन राम संसार के प्रति भी विरक्तः 
हैं । उन्हें संसार प्रनेक प्रकार के कष्टों का झागार अतीत होता है--- 


सुमति महा मुनि सुनिये । जग महेँ सुक्ख न गुनिये ॥। 5 
मरणहिं जीव न तजहीं । मरि मरि जन्म न भजहीं ॥॥* 


इसके बाद कवि ने राम के माध्यम से बचपन के व्यवहारजनित दु:ख, युवा- 
वस्या के व्यवहारजनित दुःख तथा वृद्धावस्याजवित कप्ठो का वर्णन किया है। 
सांसारिक पृष्णा नदी नर-देहघारियो को नही बड़े-बड़े देवतामों को भी डुवाने वाली 
है । इसलिए मव को सम्बोधन कर राम कहते हैं-- 


पैरत पाप पयोनिधि में नर समृढ़ मनोज जहाज चढ़ोई। 
सेज तक नस तजे जड़ नीय जऊ बड़वानल) क्रोघ डढ़ोई | 


१० रामबंद्धिका, २३।१२-१३ 
२. वड्ी, रशारर 

३० बह्दी, २३१२६-२७ 

हु» बड़ों, २४।४ 


भध्रवस्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में पवन्धफाय्यत्व ३७१ 


भूंठ तरगनि में उरके स्‌ इते पद लोभ-प्रवाह वढोई॥ 

नूढत है तेहि ते उबरे कह केशव काहैे न पाठ पढोई ।* 

वामचद्विका' के २३वें तथा एडेें प्रकाश में इस प्रकार वे अनेक छद हैं 

जिनमे कवि ने राम की विरक्ति की व्यजना कर शञात रस या भ्तिपादन किया है । 
अशिष्ठ जो भोगी का लक्षण बताते हुए कहते है कि मुक्ति का सच्चा अधिकारी वही * 
है जिसके हृदय में योग काँ प्रकाश प्रतिभासित होता है परन्तु वाहर से द्रीर भोगों 
में झासक्त दियाई पडता है--. पे ५ दे 

कहि केशव योग जगे हिय भीतर, वाहर भोगन यो ततु है। 

मनु हाथ ह॒दा जिनके, तिनको वन ही घरू है, घह ही बनु है ।* 

गही केशल वए झऋपना आए भी है $ रफ्म ऋण राज्य के सस्यापक हें, दह 
चाहर से ही राजवैभव मे लिप्त प्रतीत होते हैं परन्तु उनका अन्त करण सदैव परहित 
ऋमना मे व्यस्त रहता है । वे जिस तत्यस्ता से यझ्क्षेत्र में झस्ता का सचालन 
करते हैं, पत्ती सीता के साथ दाम्पत्य जीवन का सुखोपभोग करते €ं, उसो तत्परता 
से राजलक्ष्मी का त्याग कर देते है। उनका जीवन बीर, म्टयार तथा अम तीनो 
“भावों से समान रुप से परिपूर्ण है । 

“रामचन्द्रिका' के श्रग्य आदर पात भी केशव के इत्तो आदर्श के पोषक हैं । 
परशुराम को राम ने भगवान्‌ कहकर सम्वोधन किया है ।२ भगवान्‌ वह व्यक्ति कहलाता 
है, जिरामे ऐश्वयं, धर्म, यश, श्री, विराग तथा ज्ञाव ये छ शक्तियाँ ही ।४ परशुराम के 
व्यक्तित्व मे वीरता, जीवन में ऐश्वयं, तपा स्वभाव से बिराग सभी एक साथ उप 
'स्थित हैँ | केशव था झादझ्े यथार्थ मे राजा जनक का आदर्श है जो विदेह होकर भी 
राजा हैं। वे राजबत भी हैं श्लोर योगवत भी । मिथित्रा के वे कुशल सचालक 
नरेद्ा हें एवं राजा होकर भी ऐटवर्य के श्रति भ्रवारक्त | इन दो विरोधी गुणों की 
स्थिति किस प्रकार सभव हो सकती है, यही समभाने के लिए बेशव सद्मण के हारा 
जिज्ञासा करवाते हैं--- 

जन राजवत 9) जग योगवत। 
तिनको उदोत । केहि भांति होत।£ 

राम इसबा समाधान करते हैं--- 

न घटे स बढ़े पा वासर वेझ्व लोकन को तम तेज भगे । 

भवशूषण सूपित होल नही मदमत्त गजादि मसी न लगे। 

_.. अलह थलहु परिपृरण श्री निमि के कुल अद्भुत जाति जग । 

३- ग्रमचन्द्रिका, २ ।२२ 

२... बडी, र्प्ह्ह 

३० भगइन्त सो नानिये क्वई न कौन्हें राक्तित | ६२६ 

४० येराव डौम॒दी, पूवाद', ए० ११० 

४ २३७ (७०, ४३२२ 

&- रा०च०, ५२२ 


३७४ हामन्राष्य की परम्परा में रामणखशिरा का विश्विष्द भ्रष्यपन 


प्रपो इस्दी विचारों वा पोषण राम घपते पुत्रों तया आतु-पुर्तों यो उपदेश 
द्धेते शगम वरते हैं। राग वा परामर्ध यही है वि. राजथी मे यश श्यय ने होपर, उसे 
हो वश में वरया चाहिए-- 


राम श्री वश बंसेहू, दोहु ने उर झयदात। 
जँसे-तैंस पग्रापुषण तावहें गीणें तात ।* 


अरत मे घरित में वीर तथा श्टगार रणा मे उदाहरण हस पहले दे णुवे हैं । 
भारतीय साहित्य मे इतिद्वास से राज्य मे प्रति भजोगस के लिये गरग पद्वितीय उदा- 
दरण हैं । उतना जीवा धारत रस या राक्षात्‌ प्रतिरुप हे। झ्योष्या वे विद्याल 
साप्नाग्य कौ तृणवत्‌ रपाग सदी प्राम में तपरवी-जीवन बिताने हुए राग्य-्सघासन 
बरने या ध्ादर्श भरत ये भतिरिषत हिंदी साहित्य से तो वया सभवत विश्व 
साहित्य म भी दुर्बभ होगा । 


हनुमत बिलोके भरत सशोवे शझ्रग सवल मलघारी। 
चलबा पहरे तन सीस जठाग्रन है फ्ल मूल झ्रहारी। 
बहु मस्नियर राज्यकाज मे सब सुपर सा हित तोरे। 
रघुमाथ पादुबनि, सन बच प्रभु गति सेबत श्रजुलि जोरें ।* 


“रामचन्द्रिवा' मे” पांठ का माहात्म्य बताते हुए मेशव ने “रामचीदवा! की 
इुचना या उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वीयार किया है कि राम की इस 'चद्धिया' को जो 
बढ़ेगा, सुनेगा भ्रथवा समभेगा उसे झ्त म मोक्ष वी प्राप्ति होगी । इस मोक्ष को 
भ्राप्त बरतने बे” विए बेशव ने तपस्या का मांग नहीं दिखाया है बल्कि जनव' के 
समान जो सब प्रवार वे' भोगा को भोगता हुआ राम वा भक्त होगा, वही मुवित पद 
को झधिवारी होगा-- 


अशेष प्रुन्य प्राप के बाप झापने वहाय। 
बिदेह राज ज्यो संदेह भवत राम को बहाय। 
लहै सुमुक्ति लोव' लोक अत मुक्ति होहि ताहि। 
कहै सुने पढें गुने जु रामचन्द्र चन्द्रिका हिं।? 


*रामर्चाद्वका' के उद्देश्यों को देखने से ऐसा भ्रतीत होता है कि यह काव्य 
शात-रस प्रधान काव्य होगा, परतु वस्तुत ऐसा नही है। काव्य वे नायक राम 
मोक्ष के दाता हैं, भार्थी नही । भ्रत द्ान्त रस 'रामचन्द्रिवा' का प्रधान रस नहीं है । 


२० रामचद्िका, ३६३१८ 
२ बही, रहारर 
३०. वहीं, ३६।३६ 


प्रबन्धकाब्य संयर रामचन्द्रिका मे प्रवन्धकाव्यत्य इर 


राम के जीवन मे शान्त रस के वर्तमान रहने पर भी उनका वीर रस ही अ्घाने है 
काव्य शास्त्रों के ्रधार पर बीर के चार रूप होते हैं--युद्ध वीर, धर्म-वीर, कर्मे- 
बौर तथा दान-वोर । राम के चरित्र मे ये चारो ही रूप सम्यक्‌ रुपेण घटित होते 
हैं। रावणादि राक्षसों पर जय पाकर वे य्रुद्ध-बीर, पुत्र-धर्म तथा आरये-धर्म का 
पालन करने के कारण धर्मन्‍्वोर, प्रजा-सतोष के लिए, पत्नि-त्याग कर कर्म-बीर तथा 
राज्य को उदारतापूर्वक पुत्रो एव आत-पुत्रों मे बाँट कर वे दान-वीर हैं । 


राम के चरित्र में वीरत्व की प्रघानता होने तथा श्न्य पात्रो मे भी वीर 
आवनाओं के वाहुल्‍य्‌ के कारण “रामचन्द्रिका' का अगी-रस बीर है । आधिकारिक 
कथा की दृष्टि से भी इसका प्रधान रस वीर ही है क्योकि लायक राम असीम साहस 
तथा वीरता का प्रदर्शन करने के अनन्तर राज्य-फत की प्राप्त करते हैं परन्तु अन्त 
मे इसी राज्य को स्वेज्छा से त्यागने से कारण बाव्य का मुख्य लक्ष्य बदल जाता हे । 
सदि हम “रामचन्द्रिका! के उत्तराद्धें से राजक्री-निदा, दान-वर्णन, ब्राह्मणों की उत्पत्ति 
आदि के भ्रसग, जो बाब्य की झराधिकारिक कथा से असबद्ध हैँ निकाल दें तो 
“रामचरिदका/ का भ्रगीरस घोर है । पिछले उदाहरणो से यह भी स्पप्ट हो जाता है कि 
*रामचन्द्रिका' मे शेप रस वीर रस के पोषक रस हैं, प्रधान नही । किन्तु “रामचन्द्रिका' 
को यदि कथानक' की दृष्टि से न देख, प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसमे द्ान्त 
रस फो प्रधानता है । 


बाब्प मान्यताओं में केशव आचायें विश्वनाथ से अधिक अभ्रभावित दिखाई 
देते हैं । बिश्वताथ ने श्गार, बीर तथा शान्त में से एक को काव्य का अग्रीरस तथा 
शेष को उसका अ्रय साना है। “रमचन्द्रिका/ इस दृष्टि से वीर रस के महाकाव्यों के 
अन्तर्गत भाती है । उसमे सभी र॒सो की योजना होमे पर भी वीर उसका श्रमीरस 
है तथा शेप रस उसके भय । काव्य का पयंवसान शआ्वान्त रस में होने के कारण हम 
“रामचर्द्विका/ को झान्त रस पर्यं्सायो बीर रस काव्य मान सकते हैं । 


देश-काल 


कवि का अपने देश्ष तया कालगत परिस्थितियों से प्रभावित द्ोना अवश्य भावी 

है। उमके काव्य म॒ प्प्रयास ही तत्कालीन अनेक बातो का प्रतिबिम्व कलक्ने लगता 

है। बेदव ने “रामचन्द्रिवा' मं जिस रास-कया का वर्षेन क्या है उसका विकास 

चैता युग में भा है परन्तु कवि ने अपने अनुमवो तथा रुचि के अनुकूल अनेक 
समकालीन तत्वों वा समावेश चेतायुगीन मे रे 

र् थे रततायुगीन कथानक में कर दिया हे यद्यपि ऐसा करते 


उनवेः मे कति विरोध देश विरोध 
रामस उनते' काज्य में कतिपय स्थलो पर काल घ॒तथा देश विरोध दोष भी भरा 


जिस समय विश्वामित्र अयोध्या में श्रविष्ट हुए थे उस समय केशव 


के हु 
परम्परागद बाव्य-सैतियो से आवद्ध होकर भयोध्यापुरी वी वाटिवा का बन के 


३७६ शाग-कारय की परा्परा में शापघर्द्िया वा विद्विप्ट ध्ध्ययम 


प्रमार किया है घैसे ये घगरा क्हु सा बर्षाय गर रहे हों. । वगय प्रासु में श्रृृति 
प्रषारी पूर्ण न्‍्योमा से सग्परा 7 है घत ब्ेशव विद्वामित्र था आगगन उसी समय 
मरयाता घरोाही थे जब अशृति झपो प्रर्ण यैसव घर गो -- 
देशि बाग झमुराग उपज्जिया बोलत यराध्यनि योविल सज्जिय | 
राजत्ति रतिति पी सी गुयेपनि। मनहु कद्ठति मनमयथ सेंदेश्ि ॥* 
गौशिल ऐप बलघ्यवि--विशेषर्पष से उसये द्वारा दिया ग्रवा बायस या रदिश 
प्रेमी भरते शो बग़त थी मोट्या भासु मे की झधिषा सर्णंगोधर होगा है। संभव दै 
सेदाय को इस भ्रयार था पर्णव सरते समय एपसस्‍्थी-श्रेष्ठ विश्यासित्र श्री ग्ौगिक 
अपित था भ्रभाव दिशाया भ्रभीष्ट रहा हो इसी से उाया भागमन हाते ही घहे भोर 
चरातशरी सुशोशित होने सगी द्वो । 
इसी प्रधार थन या यर्णय यरते रामय यैशव से एलसा, सवबस, पु ग्रीपल तथा 
रानटूँस या उल्तीरा विहार मे वनों में विया है । विहार ये थनों से इनया होना 
भोगोलिय' दृष्टि से ध्रममव है परन्तु वन-वर्णन के भतगंत विभिन्न वृक्षों तया 
क्षियों था वर्णा। होना चाहिए इसोखिए ेशव ने इनका वर्णत कर दिया है-- 
तश् तालीस ताल तमाल  हिंतात मनोहर । 
मजुल बजुत लकुच बुल केर नारियर। 
एला ललित लवग॒ सम पुगीकल सोहै। 
सारी शुक्कुल कलित चित कोक्िल अलि मोहै। 
घुक राजहस कलहरा नाचत मत्त मयूर-गन। 
अ्रत्तिप्रफुलित सदा रहे केशवदास विचिभ्रवन॥। 
यद्यपि यहाँ केशव ने विचित्र वन! कहवर इस भ्रइन वा समाधान स्वय ही कर दिया 
है परन्तु इस प्रवार प्राद्मतिक असत्यो वा वर्णव करना काव्य को स्वाभाविकता को 
न्यून कर देता है । 
राम भरद्वाज ऋषि से सनादयो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
करते हैं-- 
कही भरद्वाज सनाढूय को हैं । भये कहाँ ते सब मध्य सोहे ॥*९ 
परन्तु निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता कि थचैता युग में राम के समय ब्राह्मणों के 
सनाहुय, कान्यदुब्ज भ्रादि उपभेद हो चुके थे श्थवा नहीं। केशव ने भपने काल में 
इस सत्य के वतसान रहने के दगरण इसका उल्पेख झनेक स्थानों पर किया है। 
है अववारो के क्रम मे पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत रामावतार को हृष्णावतार 
के धूर्वे माना गया है अत दाग के रामय से हृष्णकालीन वस्तुओं का वर्णन करना 
१- रामचन्द्रिका, १॥३० 
२. वबढी, रहा?! 


अखन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका से प्रबन्धवाव्यत्व ३७७ 


समयोचित नही है । राम दडक-बन का वर्णव करते हुए वन वी समता पाडवो से 
च्रते हैं। शब्द-साम्य वी दुष्टि से तो यह वरुपना उपयुक्त ही नही, भति सुन्दर भी 
है परन्तु पाडवों के उस समय तक अस्तित्व मे न आने के कारण यह अधिक तक 
सग्रत नद्दी है-- 

पाडब की प्रतिमा सम लेखो | अजुन-भीम महामति देखो । 

है सुभगा सम दीपति पूरी। सिर झी तिलकावली रूरी ।॥।९ 

राम (प्रभ्नत्यक्ष रूप से केशव) पूर्णतया भूया जाते है विः पाडवों का जन्म 


ड्ीने मे अभी सहस्तो वर्षों का विलब है। इनी प्रकार हनुमान राम वो सीता का 
अदेश देते हुए कहते हैं-- 


श्री न॒सिह प्रहलाद की वेद जो गावत गाथ। 
गये मास दिन भायसुह्दी कूंठी हवे है नाथ ।॥१ 
रामावतार म तृश्तिह तथा प्रकद्धाद के कथानक के साथ भंगषान्‌ का कोई 
सम्बन्ध नही था यह घटना पुराणो मे रामाबतार के एक युग ये पश्चात्‌ घटित 
हुईं है परन्तु वैश्यव को कदाचित इस पौराणिक सत्य का स्मरण न रहा इसी से यह 
भूल हो गई है म्यवा राम्भव है उन्हाने राम-सीता को घिकालदर्शी मानने के कारण 
शेसी कल्पताएँ जानवूक कर ही वी हो । 


राजा-राम वर्णन के अन्तर्गत केशव ने राम के चोगान खेलते का वर्णन 
किया है-- 

एक काल झतिरूप निधान। खेलन को निकरे चोगान । 

हाथ धनुष दर मन्मथ रूप | सग पयादे सोदर भूप ॥३ 
'दरल्‍छु झोगएल शब्द फारतसी भाप का है और फेठा छुद ने ऋल खेल का सर्देषा शरभाच 
चा। केशव ते भ्रज्ञात रूप से राजा राम मे तत्कालीन नरेशो की कल्पना बार उन्हें 
भी चौगान खेलने मे सलग्न दिखा दिया है । 


केशव ने “रामचन्द्रिवा/ मे राम-राज्य का वर्णन करते हुए दीपावली पर यूत- 
चीडा तथा फाग के अवसर पर निलज्जता का उल्लेख किया है--- 

फागुहि निलज लोग देखिए | जुवा दिवसि फो लेखिए ॥* 

दीवाली अववा अन्य किसी भी अवसर पर आदि राम काव्य मे छयूत करीडा का 
कोई उल्लेख नहीं है। इसका सर्वप्रथग सकेत हम 'महाभारत' मे मिलता है जब 
द्वापर युय का स्‍ग्रागमन हो चुकक्‍ता है। फाग के अभ्रवसर पर तिलंज्ज चेध्टाओ का आदु> 

१. रामचन्निका, ११॥२१ 

रू वही, १४|३० 

हू... वहाँ, रढे।१ 

४... वही, रू१० 


इ७८ रफ्-शएव्प शी परप्परा हें शपस्ट्रिराए बए विशिष्ट ाष्ययत 


भवि भी हि सगान में हप्ण-सीसाधा में विषास मे घारार हुमा था परह ैद्य मे 
छापा गगावेश रत्प थे जम गे भी पूर्व वर दिया है । 
दाग मो साकापयाद हें कारण सीता हयाग या विइईचय मरों देख भरत गहते 
हैं मिं ययगादि पे ध्वाद रागो से कया ब्राह्मण खठ वा र्याग धर देता है-- 
यमनादि ये श्रपवाद क्यो द्विज छोडि है बविलाहि ? 
विरहीन या दुस देत, पर्यो दूर डारि चर्द्र बलाहिं ?१ 
दाग मे शमप तप भारत मे सवा पा प्रवेश नहीं हुस्ता था परत एतिटासिय दृष्डिसे 
सह पाल दोष है । इसी अपार भरत धागे यहते हैं 
दूपत जैन सादा छुभ गगा। छोडहुगे बह छु ग त्र॒घा ॥ 
मायहि निंदित हैं राब योगी । क्या तजि हूँ सब भूपति भोदी ॥१ 
राम मे रामय जेँग भत प्रचसित नहीं था, शतएवं जैनमतावलबियों वा गया मी 
विदा मरने गा उदाहरण देगा उचित नहों हुप्रा है | 
ग्वारसि निदत हैं मठघारी । भावति है हरिभवत न भारी ॥ 
पाद्दत है तवनार्माह बाभी। था कहिये सुछ भ्रत्तरपाणी ॥१ 
राम के रामम म जगप्नाथ जी नहीं थे परन्तु वेशव ये समय इन रात्या के बरतें 
मान रहो ये यारण से उपमाएँ स्वाभाविव' ही हुई हैं । 
केशववायीन समाज तथा राजनैतिया स्थितिया वे प्रसय म हम देख चुब हैं 
वि भेदाव ने 'रामचीडद्रता! म तत्वानीन रामाज तया राजनीति के विशुद्ध चित्र श्रकित 
विए हैं | वि जिस देश तथा बाल म जम लेता है उसवा उस पर अ्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक ही है, बेशव भी इस प्रभाव से श्रस्पश्य नही थ | यह सत्य है कि वाय्य 
इतिहास नही होता, उसम बहुमुखी बल्पनाग्रा का समावेश होता है परत काव्यसत्य में 
मल्पना का भ्रश्न स्वत ही समावित रहता है । 'रामचद्विका के वणन'्म भी बल्पना 
मा प्राचुर्य है परतु यत्रन्तत जहाँ ववि ने एतिहासिवा तथा कालगत सत्या वी अव- 
हेलता कर कत्पनाएँ वी हैं वहीं देश दोप झयवा वाल दोप आ गए हैं । 


देशकाल सबवी दोप प्राय सभी कविया के काव्य भ यदाकदा मिल जाते हैं 
गयोकि देदकाल के वधना म कवि इतना आवद्ध रहता है कि उसस विमुक्त रह कर 
कवि की कल्पना ही नहीं की जा सवती / तुलसी ने प्रेतायुगीन विभीपण के निवास- 
स्थान में तुलसी का बिरवा लगवा दिया है तथा डा० वलदेव मिश्र न साकेत सत मं 
भरत को गाघीजी के झहिसावद्ध का प्रतिपालक वन; दिया है । उह्यने भरत वे जीवन 
से महात्मा बुद्ध तया बापू के भहिसात्मक श्राद्शों को उतार दिया हैं। इस प्रकार व 

१ रामचद्विका, १३३३ 

ह चशी,. ३३३७ 

हृ बडी, इझइथ८ 


प्रबन्धकाव्य तथा रामचरन्द्रिका से प्रदन्धकाव्यत्त ३७९ 


काल्पनिक प्रसम कवि झपने काव्यो मे कभी लोकरजन एवं कमी लोवसुधार के 
जलिए प्रस्तुत करता है परन्तु अपने युग का प्रतिनिधित्व वह भ्रवश्य करता है। “राम- 
खद्ठिका' में भी अपने युग से प्रभावित होवर केदव ने सत्वालीन समाज के अ्रनेक चित्र 
अकित किए है तथा भ्रनेक नवीन कन्पनाएँ की हैं जहाँ कभी-कभी देश अथवा बाल 
दोष ता गए है। स्वातततत््य प्राप्त होने पर भी कवि के लिए यथासभव ऐसे दोषों 
का परिहार ही काव्य भे ग्रधिक वाछतीय है यद्यपि यह घात दूसरी है कि वाव्य मे 


देश तथा काल दोनों प्रकार के दोपो से पाठक को भवगत कराना भी बेशव वा एक 
सच्चेप्ट प्रयास रहा हो । 


उद्दश्य 
महाकाव्य के उद्दैश्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी साहित्य-शास्त्री एकमत हैं 
कि बह महान्‌ होना चाहिए । दण्डी ने कहा कि महाकाव्य में धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष 
आदि चतुर्वंगं को आप्ति होनी चाहिए । रुद्ट के अतुसार चतुर्थर्म से युक्त काव्य सहाव्‌ 
होता है, प्लौर विश्वनाथ ने चारो में से कम-से-कम एक की स्थिति ग्ननिवार्ष माली 
है । केशव ने विश्ववाय जी मान्यता का अनुसरण कर 'रामचन्द्रिका' की रचना धार्मिक 


उद्देश्य से की । राम उनके श्राराध्य थे तथा बाल्यकाल से ही सौमाग्यवश्य उन्हें राम 
भक्ति का रुचिर वातावरण भी उपलब्ध हो गया था । 


केशव की राम भावना--मघुकरझाह वी रानी गरेश कुवरि ने ओद्छा मे” 
एन मन्दिर बनवाया था जो राम राजा का मन्दिर कहलाता है । इसके अतिरिक्त 
भोडछा मे हनुमान घारा, जानेकी कुण्ड, अनुरूपा जी (महूथि अन्रि और उनकी पत्नी का 
स्थान), राम सैय्या, भरतकूप, भ्रादि राम कथा से सबधित अनेक प्राचीन दर्शनीय 
स्थान हैं। गुप्तकालीन देवगढ़ के विप्णु मन्दिर में राम वी कथा के अतेक चिनल खुदे 
हुए है । वु देजसण्ड मे दसवी शताब्दी के पूर्व बने हुए लक्ष्मण मदिर, मरत और 
हनुमान के सदिर हैं । कालिजर के किले मे सीता राम के अयोध्यागमन की कथा 
चिश्रित है । वहाँ पर एक स्थान का नाम सीतासेज भी है । इन सय भवनों तथा 
मदिरो से पता चलता है कि वु देलखण्ड मे केशव वे” उदय के बहुत पूर्व से हो राम 
कथा का पर्याप्त प्रचार था । इस प्रकार केशव को राम की भक्ति क्‍झ्पने वशाबिकार 
स्वरूप तथा लोक्वाणी दोनो से ही मिली थी । उस समय सक राम से सबधित अनेक 
रामायणें भो लिखी जा चुकी थी जैसा कि तुलसीदास वो एक चोपाई से स्पप्ट है-- 
रामकथा क मिति जग नाही । झसि प्रतीति तिन्‍ह के मन माही ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि झपारा॥* 
स्वय तुलसीदास को रामायण केशव की 'रामचन्ट्रिका' से पर्व कर 
थी । वेदव के समय वक राम-कया इतनी प्रचलित हो चगो रे वन पक 
घटना भौए भत्येफ भतकंथा को कहने की झावश्यकता नहीं थी । यम कथा मूल रूप. 
२- मानस, बल़काड, पृ० ६५,छद श्र ख 





झघ० राघ-काप्प की प्रसम्परा में रामधण्िएा वा विश्विप्ट प्रध्यपा 


में बहुत विरता स होते हुए भी उससे चार्ट घोद से ध्रायर इसी पढढयाएँमित गई 
पीं व एवं साथ प्रदव पद था पर्णा बरया घसगद था ॥ इगोलिए इठनी सामा- 
मर्णे होते हुए भी बोई रामायघ झपत पूर्व वर्ती झाब्पीं पा पिप्टपरेएण सही है तपा 
प्रयैव भे गयौय उद्भावाएँ हैं। 'रामघाद्धिवा' में पात्त भी प्रिछदी गयाघा मे पूरक 
हैं, पुपष्क्ति पही । इसी दृष्टिवाण पो सद्य में रुप मर सेडावदास व पएरक्ति था नव 
रपाग पर राम माम गो रटता मी है । छुतगी राम पी उस भक्ति थे याघ्रय हैं जिससे 
मद्दिगा मिलती है, शैद्व राम ये उठा गुगा से उपापष हैं जिये ग्रिसा मिलती है। 
म४घप्य त राम थे भिग रूप थी उपासता मो है यह भस्तरों में वर्णातीत है । 
पे रासार था सुत दे में भूत गयरण हैं शौर सम्पूर्ण गसार द्वारा वदयरीय हूँ । महादेव 
उर्दू सादा दृदय में धारण पर उपाशणा भरत हूँ। प्राध्मा छाने गुणा यो देखते दी रह 
जाते हैं। शरस्वती उछ्लें लेसयद्ध परा पी चेप्टा बरती हैं श्रौर छेपगाय भ्रपो सहत- 
मुफ़ से'उाकफा गाया सर सा प्रयास मरते हैं परन्तु तब भी योई उनझे गुणों मा पार 
सही पा सकता ।१ भगरयात्‌ राम झ्पा भत्ता को देयलोव पहुंचाने बाते हैं श्रीर बिना 
छाया गुणयात मिए पाई शवसायर ये! पार नहीं पहुँच सकता । जिसे ये एवं बार 
धरण ग ले सेते है घट जम-मरण थे' सभी बष्टा से [मुक्त हो जाता है। उपर सन 
पी लोभ,मोह, गद श्ौर वाम व वशीमृत नही द्वोता है। थे साक्षात्‌ परत्रह्म हैं 
भोर झब तवः मे रब भ्रवतारा से रर्वेश्रेष्द हैँ ।* 





१ बानी ड्गरानी द्री छदारता, बसानी बाय, 

शैली गया बद्दो थों उदार कोत की भर | 

देवता प्रसिद सिंद ऋषिराम तपबूद, 

कद्दि कह इडारे सब कद्दि ने वेहूँ लई। 

सादी भूत बतमान रूगत बेखानत दै, 

केशोदास पेद्ट ना बख्लनी काट्ू यै गई । 

बरसों पह़ि चार सुख्ब पूत वर्ण पाच सुख 

नाति बे परमुख उखदपि नई नई ।॥। +>रा० च०, ११३ 
२ मभलोवुरो न तू य॒ने । 

बथा कथा वे सुने | 

न राम देव याइ दे। 

न देव॒तोक प्राइ दे । +रा०् च ०, ११६ 

बोलि न बोयो, बोल दक्ते फ्रि ताहिन दीन्दों | 

मार न मारयो शत्रु न्रोप मनवथा न बीन्‍्दों) 

ज्ुरि नमुरे स्थाम लोक की लाव न लोपी | 

दान सय सम्मान झुयरा दिशि विदिशा भोपी ॥ 

#ख लोभ मोइ मद कास बदा भये न केशव दास सणि ! 

सोइ परब्रद्या थी राप दें अपतारी अवतारमणि ॥ 

+>रा० चण्, 3१७ 


प्रवस्पफावय तया रामचन्द्रिका में प्रवन्यफ्ताव्यत्व ३८१: 


राम मसकारि है और उनके दर्शन से पापी भी पविन्न होकर स्‍्वगे प्राप्त करते” 

हैं । संघार मे उतका रूप राजफुमार का है, झौर कैवल उनका चालरूप ही सुर- 
पालक इंद्र के समान आ्रानन्ददायक है । वपुवारी होते हुए भी थे साक्षात्‌ ज्योति के 
संदृश हैं जिसको देखने के लिए सिद्ध लोग समाधि लगाते है, योग्रियों को 
जिसका दर्शन दुलेभ है और जो महादेव फे मन रूपी सागर में सदेच;वसुती है। उस 
का न रूप है, न रंग है, न कोई विशेष चित्ल है और वेद उसको अनादि तथा ब्रननतत 
बाहते हैं। ब्रह्मा भी उसका ठीक से वर्णन नही कर सकते ॥९ राम समस्त खुवनों के 
पालन-पोपण-कर्ता शौर ब्रह्मा, रुद्रादि त था चर-अचर जीयो मे बसने बाले है ।* जब 
परशुराम शाम कौ नारायण ने मानकर उनसे विवाद बढाते हूँ तो राम फ्रोध करके 
स्पष्ट कहते है कि में वह्‌ व्यक्ति हूँ जो ब्रह्मा की शृष्ठि को नप्ट कर दूँ, महादेव को 
योगासन से डिगा दूँ, चौदहो लोकों का सहार कर दू', शेपनाग के सहित पृथ्वी को गिरा 
दूं, सातों सागर मेरी श्राज्ञा से मिलकर प्रलय सचादें और मेरे सकेत भान पर सारा 
ससार अधयारमय द्वो जाए |? महादेव उनको रतुति करते हुए कहते हैं कि वे 
अमल झर्वत अतादि- देव हैं । सबको ईप्यो, देंप और परधापातहीन दृष्टि से समान 
भाव से देखते है और मक्तो के कारण संसार में श्रवतार लेते हैं।* बह अधर्म के 
शंहारक भर धर्म के प्रचारक है । धर्म की मर्यादा को बनाएं रखने के लिए इस” 
संसार भे स्वेच्छा से श्रपत्तरित होते है ।* संसार मे ऐसा कोई नहीं हैजो इनकी” 





१६. पिद्धि समाधि राने हक १ न कहूँ जग जोगिन देसन पाई! 

रुद्ध के रित्त समुद्र बतै तित शडाद मै नरमी नहि जाईं। 

रूप न रंंथन रेख विसेष झनादि अनत भैदन गाई | 

फेराब गाधि के नन्‍्द हमें वह ज्योति सो मूरतिदंत दिखाई । (६॥#८ 
३२. गुण गय गणिमाला चित्त चातुईशाला ॥ 

जनक सुखद गीता पुत्रिया पाय सीता॥ 

अस्मिल्त मुवन॒ भत्ता जद्धा म्द्रादि कर्तो। 

थिर चिए अमिरागी कीय जामात नाभी ॥ ६।२७ 


३- +गन कियो भवपनुष साल चुमय्ो अब सालों। 
नष्ट करौ विधि सृष्टि ईंश आसन ते चालौं॥ 
खकल लोक संदरहूँ सेस प्तिरते धर डारीं॥ 
सष्य सिंपु मिली जा दी दोई सूवदी तम मारो 
झत्ति अमल जोति माराययी कह केशय चुन जाय बर। 
भगुनंद संभारु कुठार मैं कियो सरासन थुक्त सरवा 
४. तुम अमल झनत अनादि देव वेद वस्धानत सकल भव | 
बडी समान नें पैर नेढ, सब सक्तन कारन धर्त देह | जब्द्‌ 
४- निदेच्दया भूतज्न देरघारी | अपमे संदारक घर्मचारी ॥ 
चले दराशोवरई मारिये को । तरीवती केवल पारिवि को || रण 
कि 


छा४२ 


३८६२ हाम-जशाप्य की परप्परा में रामचरिरा का विधिष्ट धप्यपत 


आया मे विमोदित मे कोवा ही । मंछदि में रदर सतंश है घीर गय प्रगार मे यम 
है परातु पिर भी देह्पाण्यों के गयान पीसाएँ बरते हैं जिगशों देसपर खंतार के 
था स्यवित गोहित हो जाउ है ।९ इसीविए राक्षयों दे! मदारय धौर एगा! वे वर्सा, 
पाशव, पंहारद रद बुए होते हुए भी साधारण गाॉसारिव पुरुषों मे संमात पर्णगाता 
दे सिए उपयुरत छुपात प्रो भ्रगरस्थ ऋषि थे पास जाते है । रावण भी जाप: 
डेगनी साया मे मोहित पौवर उनसे युद्ध ठागगा हैं | सारीब उसे समभाताहँि 
आग को मनुष्य सं शसभो, उसो गमरा घोदहों भृयगों में ब्याप्त समभो ग्योवि 
मे जग पंत में सर्वत्र ध्वाप्त है ।* परस्शु जय साराप देखा है हि रारंघ इस समय 
विसी थी या। गहीं सोया सो दहू यू गोघवर वि राय मे! हाथों सरकवासी होगा 
भौर भगवाग राग तो ये एण्ड भेजपर गुक्ति दी वाले हैं, इसविए उसके हाथो मृत्यु 
पापर मुपत ऐगा दी प्रष्ठा समभता है । 
शाम सवंशतिमाा हैं। गर, इयर, यम, राक्षस, देवता, देत्य भौर वितरे 
शाजा इग गगार मे हैं भोर परवों इस, सरवो शिव तथा करोड़ो सूर्य भौर दसेद्र सब 
श्रीराम थे दास हैं धौर रासार में शोई भी उतद कष्ट नहीं पहुंचा सबता।* में 
रयय आय भौर रद झ्रादि देयों के मष्टो या हरण करने यासे हैं। राम गुणातीत हैं 
परन्तु पिर भी साउयलीसा दिखाने के लिए उसने ग्रमात सुस-दु / से भ्रभावित होते 
हूं। जिस प्रगार छुपती में स्पान-स्थान पर शम में नियुणट्त्र तथा परापरद्यत्व या 
स्मरण पारा मर जाता पो राज कर दिया है वि राम की नर-सीसाप्ो यो देसवर 
अमर से थे पढ़ो, उसी प्रवार बेशव ने भी श्रनेय' स्यला पर राम या श्रत्यक्ष ग्रधया 
भ्रप्रत्यदा गुणगान विया है । 'रामचन्द्रिता ऐसे धनेव स्थल हैं," जहाँ कवि ने 
शाम यो मनुष्य न समझ रासार वा स्वामी होने था स्मरण शराया है । 





ह«. यपपरि ओरीरधुनाथजू , रूम सर्वंग सर्वद् । 
नर कसी लीला कात, जेहि मोइत सर भज्ठ । १२११६ 
३२. रामदि मानुप के जनि जानी | पूरन चौदद लोक बखानो॥। 
जादु नहीं सिय ले सुन देवों | शो एरि को जच्डू बल लेसोंत १२॥६ 
श« पब्छिरान जच्दरसाज् प्रेतराड ब्यतुधान 
देवता अदेवता लृदेउता जिये जान ॥ 
प्रवंतारि झर्द सर्व सर्व सर्वश कप्यनि ॥॥ 
कोडि-कोटि यूर चन्द्र रामचचद्ध दास मालि ॥। रराहछ 
४. यथपि दे अति निशस्य तताई | मानुफ देह धरे रघुराई ॥॥ 
लक्ष्मण राप्र बद्दा भव॒तोत्यों | नैनन से न रधो नच रोक्यो ॥३७४३ 
पनर न जानु छर जान छुमगायईं। मालुप न जातु रघुनाथ जगन्नाथ हैं । 
सानकिद्दि देंदु करि नेडु कुल ३ ६ सो | आजलु रण सानि पूनि गाजि दप्ति मेंद्र सो !! 
१04: 


प्रचन्धकाव्य तथा रामचब्िफा से प्रबन्धकाव्यत्व भ्दह 


राम वो बेदाव ने परबत्रह्म माना है. झतः वे मिगुंण भी हैं और सगुण भी । 
व्यक्ति अपनी-श्रपती भावनाडो के अनु हूल उ'है लिगुंण श्रथवा सग्रुण मान लेता है ॥ 
सिर्गुण रूप मे उनका कोई परिमाण नही है, न आदि है, न अन्त है और न कोई 
रूप है। परन्तु भक्तो को सशय होता, है कि यदि राम वा वोई हूप नहीं है तो ये 
चचलते-फिरते कसे हैं इसलिए तुलसी ने कहा है कि उनकी कृपा से तो अधा देखने 
लगता है और लगठा चसने लगता है फिए स्वय राम को वया कष्ट । केशव ने भो 
स्तुति करते हुए ब्रह्मा के छुह से कहलाया है कि राम तिगुंण के साथ ही गुणरूप 
की है। उनके रजोगुणमय रूप ने द्रहा सम से सृष्टि की रचना क॑ है । सतोगुण 
घारण करवे पिप्एु रूप से विश्व की रक्षा को है ओर तमोग्रुण रूप से शकर बनके 
नससार का सहार किया हे । राम स्वय सारा ससार है शौर सारा ससार राम भे ही 
स्थित है। उन्होंने सब जीवी की मर्मादा बाँध दी है और उनका उल्लघन होने पर 
अवतार लेकर उसे पुन स्थापित करते हैं। इसी प्रकार दस बार ससार मे मर्यादा 
नभग होने पर वे विभिन्न रूपो मे अवतार ले चुके है ।" ब्रह्म, विप्णु, महेश तीनो 
“उनकी स्वुतियाँ करते रहते हैं, इन्द्र उञका दाम है। वे केवल सोकाचार के लिए 
दशरथ के पुत और लक्ष्मण के भाई हे भ्रन्यथा तो साक्षात्‌ परमात्मा हो है । 
केशबदारा की राम-भावना पर गुरु रामानन्द का भी प्रभाव पडा था। रामा- 
'ननन्‍द ने राम-भक्तित का द्वार भत्येक वर्ण के सिए खोल दिया था, उसी भश्रकार केशव ने 
भी प्रत्येक वर्ण को राम नाम का अधिकारी माना है। स्ती-पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैइय और जो कोई भी राम का चरित्र सुनता है उसे पुत्र-कलत्र तथा सम्पत्ति का 
सुख मिलता है और भनेक मज्ञ, दान तया तौर्थाटन का फल प्राप्त होता है ।* वेशव 
मे राम नाम बत महत्त्व बताकर श्ग-उपागों सहित्त भवित की जदिलता को बहुत 
“कम कर दिया | उस समय भ्रचलित भक्ति में 'कर्मकाण्ड' का इतना अधिक भ्रभुत्व 
था कि साधारण ग़ुहस्थ को वह बहुत जटिल प्रतीत होती थी । उसकी शव केशव- 
दास गुर वहिप्ठ के द्वारा ब्रह्म जी से करवाते है । बश्षिप्ठ जी पूछते है कि जो 


२० राम सदा तुम अतरयामी | लोक चतुरईश के अमिरामी | 
जिश॑ण एक तुम्हें जग जाने । एक सदा ग्रुयवत्त बखाने ॥ २०१५ 
राम | सुचा 504 मन मानिये | बन्छुजनन माठुगन म्रान सम नानिये । 
इश, सुर ईश जगदीरा सम देसिए | राम कद्द लक्ष्मण ! विशेष प्रभु लेखिए | 
् २०२५ 
२. रामचन्द्र चरिय को जु सने सदा चित ताव । 
कादर छुत कनच स्पति देत श्री रघुराव॥| 
यश दाव अनेवा तीरय न्हान को फल होष | 


सार का नर विम्न दनिय वेश्य यूद जो कोय | श्श[र5ू 


दैप दामनाप्य की परम्परा में रामघदििणा वा विशिष्ट ध्रध्यपत 


व्यक्ति योग-यश्ञ ग॒ बर से, रगाउनद्रात लथा पिधा ये सर्म वो ने समझ सेरे झ्राद 
सय भांति धद्पा हो उसया उदार बस हो गयता है ?१ ग्रद्मा थी उन्हें समभाते 
हैं हि राम-गास या जाप धत्परत सरत शौर फ्सदायव है। णो मेवल शधाघा अर्थात्‌ 
*रा' गा जाप गरता है उसयी झ्रधोगत्ति सप्ट हो णाती हैं सौर जो पूरा गाम सत्ता 
है, उगे सीधे बेतुण्ठ मी प्राप्ति होती है । इस रामार मे णो राम मा। साम सुनता है 
झ्रौर सुताता है यहू सापु गहूवाता है, जो बहता झीर वहलाता है उसमे रमस्त पाप 
पुष्य गप्ट ह। जाते हैं, श्रौर जो जपता-नपाता है उसनी सम्पूर्ण बशसनाग्रा बा अत 
ट्लो जाता है 4" 
मेशय मी राग भवित वी एवं दीप साहित्यिक परम्परा है। थेदा में जिस 
राग का मैवल एफ-दा स्थार्ों पर सिसी राजा मे रूप में उत्लेच हुप्रा है, वही 
यालमीवि रामायण भ एक नरक्रेप्ठ राजा बा गये छो श्रपने श्रनवा गृणा सम विष्णु 
तया इन्द्र भी समता बरत थे । महाभारत म राम विप्णु के श्रवतार हैं, परत 
विष्णु ब्रह्मा ये श्रादेश वे झनुसार जन्म लेपर रावण का वय ररते हैं ।* बौद्ध साहित्य 
मे राम बुद्ध के भ्रनेक पूर्व जन्गा म से एवं जन्म लेबर पृथ्वी पर भ्रवतरित होते हैं झौर 
जैन राहित्य भ उनकी गषघता छैतिसा मे प्रिपप्ठि खहापुरुषी म होने लगती है । राम- 
गाया थी लोव प्रियता ये सायन्साय राम का महत्त्व भी बढछता गया है भौर पुराणो म 
महाभारत का शनुगमन परते हुए विष्णु के कबतारों मे रामानतार मो भी स्पीवार 
पर लिया गया है । रासइत लतित-साहित्य से भी रास विष्णु के अवतार यने रहे परन्दु 
अध्यात्म रामायण तक गश़ाते झाते वे साक्षात्‌ परव्रहम के शवतार हो जाते हैं और 
उसप्तीयें प्रभावित होकर तुतसी झौर कंदव ने भी राम को, परब्रह्म मानवर विष्णु 
को उनका केवल एक अश्ञ मात्र बता दिया है । भ्रध्यात्म रामायण म॑ उसके बवि ने 
राम भक्त का भ्रतिपादन वंदात-दशन के झराधार पर किया था, तुलझी ने भी 
विनयपत्रिका से उसवा थ्यास्त्रीय प्रतिपादन किया परन्तु नेशवदास ने उसका सरली» 
करण कर केवव राम नाम को ही यथेप्ट बताया । 


१. चित्त माक जब आानि अरुकी | 
बात ता पढ़ें मैं यह बूझी।) 
योग याय करे जादि न आवे । 
स्नान दान विधि सर्मे न पावे ॥| 
दे अरशाक्‍्त्र सब भांति विचारों। 
कौन आंत्रि प्रभु तादि उचारो ॥॥ रद्दाड 
२ कहे नाम झापोसा आथो नसाईै। कई याम घूरो सो हे: बे 
सुबारे दुरई लोक को बण दोऊ। दि दप्म छोड़े बे कण ोक | 
यनावे झुने साथ सी कहाये | कहावै कट्टे पाप पु नसाने ॥ 
जपाप "५ बातना जारि डारे। तत्मं बम को देरनोओ सिधारै ! २६।६०७ 
€  रदामारत्त, भरणव पर्दे ३ ३२६० 


डे 
अबन्धफाच्य तथा रामचन्द्रिका मे प्रवन्धराब्यत्व रेप 


इस श्रफार केशव के समय मे राम पूर्ण प्रह्म स्तीझार कर लिए गये मे परन्तु 
'लाके इस रूप दा तय तक इताया अधिक निरूपण हो चुका था कि श्रव तुलसी झोर 
केदाव दोनो पर ही कृष्ण-काव्य तथा 'हनुमजन्नाटक', 'प्रसनत्तसघव” भादि सस्कृत ग्न्‍्यो 
का प्रमाव पढ़ते जगा और उनका ध्यान राम को ब्रह्म मानकर भी उनके द्ह्म रूप का 
खणन करो दी भपेक्षा नर रूप की ओर थविवा जाने लगा थर । इसीलिए साक्षात्‌ 
चुरमात्गा होते हुए भी हम घुलसी को 'गीतावली' तथा केशव वी “रामचन्द्रिका' में 
चनवे राज-रूप के दर्शन प्रधिक होते हूँ । 
कैशव ले राम के राजा रूप का वर्णन अवद्य किया परन्तु उनके वर्णन में 
कही भी भवित की सर्यादा का झतिकण नही हुआ है । क्षत्कालीन जनता की अभि 
रूचि को देखते हुए फेशव उसके दु स का निवारण राम का मानयोय-एप चित्रित कर 
के करना चाहते ये शत वह 'रामचन्द्रिकाँ के आरम्भ मे कहते हैं कि उन्होंने 
वाल्मीकि से पूछा 'दुःस क्यो टरि हे ! वाल्मीकि के राम-नाम का गुणयान करने का 
चरामशश देने पर उन्होने “रामर्चाद्रका' की रचना को | केशव का सह दुख इतना 
निजी नही है जितना जब जीवन से सम्बन्धित्त है | तुलसी थे! समान केशव की साधना 
जी ब्यैदितगत न होकर लोक-मगल के लिए है । मह लोव-मगल तीन प्रकार का है 
राजनैतिक, धार्मिक तया साभाजिफ । तत्कालीन राजाओो की भ्रवृत्तियाँ तथा उनके 
आाज्य मे दुव्पंबत्या का वणन केशव ने रामकृत राज्मश्नी निंदा के प्रसय मे किया 
संया उसका समाधा7 किया राम-राज्य में शाति और सुख दिखाकर । घामिक मत- 
मतातर। तया सामाजिक अव्यवस्था का निराकरण केशव ने वश्चिष्ठ द्वारा राम की 
आकाओं वा समायान करवा कर किया है। “रामवीद्रका' मे इतना विरतार कबि ते 
अन्य किसी भ्रसग को नहीं दिया है । 
केशव वा सम्बन्ध इनच्दजीत के दरवार से था अत उह्े जन-माधारण के 
सम्पर्क मे झाने का अवसर नही आप्त हुआ परन्तु समाज के जिस वर्ग से उनका 
अम्बन्ध था उत्तका खुधार और वल्याण वह अवश्य चाहते थे। राजा और उसके 
ऋर्मचारिया के व्यवहार का प्रमाव सम्पूध प्रजा पर पढता है गत वह इनसे करमें- 
निप्झ्ता का भाव जमाना चाहते थे। समाज के घामिक नतता ब्राह्मण वर्गे अनेक 
अपार के त्-युतकों मे पदबर सोक-समाज को अम म डाले हुए थे श्रत यह साधना 
का ऐसा मांग चाहते थे जिसमे भ्रशिक्षित जनता को उन ब्राह्मणों को कृपा पर विरभेर 
न रहना पढे राम पझगस्त्प ऋषि से बहते हैं--- 
सोदर मतन्रिन के छु चरित्र $ इनके हमपै सुनि मखमित्र। 
इनहूँ। लगे राज के काज | इनही त्त सब होत अ्काज ।* 


जद ८ ञ् 
मुस् रोगी ज्यों मौने रहे। बात बनाय एंव है कहे | 
बन्धु वंग पहिचाने नहीं। सायो सन्विपात कौ ग्ठी ३४ 
पर रजचद्िका न्श्श्४ 
्‌ बरी ण्श्‌ श्र 
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ड्ध८ शा पाव्य वी परम्परा में रामचन्टिरा वा विद्विप्ट श्रध्ययन 


जिए दश्य 'रिसितप्रिया' रस था भध्ययय बरतने वाले सझ्लिप्पा थे लिए है । “यमघरद्धिवाँ 
पी यधषि हम छद जिशासुर्मों थे! हतु रची गई रचा तो नी मह सी श्योवि 
उशग्म झयो मे सदाण गही वहीं दिए गए हैं परतु फिर भी यट छदओगियों थे रख 
भोग पी यरतु सो है ही | भेशय रबय सरखत-साहित्य ये मान्य पडित हैं भौर उद्दीते 
हिद्दीसाग्य जिन्ञासुप्रों यो रागरत वी प्रम्पराओ्रों से ही परिचित बटाने या ध्यान 
भो किया है । 'रामचल्धिवा' में इसीलिए उनवा सस्शत के प्रति श्रगीम मौहट सरसतता 
से रामभ में झा जाता है 
रामबच्धिया' में मेशव ने प्न्य भ्रयो वी अपेक्षा सस्पृतल्‍ूण्य्यो था प्रयोग 
सब भ्रधिव किया है। उद्दोत प्रधियाश सस्दृत»ाब्दों का तत्सम रूप ही रखा है, 
बहीसहड़ी रास्टत विभगितयों मो भी हिंदी में ज्याव्य-त्या श्रपनया लिया है श्रौद 
वही रास्टृत वे! इलोको वो ही उद्धृत बर दिया है। बुछ छदो में रास्टत-शब्दा वा 
बाहुत्य इतना भधिव है वि वह हिन्दी ये स्थान पर रास्ट्रत थे ही छद प्रतीत होते 
हैं॥ रास्ट्रत वे! सत्सम रूपो वे बुछ उदाहरण निम्न छदो में देखे जा सबते हैं-- 
यहूं शब्द बघक जानि। श्रलि पश्यतोहर माचि। 
नर छाहई अपवित्र । झर खग्र निर्देय मित्र ।*९ 
यहाँ 'पश्य' शब्द सस्‍्कृत मे दुष्‌ धातु का रुप है, हिन्दी व्यावरण म यह रूप' 
श्रयुवत यही होता । इसी प्रवार-- 
हाहिंगे सुत द्वे सूधी पग्रु घारिये मम श्रोक। 
रामचन्द्र छितीश के सुत जानिहै तिहु लोक ।* 
इस छद में मम शुद्ध सरझत का छब्द ऐ तथा छितीश सस्हृत क्षितीश का 
सदभव रूप | केशव यदि तत्सम डदाब्दो को युवत विषर्ष ये साथ लिखते हैं तव भी 
उसम बहुत कम परिवर्तेन करते है जँसे-- 
(क) इनही के तप तेज बढि है तन तुरण । 
इनही के तप तेज होहिंगे मगल पृरण 
(ख) रामचन्द्र सीता सहित शोभ॑त हैं तेहि ठौर । 
(ग) मनो झचि विधि रचि विविध विधि वर्णत पडित। 
च्रजमाषा के झनुसार उपरोवत भोटे शाब्दा वा रूप चूरन, पूरन सोमत और 
चरनत हो गए चाहिए था परन्दु केशव ने रास्ड्ृत के झनुराग के कारण इनका रूप तुरण, 
पूरण, शोभत और वणत ही रहने दिया है | 
कुछ स्यतो पर वैद्यव ने सस्कृत शब्दों का तद्भव रूप भी रया है जैसे--- 
तरू ऊमरि वो आसन अनूप । बहु रचित हेममय विश्व रूप ॥३ 
१०. रागचब्धिका, रध१७ 


रे बढ़ी, श्शशर 
न घइ,. २६२० 


प्रबन्धकाब्य तथा राघचणििया से प्रबन्यकाब्यत्व ड्ेष& 


ग 


सगहाँ ऊमरि घब्द सस्कृत उदुम्बर का तदुभव रूप है । 
सस्कृत दाब्दो के साथ ही केशव ने सस्कृत सामासिफ रुपो का भी 'रामचच्चिका' 
में यथेष्ट प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ-- 
तिनही मितही लखि लोभ उसे | पटसंतुन उंद्र ज्यों तरस ।* 
चटततु दाब्द सस्कृत मे यप्ठी विभवित का लोप वरवे 'पटस्य तत्ु इति पटततु' 
बगता है । 


केशव ने सस्कृत प्रत्ययो को हिन्दी मे लाने मा प्रयोग भो अनेक स्थतों पर 
धकिया है-+ 
(क) शीतलता घुख्त्ा स्व सुन्दरता के साथ ।* 
(ख) धघर्मवीरता विनयता, सत्य झील ग्राचार ।7 
(ग) भागोरथी हुतिये अति पावन वावन ते ज्ञति पावनताई ४ 
(घ) विचारमात ब्रह्मदेव श्र्चणावन मानिए।॥ 
अ्रदोयमान दुज छुख दीयसान जानिए। 
आदडमान दीन, गर्वे दडसान भेदवे ॥£ 
उपरोक्त छदो में शुश्नता, विनयता, पावनत्ा में सस्द्ृत का 'ता' प्रत्यय झौर 
(घ) छद में मोदे शब्दों मे 'मनुप्‌” प्रत्यय का अयोग हुआ है । 
रारजृत के बे का भ्रयोग भी केशव ने दो एक स्थानों पर किया है मद्यपि 
'हिंदो मे यह बिल्कुल प्रचलित नही है, जैसे-- 
कीरति ले जग को जनु वारत | चद्रक चदन चद सदाइरत ॥॥$ 
यहाँ सदा -- आरत -> सदारत के स्थान पर वेशव ने सस्कृत के अनुसार सदा रत 
ही चलने दिया है । 
सस्ठत ब्याकरण के! भनुकरण पर देशब ने कतिपय रथानों पर कर्ता कारक 
के स्थान पर कर्म फारक से भी वावपो की रचना की है--- 


हो मनते विधि पुत्र उपायो । जीव उधारन मन्न वतायो ॥५ 
इस यावय का श्रर्थ होता है--जझ्या के द्वारा पुत्रवयू जब मैं उत्पन किया गया ! 





१. रा०च० सड।१&छ 


के कद्ा,.. हद्रंड 
के बोध... रझ२२ 
है बहा, ६।«६& 
घर बहा, 9।३ 

घ पद, २६२५ 


ढ 


बढ़ा, च्शाद 


झवन्धकाव्य तथा रामचनरिद्रिका में प्रवन्धकाज्यत्व ६३ 


मठपति के पापों की पुष्टि करते हुए फेशव ने वाल्मीकि रामायण, 'स्कथ पुशर्णा, 
'पद्म पुराण' और 'देवो युराण' से कुछ इलोक उदाहरण स्वरूप दिए हैं ।* 


अश्वमेघ यज्ञ के लिए राम जिस अश्व को छोठते हैं उसके भात्पट्ट पर जो 
इनोक लिखा है वह केशव ने सस्ट्ृत मे ही दिया है-- 


एकबीरा च॑ कौशल्या तस्याः पुत्रों रघूदहः 
तेद रामेण मुक्तोड्सो वाजी गृह्तमत्विग बली ॥९ 


सस्द्ृत के पश्चात्‌ 'रामचद्विका' में जिस भाषा के दाब्दों का सबसे झधिका 
प्रयोग हुप्रा है वह है धु देलखप्डी । केशव का जन्म और उनकी काव्य-शक्तियों का 
विकास बु देलखण्ड में रहकर ही हुआ था झत' उनको काव्य-कृतियों में बुन्देजलण्डी 
शब्दों का श्राना स्वाभाविक था । “रामचन्द्रिका' मे भी इस प्रकार के शब्द प्रयोग 
स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं--- 


'देवन स्यौं जनु देवसभा शुभ सीय स्वयवर देखन आई ॥* 
“कहूँ भाड भाड्यो करे मान पावे ।/* 

*दुहिता समदी सुख पाय भरे ६ 

“कहूँ बोक बाके कह मेप सूरे ।/९ 

अग को कि अगराग गेडुवा कि गलयुई।!* 

धनु है यह गो रमदाइन नाही ।/5 

'सिव सिर ससि श्री को राहु कंसे सु छोवे ।!६ 

“राख्यो मले शरणागत लक्ष्मण फूलि क॑ फूलि सी झोड़ि लई है १० 
'सोदर मत्रिन के जूं चरिव् ) इनके हमपे रुनि मखमित्र ।!१९ 
'फूलन के विविध हार, घोरिलन ओरमत उदार (९९ 
'ज्ञानकपोट कुच्ची जनु खोलत (११३ 


१०. केशव कौमुदी, दूसरा भाग, एृ० २२४ 
२० रा० च्‌ ०, ३४५२३ 
३०. षह्ठी, आर 
४. घही, ६॥१३ 
भर बहा, ६२१२ 

हद बहद्ां,. धाशृड 
७... वही, १राइर 
कद बी, $श!३६& 
८ बडी, १३३२ 
३० बद्ा,.. हछा४डक 
श्र बरी, र8१४ 
१२-... मदी, २६२३ 
३२३५. बडी बश३ 


शएर रामयाय्प थी परस्परा मे रामपद्धिश दा पिद्विध्ट प्रध्यपन 


पगी अवार मे झौर भी मटूत ये पु दतसष्दी घब्ध हैं जिया बैशव से प्रयोग किया 
है। इ।से घोरिणत, शो भादि दुए पब्द ऐसे भी हैं जो ध्रजमापा में भी बहुठ 
प्रपिव प्रघवित गद्दी है । 
ग्रमभापा वे झतिरिय बेशव ने घ्यधी छग्दों से भी बुछ प्रयोग विए हैं। 
अवधी मे ह॒ह्दो, उद्धो, दिवाठ, रिक्राऊ, दीन, पीय धादि भनेग दाब्द रामघाद्धिवाँ 
में प्रयुता हुए हैं-- 
“रिभाछ रामपुत्र सोहि राम ले छटाद ये! 
'हुसि बघु त्यो दृग दीन । श्रुति लाशिया बिनु फीस । 
'वीधघों चह लटक्ष्मण होर साही ॥ 
फेशव ये समय हाक सुगल राधा भारत मे पूर्ण रुप से स्थापित हो चुपरी थी । 
आओदछा दरमार झोर भुगत यरवार भे परस्पर यभी छाम्रता शौर यभी सेवी रहा 
करती थी | टिन्दू-मुरितिम रारइति ये! सामावय के प्रसस्यरुप परस्पर भाषाओं था 
अभाय सी पद रहा था । शुत्सी, सूर श्रादि राभी कवियों से श्रावश्यवद्यातुरार पिदेसी 
शब्दों का श्रपोग किया है 'रामचद्निवा' में भी दसे इसी श्रपार के बुछ दाच्द मिलते 
हैं यद्यपि इतपा व्यवहार झत्यन्त सीमित है ॥ वेशय ये इसका उपयोग श्रावश्यर्ता 
बदन पर ही किया है परन्तु भापा बे! बरिवासा भौर भावों भी झभिव्यवित के लिए 
उस्होंने इनफा मि सबोच उपयोग मिया है, स्स्टतभाषी होने के बारण विदेशी झर््दों 
को हेय समभापर उनयवा तिरस्कार नही किया है। परन्तु इन दाव्दों को भ्रपनाने 
रामय गेशय ने एफ यात का घ्यान रखा है वि जहाँ तथा सम्भव हु झा है उन्होंने दाब्दो 
या ाज्भूब रुप ही ग्रहण किया है, भरवी पारसी वी विज्ञवितयों को नहीं श्रपनाया 
के 'गणपत्ति सुखदायक, पशुपति लायक सूर सहायक कौन गने ॥/१ 
'देश्वि तिन्‍्हे तब दूरि ते ग्रुदरानो प्रतिहार [!* 
'पुनि तुम दीन्ही कन्यका तिभुवत की सिरताज ॥?? 
'पटततुन उद्दुर ज्यो तरसे ॥"* 
'जामवन्त हनुमन्त नल नील मरातिव साथ ।!४ 
+एक काल अ्रति रूप निधान | सेलन को निकरे चौगान [?* 
'जब जब जीते हाल हरि, तब तब बजत निद्वान ॥7५ 


२० र० च ०, शडर 
कर बी, २७ 
ड्« बढ़ी, छर३इ 
डे बद्ढी, शरद 
४८... बहा, रुदार७ 
हब बी, . गह१ 
है बह, रह|हुर 


अ्दवन्धफाव्य तथा 'रामचनिद्रका भे भवन्धकात्यत्व क्रघ्दे 


कुकुम भेरो जबादि, मृगमंद करपूर आदि १ 
'कूकर एक फ्िरादहि आयो । * 
ज्जजभाघा को एक पूर्ण तता विबसतशील भाषा बनाते के लिए. केणव ने 
अनेक गयीन शब्दों का निर्माण किया है । सस्कृत स्वय मे पूर्ण तथा विश्व नी स्वो- 
खत भाषाओं में से एक थी। केशव स्वय भी उसके प्रकाण्ड विद्वान थे अतः उन्होंने 
हिन्दी शब्दों की तोड़ मरोड बहुत कुछ सस्क्ृत के श्राघार पर को है, जैसे--- 
आए कोमल केशव बालकता १ 
बहु दुस्कर राकसघालकता ॥३ 
इस छद मे वेशव ने बालफ ओर घालक शब्दों मे ता! प्रत्यय का योग करके बाल- 
कता तथा घालकता झब्दो का निर्माण किया है । राम के शं्रव तथा उनकी कोमलता 
और दुप्फर राक्षत्रों का वघ करने मे कठिनाई को व्यजित करने के लिए बालकता 
तथा धालकता बडे सुन्दर शब्द हैं, हिंन्दी मे इसके उपयुक्त पर्पायवाची छझब्दों का 
झभाव भी है | सभवत यही देखकर केशव ने इन झ्ब्दों का निम'ण किया परन्तु 
सकोर्ण हृदय वाले भाषा शास्त्रियों को कवि का यह प्रयोग उचित नहीं जान पडा ॥ 
इसी से उन्होंने इसे भाषा सम्बन्धी दोप कहकर भावी कवियों को प्रोत्साहन देने के 
स्थान पर हतोत्साह ही विया । केशव से इस प्रकार के प्रयोग अनेक स्थानों पर 
“किए हैँ-- 
विचारमान ब्रह्म देव श्र्चमान मानिये। 
अदीयमान दु.ख छुस दीयमान जानिये। 
अ्रदडमान दीन, गयवे दडमान भेदवे । 
झपद्यभान पापग्रथ' पठ्मान वेदवे ।४ 
यहाँ विचारमान, अरमान, झ्रदीयमान, दीयमान, क्रदडमान, दडमान, श्रपद्यमान, 
*पठुयमान जैसे शब्दो मे केशव ने सम्छृत को ही मूलाघार माना है, इनमे मर्चा, दा, 
>पढ्‌ आदि शब्द सस्ट्ृत क्रियाश्रो की मूल धातुएँ है भौर उनमे “भ्रनोग' भ्त्यय लगा 
कर ध्रर्चमान्य, दीयमान्य, पठमान्य, आदि झब्द बनाए गए है । जिस घकार इसी 
भत्यय के योग से बना मान्य घब्द द्विंदी में प्रचलित है उन्ही प्रदार केशनद के यह 
अयोग भी हैं। यह प्रश्न यहाँ झ्रावश्यक हे कि ऐसे प्रयोग सफल क्‍यों नही हो सकते । 
लत नहा हे. डा 30367 गया जो सामान्य रूप से भ्रधिक 
औग्य के लिए मारणीय, एवं पिता को मारने ह बाते ये किए वयुनेन) मासत 
* बाते के लिए बपमारे इत्यादि । 
£%«.  रामचान्र का, २६१२३ 
छू चघएी।.. इंद्र 
३५... बा, राए७ 
डे... दा, शा३ 





६ रागयाएए वो परम्पता में रामचागडिशा का विश्विप्ट ध्रष्पयन 


“विपमय यह गोदाय री भ्रमृतन गे पर देंति । 
पेधव भीवन ह्वार ये दु रा ध्धेष हरि लेति ।! 
'लोन्टों जबणागुर शुत जहाँ 
गारयो रघुनदनस बाण बहाँ ।” 
अगद संग स॑ मेरो सर्व दल भ्राजुह्ि पयो ये ह्त॑ बपमारे । 
अ्रह्म दोप युग मारने महा तात बहा मात्त। * 
जम में सिए विष तथा णीया छाब्द हिंदी साहित्य में प्रधिय प्रचत्तित नहीं हैं परतु 
सरएत पवि इसया प्रयोग पहले पर घुप्रे थे। श्री हुं मे सैपपचरित में जल मे 
भ्र्ष में णीया शब्द या प्रयोग गिया है ।१ बपमारे तथा सारणीय बेदय थे सौलिम 
धाब्द हैं तथा दायुप्त को रघादा यदहपर संबोधित यरोस भी उययो मौलिक 
कल्पया है । मात्रा परूत्ति थे लिए ब्ेशव मे मिलेब-मि्ले-्थ्य, भगयेव--भये भ्रव 
आदि 4७ रायुत्त दाब्दा पी रघना भी मी झोर पधत्यानुप्रारा मे! लिए द्ाब्दों गा 
झरूपारार भो पर दिया दे, णैसे साधु ये स्थान पर साध भौर साजय के स्थान पर 
जायप«-- 
“अ्रश्ेष शास्त्र विचारिव, जिन जान्यो मत साथ ॥ 
“बर॒पा फ्ल फूलच लाजक वी! 
भाषा को घोधगम्य तया हदयग्राही बनाते एवं उसमे श्रवाह् लाने मे लिए 
ग्रेशव ने भय कवियो बे समान सुहायरों भशौर सोकोक्तियो ना श्रयोय भी गिया है। 
*रामच दरिया में इस प्रफार ये मुद्दावरे भौर सोदोक्तियाँ रयान-रथान पर पाए जाते 
हैं। शुछ उदाहरण-- 
'दशमुखत मुखजोर्द गजमुख मुख को ।!* 
“राजसभा तिनुका करि लेप ।! 
'बीस बिसे व्रत भग मयो ।/ 
रामायण जयसिद्धि को कपि सिर टीका देह ।३ 
“मुख रोगी ज्यों मौने रहे । वात बनाय एक द्व॑ कहै।* 
“जारति चित्त चिता दुचिताई ।?* 
"ऐसे मे कोढ फी खाज ज्यो केशव भारत कामहू थाण निनारे ९ 
“त्यक्तत्राम लोचन कहत सब केशोदास ।* 





२. नेषध चरित, ५ 5 
२. शमयनच्ध्रिका, १३ 
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हे 
प्रबन्धकाव्य तया रामघन्द्रिका मे प्रबन्धकाव्यत्व इ६४- 


धवचक कठोर ठेलि कोजे बारावाद श्राठ 

भूठे पाठ कठ पाठकारी काठ मारिये। १ 

“डूरि कर तन दया दर्शत देह दशत दश ॥/* 

'वाली सबको कह नाव नवायो। 

“रामचन्द्र कटि सो पटु बाँघ्यो ।४ 

'होनहार हे रही मिट मेटो न मिटाई।' 

'होय तिनूका वज्ञ वच्च॒तिनूका ह्वै टूठे । 

इनमे कदि सो पद बाँघना, वारहबाट करना, काठ मारना, दूरि कर तन 
आदि वुछ बु देतश्षण्डी मुहावरे भी हैं। 

भाषा वी सीन्दयबृद्धि मे शब्दालकारो का भी बहुत बडा महत्व हे ॥। सहज 
स्वाभाविक शनुप्रास सथा यमक की योजना से भाषा सहल्नगुनी अधिक सुन्दर हो 
उठती है । बेशव तो आलकारिक कवि ही है, प्रलवग॒र उनका विशेष क्षेत्र है, इसमें 


उत्तको समता कौन कर सकता है? द्ाब्दालवारो की अनूठो योजना उनकी भाषा में 
चार चाँद लगा देती है । 


थमक--+ 


'यूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, 
,वताव॑ न वताव और उक्ति को । 
दरणन देंत जिन्हे दरशन समुझे न नेति नेति, 
कहै बेद छांडि झ्लान युत्रित को ॥* 
'कहू किन्मरी किन्‍मरी लैं बजांवे । 
सुरी आसुरी वासुरी गीत गावे ॥!६ 
अनुष्नाल् केशव की भापा का जीवन है। अनुप्रात्त के इतने अधिक और 
सुन्दर उदाहरण श्रन्य किसी कवि की रचना में कठिनाई से ही मिलेंगे। 'रामचर्द्िका” 
के भ्राय सभी छदो मे हमे अनुप्रासों का सोन्दय दृष्टियोचर द्वोता है-- 
जिन हाथनि हठि हरपि हनत हरनी रिपुनन्दन। 
तिन न करत सहार कहा मवमत्तगयदत 
जिन वेधत सुख शक्ष तक्षा नूप कुवर चर कुवरमुतति॥ 
तिन बानन बाराह बाघ मारत नहिं सिहनि। 





१० शमाच्धिजा, रणऊ 
हर बडा, ०७१८ 
१६. यद्या, झा ४ 
५22 भर 

५... चंदा, ह]३ 

६. पड़ा, शशए० 


प्६६ शाग-पाय्य वी परम्परा में रामघ्द्धिया वा विशिश्द क्‍क्‍प्यपन 


मूपनायथ साय दक्षरत्थ यह झमथ कथा महिं मामिये। 
मूगराज-राण-पुरान्पमल यहें बारक वृद्ध न जानिये ।९ 


उपसेत्त छद में 'लश सक्ष' में झगुप्रास ये साथ यम था सौंस्दर्य भी सम्मिम्ित है। 
शब्दार्सयार में साथ ही पेशय वी भाषा में प्पस्थात्ममता भी है। सिम्न छई मे द्वार 
मा प्रयोग दग प्रषार ऐया गया है वि ध्र्द योजना से सुद्ध गो घ्यन्ति या भाभास 
छोने लगता है भौर युद्ध वी भव॑परता रामार रूप धारण मर सामने भा जाती /-- 
भरते भट भूरि शिरं बल रोत परे करतार करे मके। 
भारे भिरे रण-भूधर भूष न टारे टरे दभ कोट झघरे के 
रोपसों संग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहु गरे के । 
राम विलोकि कहें रस प्रदुमुत साय मरे नय नाग परे के ।९ 
स्यावरण के अझतिरिया भावानिव्यजन था एवं दूसरा पक्ष है साव पद | 
हुरगाय राम्बन्ध छृदय से है भरत. पदि थी सफलता इसा बात में मिहित है थिः उसकी 
भाषा भावाभिव्यपित बरो से वितसी समय दे। भाषा को मधुर एवं सशयत्त था 
पर झन्तर यो स्पर्श मरने यी द्वामता भ्रदान बरने के लिए भाषा-योविदों ने एक 
और भ्रभिया, लदट्षाणा औौर व्यजनां मामव तीन शब्द धत्तियों थी उदुमावना वी तथा 
दूसरी शोर विविध झलकारों की । भावों बी सरल प्रणयत्र प्रणालीयो सक्ना है 
अभिषधा, व्यजना तथा लक्षणा यी आवश्यकता काव्य में चमत्वार साने के लिए पडती 
है। जब यपि राहुज भाव से भावों यो व्यक्त करने मे स्वय थो झसमर्थ पाता है सब 
यह छद्णा ओर ब्यजना था' झाघार सेता है। बेशव ने प्रधियाद्य भाषा की श्रन्रिघा 
दाक्ति रो ही वास लिया है, लक्षणा झौर व्यजना वा बहुत कम सहारा लिया है। 
सामास्यतया केशव ने अपने भावो को भ्रभिधा शक्ति द्वारा ही व्यक्त क्या है । 
उनकी भाषा भावों को स्पष्ट वरन में स्वत समर्थ है भ्रत शक्षणा शौर व्यजनता र्की 
आवश्यकता उन्हें बहुत बम स्थलों पर पडी है ॥ प्रुरी “रामचन्द्रिका' उनवे श्रभिणा के 
उदाहरणो से भरी पडी है भ्रत उसके दो-एक छद यहाँ यथेप्ट होंगे--- 
जिन अपनो तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि में 
कीन्हो उत्तम वर्ण, तेइ विश्वामित्र ये ३ 
यहाँ कवि ने सीये सरल भाव से ही विश्वामित्र वा परिचय दे दिया है, लाक्षणिक्ता 
अथवा व्यग्य वी उन्हे कोई आवश्यवता नही पडी है । इसी प्रकार-- 
आरत की प्रभु शारति टारी | दीन श्रनाथन को प्रभु पारी । 
थावर जगम जीव जु कोठ। समुख होत कृतारथ सोऊ।* 
में भावों वी सहज अभिव्यक्ति ही हुई है । 
३. रामर्चाद्रका, शाहय 
रू बह उ्वह ६ 
डर इद्धी,.. ५३० 
न मद्ठा,. श्राश्द 


प्रदघकाब्ण तथा रासवल्दिवा मे प्बन्धराव्यस्य घ्ह्७5 


रूढि से प्रचलित लक्षणा के अतिरिक्त केशव ने लाक्षणिय' प्रयोग बहुत कम 
स्थानों पर किये हैं । उन्हाने अधिकाद भाषा की अभिधा चक्ति से हो काम लिया है। 
“रामचन्द्रिवा' भे कवि न लाक्ष णिक प्रयोग केवल दो-चार स्थला पर ही फिये हे, जंसे 
राम गुरु बशिप्ठ या सुग्रीव का परिचय देत हुए वहते है-- 
सुनिये वक्षिष्ठ कुल इष्ट देव । इन कपितायक के सकल भेव । 
हम यूडत हे विपदा समुद्र | इन राखि लियो सग्राम रुद्र ।१ 
इस छद म कवि ने उपादान लक्षणा से काम लिया हे। यथार्थ में रावण 
दल से भयकर युद्ध ता सुग्रीव वी सेवा न किया था परन्तु उसया श्रेय सु्रीव को 
मिला । इसी प्रकार-- 
निजु भाई भरत ज्यो दु खह॑ण । अति समर अमर हत्यो वु भकर्ण ९ 
में यद्यपि कुम्शकर्ण का बध राम ने स्वयं विया परन्तु उपादान सक्षणा से श्रशसा 
सुग्रोत की है । सुमित्रा राम से लक्ष्मण के सम्बन्ध म कहती है--- 
प्राणनाथ रघुनाथ, जिय की जीवन मूरि ही। 
लक्ष्मण हे तुम साथ । छुमियो चूक परी जु कछ ।३ 
प्रत्यक्ष देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुसिक्ता राध्मण के दोपो वी ओर लक्ष्य कर 
रही है परन्तु लक्षणा द्वासा वास्तव म लक्ष्मण की प्रश्मसा ही है। 
सदेह भ्रलकार द्वारा राम लक्ष्मण के सम्बन्ध मे कहते हैं-- 
पोरिया कही कि प्रतिह्ार वहौ किधो प्रभु, 
पुत्र कहाँ मित्र विर्या मंत्री सुसखदानिये। 
सुभट कहो कि दिप्य दास बहौ किघौ दूत, 
केशोदास हाथ को दुृध्यार उर आनिये। 
नेन कहो किधों तन मन किधां तनत्राण, 
सुद्धि कही किघो बल विकम बसानिये। 
देखिवे को एक है झ्नेक भांति कीन्ही सेवा, 
लखन के मातठु कॉन-क्रोन ग्रुण मानिये ।४ 
परन्ठु साध्यवसाना लक्ष णा द्वारा यहाँ भी लद्मण की अद्मस्ा ही है । ऐसे रथलो पर 
बेदशय मे लक्षणा के साथ स्याय का भी समन्‍्पय कर दिया है। प्रथम छद मे 


सुमित्रा का थात्सल्प और हितीय छद में राम वा झतज्ञवा अ्रकाशन व्यम्य से 
व्यलित है । 





+«. रादरन्ट्ररा, २१३६ 
रे चर). २३।२७ 
3« बढ, २०]३० 
छः बंप, नमन्र 


है । शमखकाप्य पी परम्परा में रामचणिका का विद्विष्ट धष्पय रे 


व्यजगा रोद्र व वय सूछाथार है। यह राश्षा वा भी धाश्रय ते सकती ८ 
झौर प्रिपा वा भी। 'रामचणिवा' में सक्षणाय्रुणव ध्यजना उपरोक्त दो-एवा स्थ्सों 
पर ही दृष्टियीयर होती है परस्तु गधा में कयि ने झमिषायुसतर स्पंजना वा अ्योग 
झमनेक रयतों पर विया (ै। ऐसे छदो मे ख्यग्य वे सौदय सो वाब्य प्रत्यस्त सरस 
चौर दृदयप्रादी हो उठा है। रावण हमुमान से पूछता है-- 

सागर य॑ से सरुयो ? हनुमाद उतर देते हैं थेयरे गोपद । रावण पुन, प्रश्य परता 
टै--माज गहा ? हगुमान पदवे ट्ैं->मिय घोरधि देसां। रावण पिर पूछता है-- 
मेँ परे यधायो ? हसुमाल प्रत्युतर में महते ह्रैं--झु सुन्दरी तेरी छुई दूध सोवत पाठक 
सेपो । 

सागर पौसे सर॒यो ? जैसे मोपद, पयज कहा ? सिय चोरहि देखो ॥ 

पैसे वधायो ? जु सुन्दरी तेरी छुई दूग सोवत पातक लेखों ।*९ 
हनुमान मा भ्राशय है कि राम सेवक पर-स्त्री वा स्पर्श वरना पाप सममसे हैं। पर 
यदि दैववश मैत्र से भी स्पर्श हो जाए तो उन्हें उसका दड बंदी वत कर भोगता 
पढ़ता है। फिर णो प्रुरुष बलात्‌ पर-स्त्री हरण बरता है उसका दडढ कितना गम्मीर 
होगा । 'दूभ से छुना' कवि वा बढा सुन्दर प्रयोग है भौर उससे तीज्र व्यप्प पी 
ब्यजना है। 

रायण प्रगद से पूछता है-- 

कौन के सूत ? बालि के, वह्‌ कौन वालि न जानिये ? 
कास जाँपि तुम्हें जो सागर सात न्‍हात्त बखानिये । 
है वहां वह? बीर श्रगद देव लोक बताइयो। 
बयो गये ? रघुनाथ बान विमान वेठि सिधाइयो ।९ 
यालि के समान वीर, जिसते रावण को काँख में दवावर सात संगुद्रो मे स्वान 
लिया चह जब रास ये सम्मुख आडर इतना दुर्वेल हो गया कि राम के बाण रूपी 
विमान से वबि रावण की झवदयभावी मृत्यु की झोर सकेत कर रहा है । 

इस प्रकार का गृढोत्तर “रामचद्धिका! के प्राय सभी सवादो में मिलता है 
परन्तु सवादों से अतिरिक्त ऐसे स्थल “रामचन्द्रिका/ मे बहुत कम हैं । यह ग़ूढोत्तर भौर 
व्यग्य ही वेशव के सवादो का जीवन हैँ जिससे वह भपने इस क्षेत्र मे तो कम-से-कम 


रह हैं ही । वनवास के पश्चात्‌ राम के भ्वधपुरी मे प्रवेश करने पर कवि का 
कथन है-- 
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भ्रबन्धकाव्य तथा रामचरिद्वका से प्रवन्धकाब्यत्व ब्रह्ह 


भूतल ही दिवि भोर विराजे। दीह दृहू दिसि दु दुभि बाजें। 
भाट भले विरदावलि गमावे। मोद मनो प्रतिविम्ध बढावे ।" 
यहाँ भयोव्यावासियों का सौन्दर्य और वैभव व्यग्य से व्यजित है-- 
पुरजन लोग अपार, यहई सब जानत भये। 
हमही मिले अगार, आये प्रथम हमारे ही ।१ 
नयहाँ राम वा सर्वव्यापक ईश्वरत्व व्यग्य हे । इसी प्रकार-- 


पूरब की पुरा पुरी पापर पुरी से तन, 
वापुरों ये दुरिहो तें पायन परत हैं । 
दक्षिन की पच्छिनी सी गच्छे अ्रतरिक्ष मग, 
पच्छिम की पक्षहीन पक्षी ज्या उरत है। 
उत्तर की देती है उतारि शरणागतनि, 
बातन उतायली उतार उतरत हैं । 
ग्रोलन की मूरतिन दीजे जू अभयदान, 
रामबर कहाँ जायें विनती करत हैं ॥5 
में भोलों की विनती को माध्यम वनाकर खेल वन्द कराने का व्यम्य है । 


व्यग्य के साथ ही केशव ने कतिपय स्यलो पर उसमे वकता का समावेश कर 

ब्यूग्य को और भी समुज्ज्वल बना दिया है। “रामचन्द्रिका' से श्रनेक स्थानों पर हमे 
कवि को इस भ्रतिभा के दश्न होते हैं । उनकी वन्तोक्तियाँ सीधे जाकर मर्मस्थल को 
भेद देती हैं। इन उक्तियो में भ्रल्प शब्दो मे इतना तीर ब्यग्य चिहित रहता है कि 
श्रोता तिलमिला उठता है। लवघ-कुशा-युद्ध मे वक्रोक्तियों का यह सौदर्य सबसे भषिक 
दर््षनीय है । लव सुग्रीव से कहते हैं-- 

सुग्रीव कहा तुमसो रणु भाडी।॥ 

तोको अति कायर जानि के छाडौ। 

बालो सबको कहें माच नचायो॥ 

तो हवा रणमडन मोसन आयो ६४ 


यहाँ सुप्रीव का भातुद्वोह तथा काद्यं सभी कुछ एक साथ व्यजित हो उठता है। 
इसी प्रवगर-- 


जेठो भंया अन्नदा राजा पिता समान। 
ताकी पत्नी तू करी पत्नी मातु समान ॥* 


१० रामयर्ििका, २९३ 

झ बह्ी,. रशा१श 
ड्‌ बा, २६॥१३ 
डे... यही, इजाशड 
हि बी, ३णाहु८ 


क्ध्प रामलाय्प पी परग्परा में रामघणिता दा विद्िष्ट झ्रध्ययन 


थ्यंजवा रगोट्रेक वा गूलापार है। यह सक्षणा वा भी झाश्रस ते झती है 
भौर सभिषा वा भी। 'रामघरिया' में सक्षणामुतयः थ्यजना उपयोत्त दो एवं स्थती 
दर ही दृध्टिगो घर होती है परन्तु वादों में बदि ने झ्भिषामृ लय व्यजना वा प्रयोग 
आयवः स्थतों पर जिया टै। ऐसे छदों स ख्यग्य के सौदये से वाव्य भ्रत्यन्त सरस 
कौर दृदयप्राद् हो उठा है । रावण हउुगात से पूछता है-- 


सागर यँस तरयो ? हउुमान उत्तर देते हैं जैसे गोपद। रावण पुन श्रश गरता 
है--माज पहा ? हउुसाा पढते हैं--सिय चोरहि देसखो। रावण प्र प्रूछता है-- 
गँसे बधायो रै हृतुप्तान प्रत्युत्तर में कहते हैं--जु सुदटी तेरी छुई दूग सावत परातक 
लेसो | 
सागर वैसे तर॒यो ? जैसे गोपद, काज कहा ? सिय चोरहिं देसो । 
पंसे वधायो ? ज़ु सुन्दरी तेरी छुई दृग सोवत पातव' लेखो ।१ 
हनुमान भा झ्ाशय है वि राम सेवक पर-स्त्री वा स्पर्श वरना पाप सममते हैं । पर 
यदि दैववश नेत्र से भी स्पर्श हो जाएं तो उहें उसका दड बंदी बन कर भोग्रना 
बढ़ता है । फिर जो पुरुष वलात्‌ पर-स्त्री हरण करता है उसका दड कितिया गम्भीर 
होगा । 'दुग से छुना/ कवि वा बडा सुन्दर अ्योग है भौर उसमे तीदह्र व्यग्य की 
च्यजना है। 
रावण अगद से पूछता है-- 
कौन के सुत ? वालि के, वह कौन बालि न जानिये २ 
कााख चाँपि तुम्हे जो सागर सात नहात बखानिये। 
है कहाँ वह ? बीर अगद देव लोक बत्ताइयो ॥ 
क्यो गये ? रघुनाथ वान विमान बेँठि सिधाइयो ।९ 
वालि के समान वीर जिसने रावण को काँस में दबाकर सात समुद्रो से स्नान 
किया वह जब राम थे सम्भुख आकर इतना दुदल हो गया कि राम के याण रूपी 
विमान से कवि रायण की श्रवश्मभावी मृत्यु की भोर सचेत कर रहा है । 
इस प्रकार का गृढोत्तर रामचद्धिका के प्राय सभी सवादा मे मिलता है 
परन्तु सवादों से भ्रतिरिक्त ऐसे स्थल 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हैं । यह गृढोत्तर और 
व्यग्य हो वेश्ञव के सवादो का जीवन है जिससे वह अपने इस झेत्र म॒ तो कम-से-क्म 


झनुपमेय हैं हो ॥ वनवास के पश्चात्‌ राम के अवधपुरी मे प्रवेश करने पर कवि का 
कथन है-- 


१ रामर्चादका, १४१ 
२ बंदी; रधाइ 


प्रवन्धकाव्य तथा राम्मचन्द्रिका से प्रवन्धकाव्यत्व इछ६ 


भूतल ही दिवि भोर विराजे। दीह दुृह दिसि दु दुभि बाजे । 
भाट भले प्रिरदावलि गावे। मोद मनो प्रतिविम्व बढावे | 
व्यहाँ भयोध्यावासियों द्वा सौन्दर्य और वैभव व्यग्य से बव्यजित है--- 


घुरजन लोग अपार, यहई सब जानत भये। 
हमही मिले अगार, आये प्रथम हमारे ही !* 
व्यहाँ राम वा रावेंब्यापक ईद्वरत्व व्यग्य है ॥ इसी भ्रकार-- 


पूरब की पुरा पुरी पापर पुरी से तन, 
बापुरी वे दूरिहो तें पायन परत हैं । 
दक्षिन को पच्छिनी सी गच्छे अतरिक्ष मग, 
पच्छिम की पश्षहीन पक्षी ज्या उरत हे। 
उत्तर की देती है उतारि शरणागतनि, 
चबातन उत्तायली उत्तार उतरत हैं । 
गोलन की मूरतिन दोजे जू भझ्भयदान, 
रामबंर कहाँ जायें विनती करत हैं ॥? 
में भोलों की विनती को माध्यम बनाकर खेल बन्द कराने का ब्यग्य है । 


व्यग्य के साथ ही केशव ने कतिपय स्थलों पर उसमे यक्रता का समावेश कर 
व्यग्य को और मी समुज्ज्वल बता दिया है | “रामचादविका” मे अ्रनेक स्थाना पर हमे 
कवि कौ इस प्रतिभा के दशन होते हैं । उनकी वत्रोक्तियाँ सीधे जाकर मर्मेस्थल को 
शेद देती हैं | इन उक्तियो मे अल्प शब्दो मे इतना तीव व्यग्य निहित रहता है कि 
श्रोत्रा तिलमिला उठता है। सब-ठुश युद्ध मे बच्रोक्तियों का यह सौदर्य सबसे भधिक 
दर्शनीय है। लव सुग्रीव स कहते हैं-- 
सुग्रीव कहा तुमसी रणु भाडो। 
तोको अति कायर जानि के छाडो । 
वालो सबको कहँ नाच नचायो। 
तौ हा रणमडन मोसन झायो ४ 
यहाँ सुग्रीव का भातृ-द्वोह तथा कादयं सभी कुछ एक साथ व्यजित हो उठता है। 
इसी प्रवार-- 
जैठो भैया अन्नदा राजा पिता समान। 
ताकी पत्नी तू करी पत्नी मातु समान ॥र 
१० रामचन्द्रिका, २२३ 
के बह, ररोरर 
3 बहा, रहाशर 
ड़ बी, इछाअ४ड 
9 वही, श्जर८ 


है 2] रामन्याप्य वी परम्परा में शाप्रप्तीद॒रा का पिश्विष्ट धध्यपत 


मे वि गे झर्या बौगस से जाटों जाम देखडोंद्ी विभीषण था घौरव रप्प्ड पद 
दिया है । गरत राग से यटो हैं-- 
पातया यीन तजी तुम सीता। पावन द्वोव सु थग गीया। 
दोप पिहोौनदि दोय लगाये।सो प्रभु ये फत माहे न पाये ।* 
विरपराय सीता यो खिला सापे-समझे स्थासा में राम मे प्रत्ति भाई भरत मे घात्रोश 
गी एससी अ्रधिनः तीम्र च्रभिव्यत्ति शौर यया सनय थी । ये उत्तियाँ नितान्त गत्य हूँ 
परन्तु इनको बहता तथा बधष्ता इन्ह दृदय मे! पार पट्चचा देती है। बेदाय इसके 
गुशल भ्रणेता हैं भौर बिहारी मे दोहो ने रामान ही दम इग वप्नोतिया से सम्बन्ध में 
भी बह सयोी हँ--देखन में छोटे सर्म भाव यरें गम्भीर | 
डाय्द दाविया ये अतिरिवत भाषा यी एवं झौर भी शबित है शिसे हम सुफ- 
आयाभिय्यजनया धादित पह रावते हैं । भाव जब इतना गरभ्भीर दो जाता है मि बदि 
श्रत्निभूत सा रद्द जाता है भौर उतनी लेसनी श्रमिव्यवित में श्रसमर्थ हो जाती हे तो 
वह भाषा वी सूत्र दवित कय श्रवलबन सेता हैं। पाठा को भाव यी चरम सीमा 
पर से जाबर वह समूपा भाव से स्वयं हूट जाया है भोर श्रपरी भ्रसमर्थता स्वीवार 
बार लेता है । समस्य सरार के उपमान जब व्यर्थ हो जाते हैं तब भाषा बरी यह 
मूबता दी उसवा साथ देती है। ठुबसी ने भ्रपनी यट असमर्यता झनेव स्थों पर 
स्वीययर वी है । मेशव ने भी कही-यही इसका उपयोग किया है । 
दशरथ राम-लक्ष्मण यो विश्वामित्र बे कर-वमलो में सौंप रहे हैं। प्रपने 
प्रिय पुत्रों मो देते समस उनता ृदय दुस से विदीर्ण हुआ्मा जा रहा है । बह विधवामित्र 
थी तिराश करने भ भी भसमथ हैं शोर ठु लायेग से हृतचेतन भी हो गये हैं 
दु'प के इस भवसर वा पर्णव मेशब न दशरथ ये! सोव को दिखाकर किया है ) इसी 
से यह भ्रत्यन्त हृदयग्राही है-- 
राम चल्नत नूप के युग लोचन । बारि भरित भये वारिद रोचन | 
दायन परि ऋषि के सजि मानहिं। केशव उठि गये भीतर भोनहिं ॥९ 
शजमीय मर्यादा वो बनाए रखकर शौर विद्वामिन्न के ममक्ष शपनी दुर्बलता भ्रक् 
करना उचित म॑ समझ दशरथ सभाभवन से ही उठ जाते हैं ॥ इसी प्रवार--- 
सुनि सुनि लक्षण भीत झति, सीता जू के वैन | 
उत्तर मुख झायो नही, जल भर भ्रायो नेस ॥3 
शाम था भन्याय भर सीता वी वातरता देख तदमण जैसा व्यवित भी विचलित ह्दो 
जाता है। ऐसे भ्रवसर पर वेशव ने लक्ष्मण के मुख से बुछ न कहलाकर उनकी 





१० रामचद्धिका, ३६३२ 
२०... यहद्दी, रा|२७ 
इ.... दी, इड्ा५१ 


प्रयस्धकाव्य तथा रामचन्द्रिया मे ध्रवन्यकाव्यत्य डे ०१ 


झदयस्थ वेदना यी झत्यन्त सुन्दर व्यजना को हे । बचि के इस भाषा सम से ही 
भाष अ्रगम्य हो उठा है। “रामचन्द्रिवा' ये ऐसे स्थल बवि की स्वाभाविक अतिभा 
के ग्लोतक हैं, यहाँ उसका उद्देश्य गम्भीर भावाभिव्यवित करना है किया अजवार का 
उदाहरण देना नही, भ्त ऐसे स्थल सहज, सरल भौर मर्मस्पर्शी है, मूकता ही उनकी 
सबसे बडी झकित है। 


आपा की मूक भायाभिव्य जना का ही एक दूसरा पक्ष हे जहाँ कवि स्वेधा 
मौप तो नही रहता परन्तु कुछ सीमित शब्दों मे भावो वो पकट करता है | इसे हम 
भाषा को साकेतिकता को सज्ञा दे सकते हैं । यहाँ कवि नपे तुले शब्दों मे श्रधिक-से- 
झधिक भाव भरने वी चेष्टा करता हूँ, वह केवल स्थिति का सकेत मात्र दे देता है, शेप 
दाठक को कल्पना पर छोड़ देता हैँ पर यह सकेत इतनः स्पष्ट होता है दि पाठक 
के अमित होने का कोई स्थांय नहीं रह जाता, जैगे-- 


ददारथ राय यहै जिय मानो | यह वह एक भई रजधानी ॥१ 


में जनकपुरी में दशरथ को अयोध्यापुरी के समान सुखानुभूति होती हैं। कवि के केवल 
शह फह देने मात्र से कि ददरथ जनकपुरी में अपनी राजधानी झगोध्यापुरी के रमभाव 


ही सुखी है, जनक का सम्पूर्ण वेभव, झादर-रात्कार सभी एक साथ व्यजित हो उठता 
हैं । इसी भवार-- 


राजपुश्रिका कहो सु और को वहै सुने । 

कान मूं दि वार बार सीस वीसधा घुने ॥९ 
में सीता के क्रोमी रूप सोर लक्ष्मण के ग्राशकित भन का सम्पूर्ण चित नेत्नो के 
सम्मुख झा जाता हैं । सीता ने चदमण को क्या-क्या अ्रपदशब्द कहे होगे, पाठक 
सरलतपूर्दक स्थत अ्रतुमान त्तया लेता है ॥ इस प्रकार बुछ सयमित शब्दों मे एफ 
विदाट्‌ चित्र को भ्रकन करना केमव की अतिमा का ही परिचायव है, परन्तु ऐसे स्थल 
“*रामचन्द्रिका' मे वहुत कम हैं। झग्योवबा्टिका गे विरहिणो स्रीता का चित्र भी इसी 

प्रकार का हैं । 

अग्रस्तुत योजा--सस्कृत साहित्य का विकास दो शोपानों में हुआ था 
झ्यम सोपाव में यह साहित्य माव-वहुल था परन्तु द्वितीय सोपान में यह कला-वहुल 
हो यया । इस परिवर्तन-फाल में हृदय का स्थाव बुद्धि ने िया और कदि भावों को 
अपेक्षा चमत्कार को प्रवानता देत लगे ) केशव ने दोनो प्रकार के साहित्य का अध्ययन 
किपा था और समवत्र दोनो से ही बह भाषा-प्राठक को परिचित कराना चाहते थे। 


इसीलिए “रामचन्द्रिका' में इमे दोनों प्रणात्ती 
0५4 न्द्रि इमे दोनों भ्रकार की भावाभिव्यजन श्रणात्ती दृष्टिमोचर 


३- रामचन्दिपा, ६२२ 
३... यही, श्शध्द 


०२ राम-काव्य को परम्परा में शामयड्रका का विदिच्ट प्रष्ययत 


भाषा वो प्रूणंरप परे स्पष्ट बरो थे लिए दवि झ्ोोद' उपसानों वा झाखव 
झेता है। अप्ररतुता यी योजना वर व्षि प्ररतुत या ध्रधिव धादर्षया' प्रौर मोदारों 
गाय देता है। बेशव ने भी पा भावा को व्यवा वरो ये लिए झ्रतेवः भप्ररजुतां ती 
राणा पी है परतु जैसा हम पहले बह चुप हैं यह अरप्रतुत दोनों प्रगाट ने हैं, 
मी शायों वा सोदपयर्थत वरते हैं घौर वही बेयल बुद्धि वा चमलार दिपागर 
पाठ थी बुद्धि वो अवित कर पाते हैं। दोनो पर म्रेशव वा परूण भधियार है धौर 
पूर्षे प्रात्मविध्वास थे साप ही उद्ने पाठ्य' यो दोतों ऐ भवगत वराया है। पहले 
हस 'रामगाद्विया ये उत रखवा को लेंगे जहाँ भग्ररतुत प्रस्तुत वो भ्षिव स्पप्ट वर 
शुदर से सुदरतर वा। देते हैं भौर पाठय' वो भावों ये निम्नद्तस वीनो तब सींच से 
जाते हैं । 
भरत मसातामह वे' घर से सौटवर समर्त भयोध्यापुरी को सपोवा पाते हैं। 
आसाद में जागर यह माँ वो एवावी देसते हैं। उस रामय माँ बे वेयी--- 
मन्दिर मातु विलोबि अकेली । ज्यो बिन वृक्ष विराजति बेली ।९ 
चूक्ष वे प्राश्रय से च्युत लता मे सदृध्ध निराश्रय-सी प्रतीव होती है । सस्टत साहित्य 
ग्रे प्राय राभी बवियो ने खता को वृदा की प्रेयसी माना है ।! वालिदास ने भभिज्ञान 
क्ाकु तव मे लता वा शाप्न वृद्ा से मिलन वा सवेत दिया है ॥ वृक्ष से हीन लता 
जिस प्रकार पान्तिहीन ग्रौर निष्प्राण हो जाती है उसी प्रवार भारतीय झादाएों बे 
अनुकूत पति से हीन पत्नि थ्रीहीव भौर निर्जीव हो जाती है। भरत को भा पफेयी 
थी उस उदास झ्राकृति करे देखकर ही उसके वैधव्य का पूर्वाभास मिल जाता है। 
पिया भृक्ष की क्षता के समान कहुकर कवि ने कैकेयो को विघवावस्था वा बढ़ा 
आऑर्मिक चित्रण विया हे । 
अनवास काल मे भरत वधु-बाँधवों सहित भ्रग्रज राम से मिलने जाते हैं। 
चुत्र के वियोग से दुखी माताएँ भी साय हैं ३ राम लक्ष्मण को देखते ही वह इस 
अकार मिलने वे” लिए दौडती हे जिस प्रकार-- 
मातु से मिलिवे कह झाईं। ज्यो सुत को सुरभी सु-लवाई १९ 
गाय झपने बछडे से मिलने के लिए दोडती है । दछडे से मिलने के लिए भातुर राय 
बाय रमाते हुए दौडना क्सिने नही देखा है साथ हो यदि गाय सपप्रसूता हो सो 
उसकी भावुरताजन्य क्षिप्रता दशनीय हा है। इसी राय वी उपमा देकर बेशव ने साताझों 
की श्रादुरता क्षित्रता, भौर भाशा सभी कुछ श्रत्यत कुशलतापुवब' व्यणित 
चर दी हे ॥ न्‍ 
रावण के वारावास मे वदिनी सोता पति से विश्ुक्त पोकर भत्यत दु छी हैं । 
लोकिक सुझो के अ्रठि उदका कोई झाकपषण नही है 4 वेणी वाँघने झयवा ब्र्व 


१ ग्ामचद्िका, १०२ 
हि बी, २०२८ 
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चेन की ओर से वढ सर्वेया उदासीन है। वेझव उनकी इस वियोगिनी सूर्ति का 
चित्र श्रकित करते हुए कहते हैं--- 
घरे एक बेणी मिली मैल सारी। मृणाली मनो पक तें काढि डारी ।* 
मलिन वस्त्रो मे उदास सीता ऐसी प्रतीत होती है मानो मृणात्री को. प्र से निकाल 
कर बाहर डाद दिया हो। पद ही जिस पकज का जीवनाघार है, उस्ती पक से बिग्रुक्त 
होकर बह श्रथवा उसका कोई श्रय कैसे विकसित रह सकता है । अपने जीवन के 
आधार पत्ति राम से वियुक्त होकर सीता भी उसी प्रवार मलिन हो जाती है । इस 
उपमान के' हारा कवि ने सीता की सम्पूर्ण वेदना तथा मानसिक स्थिति की बड़ी 
सफल प्नभिव्यक्ति की है। 
हनुमान सीता को राम वी मुन्दरी देते है। जइ मुद्रिका सीता के प्रश्न का 
क्या उत्तर देती परन्तु हनुमात अत्यत चतुरतापूर्वक उत्तर देते है-- 
तुम पू छत कहि मुद्रिके मौन होत यहि नाम | 
ककन की पदवी दई तुम विन यह कहूँ राम ।९ 
मुद्रिका ने! लिए ककन का उपमान लाकर केशव ने राम के घिरह की वडी सुन्दर 
ज्यजना की है | सीता के विरह मे राम इतने इश हो जाते है कि मुद्रिफा को कफन के 
स्थान पर धारण करत है | पाठक सहज ही राम की बिरहजन्य दुरवेशता का अनुमान 
लगा लेता है। 


हनुमान से सीता की चूडामणि पाकर राम वैसे हो प्रसन होते हैं मानो-- 
फूलि उद्यो मन ज्यौ निधि थाईं। मानहु झध सुडीठी सुहाई ।३ 

'किसी नैनहीन ने नंत्रो को ज्योति भप्त कर ली हो ॥ ज्योति के साथ ही यदि उस 
नेश्रह्दीन व्यक्ति वा सुन्दर नेत्र भी मिल जाएँ तो वह कितया प्रसन्न होगा ॥ राम मे 
भी सीता की चडामणि के रूप म नेत्रो की ज्योति ही नही बल्कि सुन्दर दृष्टि भी पा 
ली । राम के झनदित मन बा यह अ्रत्यत सुन्दर चिन है । 

दूत के मुख से सीता के चरित्र पर आक्षेप 
होती है । उनकी यह बेदना जितनी मूक है उतनी ही हृदय-द्वावक भी है । प्रात काल 
जब तीनो भाई प्रात नमस्कार वरने आते हैं तो वह भाई राम कौ-- 

रामचद्र देखियो प्रभात चंद्र के समान ।४ 

प्रभात चद्र वे समान निष्ध्रभ देखते हैं। सूर्य को ज्यो/ प्रवाशित 
है, उसकी कृपा-वोर के हटते ही अत का बे लिया 038 


कितना निष्प्रभ हो जाता 
है नस रात्रि 
अर अपनी रजत-रद्विमयों का भ्रकाश फैलाने वाला चद्रमा उपा को अप किए के 
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सुनकर राम को अतीय बेदना 


२« दानचब्रिका, १३५६३ 
२. वही, शशजछ 
३. यही, रंडार४ 
डे... बह... शशरर 
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साथवी संसिए पदघाता है पराछु च़गा मे सौदये से पिमु"घ बवियों ते कसी उसने 
इरा दुर्भाग्य पर दृष्टि गह्दी दाप्ती । बैद्य मी दृष्टि इस पर पी है । इसीलिए राम वे 
कतप्रभ मु यो उोत भ्रत्यत सटूदयता से देसा है| प्रमात थे! निष्प चढ्रगाने 
साय राम पी सुत्ता घर बैदय मे श्रपती सहूदयता या प्रदिचय तो दिया ही है, खाष 
छी राम पी समानपिया स्थिति वा भी बडा सुन्दर बित्र सीय दिया टै। 
मर्षा ऋतु या यर्णय है। धनघोर माले बादत हये हुए है, उसने बीच से 
उड़ती हुई बम-पत्तियाँ भत्यत गनोद्दारो प्रतीत होती हैं । कवि वल्पता मर्ता है वि 
धो श्याम भेघों वे मध्य वगा या समुदाय ऐसा प्रतीत कोता है मानों मेघा में सायर 
से जतपाय करते समय शसाव्तियो वा भी पान घर लिया हो श्रौर अरब उन्हें ही 
थर्षा बे” राष भूसोय' थो वापस पर रहे हों-- 
सोह घन स्यामत घोर घने। मोहे तिनमे बवः पाति भरने । 
सासावलि पी बहुघा जल स्या । मानो तिनवा उगिले बयस्‍्यों।* 

सागर वे तद पर विकीर्ण दासावलियाँ सभी ने देसी हूँ परत जल के साव सेमो द्वारा 
उसके पान वी कल्पना पेशय थी सौतिय है। बव-पत्तिया मी वल्पना शंसामतियो” 
ब रूप में वर वेशव ने इस दृश्य ये” झ्रावर्षण मी वृद्धि ही की है। ईसी श्रवार 
सूदिय के वर्णत म--- 

चढ़्यो गगन तरु धाय, दिनकर वानर अररुन मुख । 
कीन्हो भुबी कहराय, सकल तारका कुसुम विन ।* 

दिनवर ये लिए भ्ररुण मुस वानर वी कल्पना श्रत्यत सुन्दर है । सूर्योदय बे' साथ ही 
नक्षत्रों से सुशोभित झायाज्य सहसा निर्णन हो जाता है। तारे और चद्गमा दोनो लुप्त 
हो जाते हैं । कि यह कार्य प्रकृत्ति बडी क्षिप्र गति से वरती है॥। उसी को देखकर कवि 
कल्पना वरता है कि जैसे कौई उत्पाती बानर वृद्ष को हिलावर वुसुमविहोम कर दे 
उतग्ी अ्रषार छूर्प ने श्राकाश वो नक्षत्रहीन कर दिया है $ 

केशव के द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार के श्रप्रस्तुत उपमानों से 'रामचर्दिवा' वी 

भाषा मावाभिव्यजन मे भ्रत्यत रुद्कक्त हो उठी है श्लोर भाव अधिक स्पप्ट॥ ऐसे 

स्थानों पर उपमान स्वाभाविक रूप मे झाए हैं श्लोर उनसे भावों की अभिव्यक्ति- 

म॑ कवि वो सहायता मित्री है। इसके साथ ही केशव ने अप्रस्तुतो का प्रयोग ऐसे 

रथानों पर भी किया है जहाँ माया भादा की अपेक्षा भाषा वी ही त्रौढ़ता को 

व्यजित करटी है । इन स्थलो पर भाव गौण भीर भाषा प्रघान है । विविध कल्प- 

नाझो से भाव सामजस्य मे वाधा पहुंचती है परतु इनसे केशव वी प्रतिभा श्ौर सूक 

ब्ग गण नि सदेह मिलता है । वेशव ने एक एक दृश्य को लेवर उत्प्रेक्षा, सदेह,. 

रूपया आदि झनेक अलकारो द्वारा अग्रस्तुतो का असीम सम्नह एकत्रित कर दिया है 

३ शामचब्टिका, १श१३ 
ड़ यही. भ्राएर 
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खडक वन का वर्णन करते हुए वेशव से अनेक अग्रस्तुत अस्तुत्त किए हैं-- 

शोभत दटक को रूचि बनी ॥ भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी। 

सेव घड़े नूप की जनु लसे) श्रीफत भूरि भगो जहं वसे।॥ 

बेर भयानक सी अति लग्मे। श्रके समुृह जहाँ जगमगे। 

नैंन को बहुरूपन ग्रसे। श्रीहरि को जनु मूरत लखे ॥ 

पाडव की प्रतिमा सम लेसो। अर्जुन भीम महामति देखो। 

है सुभगा सम दीपति पूरी। सिदुर औ लिलकावलि रूरी ॥ 

राजति है यह ज्याँ कुलकम्या | धाइ बिराजति है सग घन्या । 

केलिथली जन श्रीगिरिजा की। शोभ घरे सितकठ प्रभा की ॥* 

इन छदो में इलेप और उत्प्रेक्षा द्वारा कवि ने झनेक अप्रस्तुतों की कल्पना की 

है । भस्तुत उपमानों तथा उपमेय दष्ठक' वन में शब्द साम्य के झ्तिरिबत झन्‍्य कोई 
साम्य नही है । सस्कृत साहित्य मे, विशेष रूप से दडी के साहित्य में, इस शब्द- 
आाम्य के भ्राघार पर उपमानों को कैल्पना वरना भी वर्णन की एक शैली थी । 
केसब ने इसी दौली से परिघित कराने के लिए हिंदी पाठक के समक्ष इस प्रकार के 
उदाहरण रसे है ॥ 


थर्षा के भर्णन मे बेशव ने कालिका कया रूपक बाँधकफर लेप झभौर सदेह को 
सहायता ली है-- 
भौह सुरचाप चार प्रमुदित पयोवर, 
'मूखन जराय जोति तड़ित रलाई है। 
दूरि करी सुख मुख सुसमा सस्ी को, 
नस अमल कमलदल दलित निकाई है। 
केसोदास प्रवल करनुका गमनहर, 
मुकुत सुहसक-सुबद सुखदाई है। 
अवर बलित गति मोह नीलकठ जू को, हे 
कालिका कि घरपा हरपि हिय आई है ।* 
आछी प्रदापर सीता वरे ऋण्नि-परीक्षए क। अवसर है ६ यढी प्रतीदा उया कष्ट के 
अनन्तर राम सीता का मिलन हुआ है परन्तु राम सीता को स्वीकार करने के पूर्व 
उनकी भग्नि परीक्षा लेना चाहते हें। सीता के जीवन से भ्रपमान था यह श्रत्यन्त 
कह अबसर है परन्तु फिर भी अपने पातिब्रत्य को पवित्र प्रमाणित करने के तिए 
यह सह प्रग्ति में वंठ जाती हैं। इस अवसर पर केशव राम-सीता की भावनाओं 


को चिन्ता न वर भनेवा उपमान लाजर शस्तुत कर देते हैं जिससे पाठक भाव पी 
ययार्य भूमि में भटवकर घल्पवा वे धाकाश मे विचरने तगना हैं-- 


३... रामचन्द्रिका, १२+१६--२२ 
र्‌् ब्रा श्र 


४० दरामनाप््य की परम्पटा में रामचन्द्रिका का विद्विप्ट ग्रष्ययत 


पिता श्रक ज्यों कन्यका शुत्ष गीता 
खर्म शरिन के भ्रक त्यों घुद्ध सीता ॥ 
महादेव के नेन्र की प्रत्रिकाशी। 
किराग्राम शमि में चंडिकासी। 
मनो रत्य सिहासनस्था सचो है। 
फिधो रागनी रामपूरे रची हे॥ 
गिरापूर में है पयोदेवता सी विघौ | 
क्िधो कज की मजु शोभा प्रकासो ! 
पिधीं पद्म हो में सिफाकद सोहै । 
किधी पदुम के कोप पदुमा बिमोह ॥ 
कि सिंदूर शलाग्र मे सिद्ध वन्‍्या। 
किधाौं पदिमनी सूर सयुवत धन्या। 
सरोजासना है मनो चार वानी । 
जपा-पुष्प थे बीच वँठी भवानी ॥ 
किधीं श्रौपधो-व॒न्द मे रोहिणी सी । 
कि दिग्दाह में देखियि योगनी सी। 
घरा-पुत्र ज्यो स्तर्ण माला प्रकार्स । 
किधों ज्योति सी तक्षकाभोग भार ॥ 
आसावरी माणिवकुभ सोम, भ्रद्योक-लग्ना बनदेवता सी । 
पलाशमाला वुसुमालि मध्ये, वसंत ला सुभ लक्ष्णा सी ॥ 
आरक्तपत्रा सुभ चित्र पुनी, मनो विराज अति चार बेपा। 
सपूर्ण सिदूर प्रभा वर्स घो, गणेशभालस्था चन्द्र रेखा॥ 
हु मणि-दप ण मे प्रतिविब कि प्रोति हिये अनुरक्त अभीता । 
पुज प्रताप मे कीरति सी तप-तेजन में मनु सिद्ध विनीता। 
ज्यों रघुनाथ तिहारिय भवित लसे उर केदय के शुभ गौता। 
त्यो श्रवलोकिय आनदकद हुतासन म-य सवासन सीता ॥ * 
बेशव कौ उर्वरा भ्रतिभा वा यह अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। झग्नि से बैठी 
सीता वे लिए इतनी अ्रधिवः उपमाझो को घाराप्रवारवत्‌ करते जाना केशव वी कज्पया 
शक्ति का ही काम है। इतने अधिक अग्रस्तुतो के विद्यमान रहते हुए भी सोता की 
मानसिक स्थिति का हमे कोई झाभास नही मिलता परन्तु सीता के झन्तर का पर्ब- 
वेक्षण करना यहां केशब का प्रभीष्ट नही है। केशव को विश्वास है कि पत्तिब्रता 
सीता के निप्कलक झरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड सवता भरत जनवी 
दृष्टि ग्रात्मविश्वास से युक्त सीता पर है, भयभीत सीता पर मही। सम्भवत इसी 





१०. रागचद्धिका, रण४-११ 


अवन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व ०७ 


कारण बहाँ उपभाओं का इतना आधिवय दृष्टिमोचर होता है। इस प्रकार के 
उद्धस्णों भे केशव घा भाषा पर अधिकार तथा उनकी श्रतिमा का विकास ही दीख 
चडता है, भ्रतप्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण नहीं । दक्षरय के आसाद पर घ्यजा वर्णन, 
जर्पा ऋतु वर्णन, भरत को सेना का वर्णन, चद्रमा का चर्णन, लका-दाह का वर्णन 
आदि अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ षेशव उत्प्रेक्षा, सदेह, रूपक जैसे सादृश्यमूलक श्रतकारो 
को मोजना कर ऐसे श्रप्रस्तुत उपस्यित कर देते हैं कि उनको कल्पना-द्क्ति को देख 
ऋर झआारचर्य होता है। वर्णव का कोई क्षेत्र ऐसा नही है जहाँ उनकी प्रतिमा उत्ेक्षा 
सामग्री को खोजकर भनेक अप्रस्तुत एकल्वित व कर देती हो 


कुछ स्थानों पर केशव ने ऐसा श्रभ्रस्तुत विधान किया है जी भत्मन्त क्लिप्ट 
होने के कारण दुर्वोध हो गया है | पपासर में कमल के सोन्दर्य का वर्णन करते हुए 
केदाव ने लिएा है-- 


सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है। 
तापर भौंर भलो मनरोचन लोक विलोचन फी रचिरो है। 
देखि दई उपमा जलदेधिन दीरघ देवन के मन मोहै। 
क्रेशब केशवराय मनो कमलासन के सिर उपर सोहू १ 


श्रीयुत कृष्णकर शुक्ल ने लिखा है “ब्रह्मा वे सिर पर बेठने की सरलता- 
चूदेक कल्पना करना कुछ क्लिप्ट है। ब्रह्मा-विष्णु लोगो के देखे हुए नही हैं। पत्तः 
इस उत्प्रेक्षा मे बोपगम्यठा नही हे श्लौर जब बोध्गम्यत्ता वही तो हमारे हृदय के रागो 
को उद्दीप्त करने मे यह कंसे समर्थ हो सकती है ??* इस मम्वन्ध मे हम केवल यही 
कह सकते हें कि नि सदेह यह सत्य है कि ब्रह्मा, विप्णु भ्रादि देवता मानव ने अपने 
लौक्कि चशुओो से नही देसे हैं परन्तु अपनी कल्पना का झाधार सेकर उराने उनकी सूतति 
को रूपरेखा तो बनाई हो है जिसके रूप, रग, घेप भूषा, श्राकृति सभी का उसने अ्रकन 
फिया है । समस्त सस्दत साहित्य मे ब्रह्मा का वर्ण पीत और विष्णु का इ्याम माना 
भया है । केशव ने उपरोक्त कर्पना इसी वर्णन साम्य को लेकर की है। ब्रह्मा और 
विप्णु की उपस्थिति से यहाँ कमसो का कोई रोन्दर्ष वर्णन नही होता । बीजकफो को 
पीतता तथा अमर वी दयामता व्यजित करने के हेठु भी क्रह्मा पर विप्रपु को कल्पना 
की गई है) पहा भरतुत भोौर अप्स्तुत के मध्य केवल वर्ण साम्य है अन्य कोई साम्य 
नही | हिन्दो साहित्य मे वेवल दर्ण साम्य, दब्द साम्य, क्रिया साम्य आदि के उदा- 
हरण भत्यन्त विरल दृष्टिगोचर होते हैं इसो से हिंदी पाठक के लिए ये कल्पनाएँ 
इुहूह भौर रुचिकर प्रतित होती है परन्तु जिन्‍्होने उत्तरकान्ीन सस्कृत साहित्य का 
भष्ययन क्या है वे इनसे अपरिचित नहीं हूँ। इसी प्रकार राजमहल के मड़प का 
वर्णन करते हुई केशव ने बहा हे-- 





३- रामवबंद्धिवा, १२४६ 
२. फेराब की काब्य कला, बृ> &८ 


कं 
डग्प दास-कास्य दे परम्परा में रामपद्विका का विशिष्ट प्रप्ययत 


मंडप सेत लगी भ्रति भारी सोहत है छतुरी श्रति कारी । 
मानहू ईएयर के सिर सोहै। मुरति राधंव को मन मोहै ।* 
दयेत मंडप पर एइयाम छतरी के लिए स्षिय के सरतक पर राम की यत्पना में केवल 
पर्ण साम्य ही है । 
संबादाह येः श्दरार पर सब्नि में दग्प होते हुए निश्याघरों के लिए कूवि ने 
करपना थी /-- 
पढूँ रैनिचारी गदहे ज्योति बाढे । मनो ईश रोपारिन में काम डाढे ।* 
राद्ातों के लिए फेशव ने कामरे व की करपना यी है। नि संदेह यामदेव सौन्दर्य का 
प्रतीक है परन्तु इस सम्बंध में दो बातें स्मरणी य हैं । ध्रथम पेशव ने काम की कल्पना 
उस समय यी है जब यह झकर के प्रत़॒यंकारी श्रौघ के समक्ष भस्म हो रहा है। 
उस रामय कामदेय के भय तथा भपराध भावना से विद्वत मुख की यल्पना वर हरी 
केशव में भयभीत राक्षसों से उसकी छुलना की है। दूसरे बाणासुर तथा रावण 
भादि कतिपय राक्षसों येः धरतिरिक्त केशव तथा धन्य श्रनेक कवियों गे राक्षसों को 
सुझुप मे मानकाद एयू जाति विशेष माना है भतः उनमे वेवल झुरूपता फी ही कल्पना 
करना सर्वेधा म्यायोचित नहीं है । तु 
सीता-रापण सवाद से फेशव ने सीता के लिए थाज वा श्रप्रस्तुत रखा है-- 
विड़कन घन घूरे भक्षि क्‍यों बाज जीवे | 
सिव सिर ससि श्री को राहु कंसे सु छोवे ।* 
जिस प्रकार बाज पक्षी विडकतन खाकर जीवित नही रह सकता उसी प्रकार सौता 
भी रावण का राज्य भोग कर जीवित नही रह सकती । सीता के लिए बाज की 
कल्पना यथार्थ से कोई सुन्दर कल्पना नही है परन्तु यहाँ कैज्ञव की दृष्टि क्रिया-साम्य 
पर है व्यवितत्व साम्य पर नही । वाज के 'विडक्न” को हैय समभने तथा सीता के 
रावण के वैभव को हेय समझने की क्रिया में जो सादृश्य है वही यहाँ व्यजित 
है। सीता भ्रौर बाज के ग्रुणो तथा विश्षेषताओ्रों वी श्र दृष्टि डालना केशव का 
लक्ष्य नही है । इसी प्रकार-- 
वासर की संपत्ति उल्रूक ज्यो न चितवत ३६ 
तथा--- 
चतुर चोर से झोभित भये । घरणीधर घनशाला गये ।१ 


१. रामचब्िका २६३१२ 
२. बड़ी, १४5 
३... वष्दी, श्शार 
डे... वदढ्दी, १३5८ 


२७ बरी, २६३६ 


३ 
अ्रबन्धकाव्य तथा रामच्नन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व ००८ 


अं भी कवि की दृष्टि क्रिया-साम्य की ओर हो है। 'चितवत” तथा “गये 
वक्रैयाओ द्वारा केशव ने अपना झाद्यय स्पष्ट फर दिया है । उल्ूक के नेत जिस प्रकार 
चूर्य के प्रकाश में ज्योतिहीन होने के व्गरण कुछ नहीं देख पाते उसी प्रकार राम 
के चेन भो विरहावेग के कारण ज्योतिदह्वीन-से होकर दिवा-भी को देखने मे श्समर्थ 


हो रहे हैं 


जिस प्रकार चतुर चौर घनशाला की ओर चापहीन पगो से बढता है उसी 
प्रकार राम भी चापहीन चरणो से घनशाला की ओर वढे जिससे अकस्मात्‌ परुंचकर 
चह वहाँ का निरीक्षण फर सर्के । उपरोक्त कल्पनाग्ो में राम उजूक भ्रथवा चोर के 
समान नही है यल्कि उनका देखना तथा चलना उलूक की दृष्टि तथा चोर फी' मत्मर- 
“गति के समान हैं। यह झप्ररतुत क्रिया-साम्य के आधार पर सडे किए गए हैं, झत्म 
कोई भो सादृश्य देखना यहाँ सगत नही है, हाँ अप्रत्यशा रूप से कवि ने अव्यन्त 
कुद्यलतापूर्वक राम के पिरहाधिय्य तथा सुचारु शासन-प्रबन्ध की भभिव्यक्तिः भ्रव्य 
कर दी है । 
केशव ने अग॒द छाद्य पीडित मन्दोदरी के उरोजो का वर्णत करते समय श्रनेक 
पउपमानो की कल्पना की है । कभी वह उन्हे वशीकरण चूर्ण से पूर्ण स्वर्ण कलश 
अतीत होता है-- 
किों स्वर्ण के कुछ लाठण्य पूरे । बक्तीकर्ण के चूर्ण सम्पूर्ण पूरे. ५१ 
और कभी चोगान के खेल मे प्रयुक्त होने वाली कन्दुके-- 
किधो चित्त चौगान के मूल सोहें | हिये हेम के हालगोला बिमोहै ।* 
हम पहले हो कह च्रुके है कि केशव ने यह भ्रसग्र 'अध्यात्म रामायण से लिया है। कवि 
"का उद्देश्य यहाँ सीता की तुलना में मन्दोदरी के सोन्दर्य को एक भूलक दिखा देना 
मात्र है। मन्दोदरो का प्रप्रतिम सौन्दर्य किसी भी प्रकार सीता से हीन नही है, केवल 
राम के दश्नु की पत्नी होने के कारण ही किसो ले उसकी ओर दृष्टिपात नही किया 
है। बेशव ने इस सदर्भ मे “अध्यात्म रामायण' की अब्लीलता भी बचा दी है तथा 
“शीकर्ण का चूर्ण एव हालगोला दे अग्नस्तुतो को लाकर मन्दोदरी के सौन्दर्य को 
अ्यजना भी कर दी है। दोनो ही उपमाम विज्येप रूप से छात्र पक्ष द्वारा कहता कर 
केशव ने अपनी प्रभिव्यक्ति को गम्भीर से गम्भीरतर बना दिया है । है 


चन्द्रमा का वर्णन करने राम बेशव ने उसे फूलो की नवीन गेंद कहा है 
जिसे इन्द्राणी ने सूघ कर फेक दिया है । 


फूलन को शुभ गेंद नई है । सू'धि शी जनु डारि दई है ।३ 





४१० रामन्शाप्प की परम्परा सें रामचटिका बा पविद्विप्ट ध्प्ययन 


दाघी था पृषों मी गेंद भ्ूंपता झुछ्ध झ्रपशित सी खत्पता है परन्तु रग्य गैशव ने 
इुगवार रपप्टीवरण सीता की दासियों थे! माधिवा पर्णेन प्रगंय में घर दिया है जब बढ़ 
सहते 


आमन्दगतिया गनटू सपूल | गू थि तजत ससि सकता बुशूल ।' 
सोकापयाद टै थि पृप्र सूप घर पत देते से साथिया में शुछ रोग दूर हो णाठे हैं । 
उपरोण्त छद से मेशव ने समयत चरस्यमा के लिए पृणों गी ग्रेंद थी मल्पता पी है 


मयोयि' बह पृ््रो पे समात द्वी धास्तिप्रदायव है । इसी प्रसय से धाये धलघर मैशव 
ने घन्द्रगा ये! लिए सुग्रीय वा उपगात भी भस्तुत जिया है । 








अगद यो पितु सो सुनिये जू । सोहत तार्रह सग लिए णू ॥* 


प्रस्तुत छद में घन्द्रमा एवं सुध्रीव वे” मध्य योई शाम्य नहीं है । मेवस दान्द साम्यः 
के भापार पर नेशय ने यह सत्पना गी दै ॥ यहाँ तारा धाम्द में इलेप है श्रत दाब्द 
पंसेष मे मारण घन्ममा सुप्रीय बस गया है । इस प्रवार वे शब्द साम्य थे! उदाहरण 
श्री हर पे सैंपधचरित में श्रोगा स्थलों पर दृष्टियोचर होते हैं॥ मेदशव ने भी उसी 
शक्रतुदरण पर 'रामचब्द्रियए में ऐसे कुछ प्रयोग विए हैं । 


इस प्रवार मेशव से 'रामचन्ट्िवा” म झोष अ्र्रस्ठुता वी योजना कर भाषा 
भर भ्रपन प्रुणाधिवार वा परिघय दिया है । उनवी भाषा वही भावशभिव्यजन में 
शाहायक होतो है भौर कही भाषा की सशवतता या श्रमाण देती है । आचार इयाम- 
गुन्दरदास न बेशव थी भाषा वे सम्बन्ध मे ययार्थ ही बहा है--'जो लोग हिन्दी 
भाषा यो भापा नहीं समभते भर बहते हैं कि हिंदी के शब्दों म मनोभाव प्रकट 
मरने वी शक्ति वहुत ही भल्प है उनसे हमारा वविदन है कि वे केशव के ग्रय पढ़ें 
और देखें कि इस भापा मे क्या चमत्कार है । जिस भाषा घाले को अपनी भाषा 
मी समृद्धि श्ौर प्ूणता का अहकार हो यह भाषा का सर्वोत्तम छर लेफर केशव के 
चुनिंदा छदो से मिलान करे तो मादुस हो जाएगा कि उसको भाधा हिंदी भाषा ने 
सामने सुच्छातितुच्छ है । क्या किसी भाषा का कवि श्रपन कसी छद था चार-घार 
ओर पाँच पाँच तरह के दाब्दार्थ लगा सकता है ? केशव वी कविता भ ऐसे छद बहुत्त 
हैं जिनका श्र्थ तीन-तीन तरह से हाता है ॥ इतना ही नहीं कुछ छद 'ऐसे भी हैं 
जियवा शब्दार्थ पाँच पाच तरह का होता है। इसी बटिनता के कारण लोग वेशव 
को कपिता कम पढते ह। हम दावे और अहवार के साथ कह सकते हैं कि केशव ने 
हिंदी कविता को वह ग्रोरव प्रदान किया है जो श्राज तक अन्य किसी भाषा यो ध्राप्त 
नही हो सका । जिस श्रकार तुलसी अपनी सरलता भोर सूर ग्रम्मीरता के हेतु सराह- 





१०राम्वन् वी, इश१३ 
र्‌ बढों,.. इगबर 


पवन्धशाव्य तथा रामचन्द्रिका मे भयबन्‍्पकाय्यत्व डेश्ः 


भीय हैं, बरी हो वरन्‌ उससे भी बढकर केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए” 
प्रशसनीय हैं ।?१ 
रामचन्द्रिदा फी भाषा मे शु्र--काव्य-ग्रुण यद्यपि रस-उत्कर्ष-वर्धक हैं 
तथापि उनका राम्बन्ध दाब्द-चयन तथा वावय-रचना से ही है | भाषा के तीन मुख्य 
ग्रुण हैं--माघुयय, भ्रोज एव प्रसाद | इनको अभिव्यवित जिन दाव्द-रचनाओं द्वारा 
होती है उनकी सज्ञा क्रमश मघुरा, परपा और भ्ौढा हैँ । “रामचह्तिका' मे यद्यपि 
वीर-रस वे प्रधानता होते के कारण झोज गुण का प्राधान्य है तथापि उसमे भनन्‍्य 
भुणों का भी भ्रभाव नही है । माधुयें की स्थिति विशेष रूप से मश्टगार के सयोग तथा 
वियोग दोनों पक्षो एव कभी-कभी करुणा तथा शान्त-रस में भी होती है । 'रसिक- 
पिया' श्गारिझ छदो का अनुपम कोष है झतः उसमे माधुय गुण को स्थिति सर्वाधिक 
मात्रा से दृष्टिगोचर होती है ॥ माधुयं एव ओज ग्रुणो के विपरीत प्रसाद भ्रुण का 
सम्बन्ध दब्दो के बाह्य रूप से न होकर उनके अर्थ से होता है | झ्त प्रसाद ग्रुण की 
स्थिति वहाँ मानी जाती है जहां काव्य वा भ्र्थ विना प्रयास के ही तत्काल हृदय- 
गम हो जाए । 'रामचन्द्रिका' मे प्रसगागुसार हम तीनो ही गुणी को स्थिति मिलती 
है । बीर-रस प्रधान होने के कारण पहले हम “रामचच्दिवा” के कुछ ऐसे छदो को 
नेंगे जहौ भोज ग्रुणयुक्त भाषा मिलती है ! 
श्ोज की स्थिति वीर, वीभमत्स तथा रौद्र रसो मे विशेष रूप से पाई णाती 
है । दित्व वर्ण, सयुक्त वर्ण, रकार, टकार तथा दीर्घ सामासिक पद श्रोज भ्रुण के 
ब्यजक हैं| वीर, रौद्र आदि रसो का वर्णन करते समग्र “रामचन्द्रिका' कौ भाषा 
स्वाभाविक रूप से श्ोजमयी हो उठती है । स्वयववर भवन में रावण बीरोचित उत्साह 
से कदता है-+- 
बज्च को अखवे गये गज्यो, जेहि पर्व॑तारि जीत्यो है, 
सुपर्व॑ सर्व भाजे ले ले अगना। 
खडित अखड भाशु कीन्‍्हों है जलेश पाशु, 
चन्दन सी चन्द्रिका सो कीन्ही चन्‍द बदना। 
दडक मे कीौन्हा कालदड हू का मान सड, 
माना कीन्ही काल हो की कालखड खडना । 
केशव कोदड, विषदड ऐसो खडे श्रब, 
मेरे भुजदडन को बडी है विडबना॥* 
राम के घनुप भग वरने पर धनुष से जो टवार ध्यनि तिवलती है वह 2 
को उप्तवी छान्ति भय वर क्षण भर को दहला देती है-- गे अडअपेनव, पल 
प्रथम टकोर कूकि कारि ससार मद चण्ड 
कोदण्ड रहो मण्डि नवख्रड को! 


२५ रानचंद्का, मनोरान पुस्तक माला, पेरावदास का परिचय : श्याममुन्दरदास, पृ० 
द् १५ पृण्च्ट्‌ 
सिन् 


“डर दाम-काय्य पी परष्परा में रामघण्विका पा विद्विप्द प्रध्यवन 


घालि भ्चता अचल घालि दिग्पाल बल 
पराखि ऋषिराण के बचन प्रचण्ण को। 
सोधु दे ईव को बोघु जगदीश को 
क्रोध उपजाय भगुनंद वबारि-्बण्ड को। 
वाधि यर स्वर्ग यये साधि अपवर्ग घनु- 
भग को शब्द गयौ भेद ब्रह्मण्ड को।* 
लद्मण थे शक्ति लग णाने पर राम गिमिप सात्र यो हत-बुद्धि हो भाते हैं, 
वदनन्तर बोरोधित दर्प से बढ़ते ईैं-- 
फरि ध्रादित्य अदृष्ट भष्द जम करों भ्रष्ट बसु । 
श्रम बोरि समुद्र करों गधर्व सर्वे पसु ॥ 
बलिन अवेर कुबेर चलिहि गहि देऊ इन्द्र श्रव। 
विद्याघरन भविध कारों बिन सिद्धि सिद्ध सब ॥॥ 
निजु होहि दासि दिति की श्रदित्ति श्ननिल श्रनल मिद्टि जाय जल । 
सुनि सूरण | सूरज उबत हो करों श्रसुर ससार बल ॥* 
युद्धक्षेत्र पी घीभसत्सता वा दर्णन करते हुए बेशवदास कहते हैं-- 
पुज कुजर शुभ्न स्यदन शझोभिजे सुढि शुर। 
ठलि ठेलि चले गिरोद्नि पेलि श्रोणित पूर। 
ग्राह तु ग तुरय कच्छुप चारु धर्म विशाल। 
चक्‍क सो रथचक परत वृद्ध ग्रृद्ध मराल |? 
समर में नेक वीटो को भूमिसात्‌ देख राम को भ्रदूभुत रस वी श्रनुभूति होती है । 
चह कहते हैं--- 
भैरसे भट भूरि भिरे वल खेल खरे करतार करे की। 
भारे भिरे रण-भूघर भूप न ठारे टर इम कोट भरे के ॥। 
रोप सो सग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहू गरे के । 
राम विलोकि कहै रस अद्भुत खाये मरे नग नाग परे के ।४ 
कुश और खक्ष्मण के भयानक युद्ध का वर्णन केशव ने इस भकार क्या है कि युद्ध 
की भयानकता साकार हो उठती है-- 
अति रोप रसे कुश केशव क्षी रघुनायक सो रण सेत रचे। 
तैहि बारग वार भई बहु बारन खर्ग हने, तन गिने परिचे । 
३- रामबन्द्रिका, ५२३ 
२५ बद्, शजांडह 


इन 5047 इ७।२ 
६3] ब्रा, श्न्ाहुछ 
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तह कु भ फटे गजमोति कटे से चले वहि श्रोणित रोचि रचे। 
प्रिपूरन पूर पनासन ते जनु पीक क्पूरन को किरचे ।* 
बालक ढछुछ् घोर लक्ष्मण के समक्ष अपनी ग्ोजमयी वाणी मे कहते हैं+- 
न हां मकराक्ष न हीं इद्रजोत । विलोहि तुम्हे रण होह न भीत । 
सदा तुम लक्ष्मण उत्तम गाथ । करौ जनि आपनि माततु अनाथ ॥१ 
इसी प्रकार ओजमयी दाणी में परशुराम भी कहते है-- 
बोरो सबै रघुवश कुठार को घार मैं बारन वाजि सरत्यहि। 
बान को वायु उडाय के लच्छत लच्छ करों अरिहा समरत्यहिं ॥ 
रामहिं बाम समेत पढे वन कोप के भार मे भू जौ भरत्यहिं। 
जो धनु हाथ घरै रघुनाथ तो आजु श्रताथ करों दसरत्याहिं ॥7 
ब्रणुराम ने प्रातक का वर्णन केशव ने दित्वाक्षरो की सहायता से विया हैं-- 
भमत्त दत्ति अमत्त ह्लै गये देखि-देखि न गज्जही॥ 
ठोर-ठौर सुदेश केशव दुदुभी नह्ति चण्जही॥ 
डारि डारि हथ्यार सूरज जोव ले लय भज्जही । 
काठि के तन भ्ान एकहि नारि भेपन सज्जही ।*४ 
"रामचन्द्रिका! में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जहाँ कवि ने कभी द्वित्त तथा 
सयुक्त वर्णों हरा और कही रवार-टकार युक्त शब्द योजना कर वीर तथा रोड 
आदि रसो का प्रसंग उपस्थित विया है । इन स्थतों पर ओज का रूप दैसग्रिक है 
अत भाषा श्ोष गुण से झाप्लाचित दिखाई पडती है । 
केशव बीर रस से भी अधिक झ्गार रस के कवि हैँ यद्यपि उनके प्रन्‍्य काव्य 
ग्रयो वी अपेसा, 'राम्ाद्रिका स श्ूगार कम है| श्टगार श्रभिव्यजक स्थानों पर 
केशव ने आुति मघुर एवं कोमलकान्त पदावती नो ग्रोजना को है। श्गार रस के 
विशिष्ट कवि होने के कारण “रामचन्दिका! मे माथुय ग्रुण अनेव॒ स्थलों पर मिलता 
है यद्यपि इसवा विशेष क्षेत्र 'रसिवप्रिया' के ही अन्तर्गत है । 
अयोच्या के सुझ्ध वैभव से दूर वन म॑ सीता राम का मनोरणन करने की सेप्टा 
बस्ती हैं । राम भी वन-जन्तुप्रा को पुष्प निभित आभूषण पदढनाते हैं-- 
कबरी कुसुमाजि सिखीन दई | गज दुभनि हारति शोभ भई ॥ 
मुठुगा सुझ सारिक नाक रचे । कठि केहरि कि केणि झोभ सचे ॥£ 


३ रापी यश श्वाहर 
के कद, ३६॥२७ 
्ढ बडी, छाहर 
४... बी, ७ 

४ बगएइ,। ११२ 


ड४ राम-काव्य को परम्परा में रामचस्द्िका का विद्विष्ट भ्रप्ययन 


दुलरी कल फोकिल कंठ बनी । भृग संजन झंजन दो भ धनी । 
नृपहेँ समि नूपुर शोभ भरी। कल हंसनि कंठनि वठसिरी ।* 
* भथवा बसंत ऋतु का यर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
येंठे विशुद्ध गृह अ्ग्रज उग्र जाय। 
देरी बसत ऋतु सुन्दर मोददाय । 
बोरे रसाल कुल कोमल कैलि काल । 
मानो प्रनंद-ध्वज राजत श्री विशाल ।१ 


इन छंदों में कोमल वर्णों वी योजना द्वारा माधु्य गुण की उपस्थिति तो है 
- ही, साथ ही दाम्पत्य जीवन का माघुरय भी मूर्तिमाव दो उठा है । 
संयोग के भतिरिक्त शंगार का दूरारा पक्ष है वियोग। वियोग में दाम्पत्य 
-जीवन का माघुर्य भर भी निखर जाता है इसलिए विप्रल॑म श्ंगार अधिक प्रभाव" 
धाली भी होता है। केशव ने वियोग पक्ष का वर्णन करते हुए प्रत्यनत सहृदयतापूर्वक 
अधुर शब्द योजना की है जिससे मापा में माधुयं ग्रुण झतगुने वेग से चमक उठा है। 
जैसे-- 
घरे एक बेणी मिली मेल सारी । मृणाली मनों पक तें काढ़ि डारी।॥ 
सदा राम नामे ररे दीन वानी । चहुं श्रोर है राकसी दुःखदानी ।? 
अथवा सीता के वियोग में दु.सी राम की उन्मत्त दश्चा का वर्णन कवि इस प्रकार 
>करता है--+ 
अवलोकत है जबहीं जबहीं | दुख होते तुम्हें तबहीं तबहीं । 
वह बैर न चित्त कछु घरिये। सिय देहु बताय कृपा करिये ।* 
हु्यंगार के दोतों पद्षो के भ्रतिरिक्त माघु्य गुण की परिव्याप्ति करण रस में 
-भी हां सकती है। करुण रस “रामचन्द्रिका' का प्रधान रस नहीं है तयाषि ऐसे कुछ 
स्थल यहाँ श्राए हैं जहाँ कदण रस से युक्त छदो में माधुर्य गुण मिलता है | उदा- 
हरणार्थ निर्वासन के समय सीता खक्ष्मण को ऋ्न्‍्दन करते देख मूच्छित हो जाती है 
मानों घने यत में बिजली गिर गई हो । उस समय लक्ष्मण ने एक हाथ से उनके मुख 
पर छामा की और दूसरे हाथ से वस्त्र से हवा । वह इतना रोये कि उनके आंखुझों 
मे सीता का शरीर सिचित हो गया-- 
विलोकि लक्ष्मण भई विदेहजा विदेह स॑ 
गिरी श्रचेत ह्लँ मनो घने वन तड़ित हा । 


ट] 


_«. रामवच्धिका, हशारह 


रन बुद्दी, इ०णा३२ 
बे वी, २३!५३ 
४. ही, रशाश्ह 
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करी जू छाह एक हाथ एक वात बाससो। 
सिच्यों शरीर वीर नेन नीर हो प्रकास सो ९ 


साधु गुण वी स्थिति मदा बदा दात रस मे भी मिल जातो है। 'राम- 
चन्द्रिका' मे शात रस का सर्वश्रेष्ठ छदाहरण हमे रामदृत राज्यश्री निन्‍्दा प्रसस मे 
मिलता है ( राम अगस्त्य ऋषि से वहते है कि ससार यो हो दु ल्न वा जाल है भर 
उसके जाल में पठकर प्राणी झवदुय ही नरकवास वरता है-- 
सुनि ज्ञान-मानस हस । जप जोग जाग प्रशस । 
जग माभ है दुख जाल | सुख है कहा यहि काल। 
तह राज है दुखमूल। सब पाप को प्रनुकूल। 
प्रव ताहि ले ऋषिराय। फहि को न नरकहि जाय ।|९ 
श्टगार, करण एवं दान्त तीनो रसो के भन्तगत साधुयं गुण 
“रहता है, परन्तु इसवी स्थिति मुख्य रूप से श्युगार रस हे ही पन्तांत सता (व 
*रामचन्द्रिका' से इस प्रकार के झनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ इन तौनों दो 
मेमाधुय गुण कौ स्थिति रहती है। इन स्थलो पर वेशव ने एक बात की ओर 
विशेष दृष्टि रखी है वि. 'डयार' जो श्रुतिकद है उसका श्रयोग उन्होंने यवाशक्ति 
नही छिया है। इन छदो म॑ सरल तथा शुतिमघुर श्ब्दयोजना है एव हित्व 
आपुक्त प्क्षरो वा झमाव है। इनमे मधुर वर्णों का सुन्दर झौर भावानुकूल पा 
हुमा है तथा माधुय को सुन्दर भ्रभिव्यक्ति हुई है। बल प्रयोज 
भाषा के प्रसाद गुण का सम्बंध उसमे अर्थ-बोध से है। जिन 
अर्य बिना बौद्धिक परिश्रम फे समझ म भरा जाता है वहाँ असाद गुण होता है 
सथा भापुरय्ये केः समान इसवी स्थिति विस्ी रस विशेष मे न होवर नव ! भोड 
सकती है । वेशव वी 'रामचन्द्रिवा' वी भाषा प्रधिडाश प्रसाद थरुण पूर्ण है मे 
चहुत होने पर भी 'रामचन्द्रिवा/ का वोई छद ऐसा नहीं है जिसका कप भप्क्‌ 
वरठिनाई होती हो । भ्रन्य सवियों दे विपरीत केशव वी सबसे दडी दि भरे मे 
है दि रूपक भववा दवेप झादि विसी भी भजवार का प्रयोग फरने पर हज यह 
सर्वश्न भपया झाशय स्पष्ट यद् दिया है | जिस प्रवार तुनसीझत : कै भनहोवे 
भयवा “विगयपश्षिया' के! थदा का भ्र्य बरो मं झाज भो चौणशो 
होतो है भोर ये तिस्चपपूर्दंष नहीं वह सपते कि यौन-सा पे कसा बा कविता 
है, पूर वे भनेष दृष्टपूटा बय्र भर्य भो भाज तक देग्य-रमिर नही पैर झपुद 
इस प्रकार की दुर्दोधता केशव के काव्य म नहीं है। उनका भ्ष स्पप्ट सेगा सटे है 
सदेह या गोई भवसर नही है। भाजारयें रामचन्दर घुबत ने उरहें थो कह सह 
१६ दाम्याद्रका, १३४४२ गियर 
९... बरी, श१। १२०१३ 
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गत! गद्टा है बट उागी सरझतनिष्ठ भापा में मारण बढ़ा ए अन्यथा सरझा साहित्य 
शे परि्भित पाठा' वे लिए उसत्रा अर्य॑ दुष्ट चटीं है । 
वर्षा वर्णन मे भराग में मरेंशाव से वर्षा और बायिया था रपव' बाँथा है $ 
छद या श्रर्थ परे म गोई सठिनाई मे हो इस बारण बेशव से रवय इसका स्पस्ड 
करते हुए बद्ा है 
बलिया त्रि वरपा हरपि हिय झाई है ।९ 
इसी प्रवार शरद्‌ मे वर्णन भे सुजाति सुदरी वा रुपा प्रारम्स यरने दे पूर्व ही 
क्रेषय थे रो स्पष्ट फह्‌ दिया है 
बीते बर॒पा काल यो आई सरद सुजाति। 
गये श्रध्यारो होति ज्यों चाए चाँदनी रात्ति ॥१ 
“रामचरिधिया' भी प्रसाद ग्रुणमथी भाषा ये बुछ उदाहरण इस प्रभार दिए घा 
शराऊते ईँ--- हि ५ 
(क) टूटे टृट्नहार तर बायुहि! दीजत दोस | 
त्यो अब हर के घनुप को हम पर कीजत रोप। 
हम पर बीजत रोप काल गति जानि नम जाई। 
होनहार हु रहै मिटे मेटी न मिठाई। 
होनहार हे रहे मोह मद सबको छूटट। 
होय तिनूका चच्म बच्च तिनूका ही टूटे ।३ 
(स) शोभित मचन थी अत नी पर दिया छवि उज्ज्वल छाई । 
ईश मनो वसुधा में सुधारि सुधाघर-मउल मडि जोन्हाई। 
तामह वेंशवंदास विराजत राजनुमार सर्व सुखदाई। 
देवन स्यीं जनु दव सभा शुभ सीय स्वववर दखन आई ।* 
उपरोबत दोना ही छदा की भाषा सीधो सरल तथा योधगम्य है । दाव्द- 
योजना कोमल है तथा श्रथ बुद्धि यो तत्वाल ग्राह्म । इसके श्रतिरिवत रामचाद्धिका! 
मे पात्र जहा भावावेश म झा जाते हैं वहाँ भापा और भी अधिवा सरल एव असादः 
गुण से आप्लावित होती है। ऐसे हक पर वेशच वा उद्देश्य पिसी अलकार भ्रयया 
छद बा परिचय देना भी नही होता इरालिए भाया सुवोध स्वाभाविषा और अवाह- 
मयी होती है जेंसे-- 
राम चलत नृप के युग लोचन। 
धारि भरित भये बारिद राचन। 
१० रामनारिका १३॥२६ 
२. बद्दी, १9२३ 


ह«.बह्दी, शक 
डे... बड़ी शहर 
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पायन परि ऋषि के सजि मौनहि। 
केशव उठि गये भीतर भोनहिं ।१ 
अ्रयवा--- 
चीन्हि देवर के विभूषण देसि क॑ हनुमत। ह' 
पुर हो विधवा करी तुम कर्म कीन दुरुत । 
वाप को रण मारियो अरु पितृ श्रात्‌ सहारि। 
आनियो हनृमत बाँघि न झ्ाानियो भोहि गारि। 
माता सव काकी करी विधवा एकहि बार । 
मोसी और न पापिनि जाये बश्च छुठार ।* 
मे जिननी भअधिक भावों की तोद्रता है उतनी ही भाषा मे अ्साद ग्रुण बी प्रधिवता 
नै 
भाषा वा यह प्रसाद गुण हम उन भ्रवतरणो में भी दृष्टिगोचर होता है जहाँ 
“रामचम्द्रिका' बे दो पाप्नों के मध्य सवाद होता है। इन सभी उत्तर-अत्युत्तरों मे 
“भाषा सुगम झौर प्रसाद गुण से युक्त है। उदाहरण के लिए “रामचरिद्रिया' के दो-एक 
सबादो भें भाषा का यट रूप देरा। जा सकता है। राग गीता के मुख का सादुश्य 
ओुनि बुगारो मे देख पूछते है-- 
सीता समान मुखचन्द्र बिलोबि राम ! 
धूकयों कहा वसंत हो चुम कोन ग्राम । 
माता पिता कबन कौनेहि कर्म कीन। 
विद्या विनोद शिष कौनेहि श्रस्त दीन 23 
ऊुश उत्तर देते हँ-- 
राजराज तुम्हे कहा मम बश सो भ्रव काम । 
बुममि लीजी ईश लोगन जीति के सम्राम । 
राम पुन शिज्ञासु होकर कहते है-- 
हाँ न युद्ध करो कहे विन विप्र वेष विलोकि । 
वेगि वीर कया कही तुम आपनी रिस रोकि * 
जुदा प्रस्युत्तर देते हे-- 
कन्यका सिधिलेद की हम पुत्र जाये दोय | 
बालमीक अशेष कर्म करे कृपा रस मोय। 
१५ रामाखिका २२७ 
3. बह्दो, इ8॥१-२ 


३५. बी, क्या ३ 
डे... बद्ी+ झ्पड 
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अस्च दारत राधे दये अर बेद भेद पड़ाय । 
बाप पगे नहि सास जावत प्राउु सौ रघुराय ॥' 
इटावा दूसरा उदाहरण सब प्रगद युद्ध से तिया जा सवता हैं । अगद थो भ्रपनी ग्ोर 
आते देश सब यहते एं-- 
अगद जो तुम पै वल हो तो । ती वह सूरज यो सृद वो तो 
देरात ही जननी जु तिहारी । वा सग सावत्ति ज्यों वर मारी | 
जा दिन ते युवराज पहायो। विक्रम बुद्धि बित्रेक बहायो | 
जोवत पौ कि मरे पह जैहै। कौन पिताहि तिलोदक दैहै।* 
+रामचरिद्रिया' ये” समस्त सवादों वी भाषा प्रसाद ग्रुण से युवत है। इसके श्रत्तिरिकत 
“शामचन्द्रिवा' ये बुछ छद ऐसे हैं जहाँ इवेप ये वारण उनवा श्र दो पक्षों मे लगता 
है। इनमें एप प्रत्यक्ष अरथ होता है और दूसरा इलेपजन्य अगप्रत्यक्ष श्र्थ जटाँ शब्दों 
यो सडित बरबवे उनका अर्थ करना पढ़ता है । परतु सस्टत विज्न वाठयों वो उनका 
अर्थ हृदयगम यरने में कोई योई कठिताई नहीं होती श्रत इस इलेप कठिनाई के 
विद्यमान रहते हुए भी ऐसे छदा म॑ प्रमाद गुण वा प्रभाव नहीं रहता । रावण श्रपनी 
बूटनीति से सीता यो राम से विमुख कर अपनी शोर श्रावपित बरना चाहता 
है। वह एसे द्ृथर्थी वचन बहता हे जिनसे प्रत्यक्ष रुप से राम वी निंदा की 
अभिव्यक्ति होती है परन्तु सीता वे कोप को स्थिति में बह उल्ही बचनो को राम' 
प्रशसा मे परिवतित वर सकता है-- 
तुम्हे देवि दूर्प हितू ताहि माने। 
उद्ासीन तोसो सदा ताहि जाने। 
महानिगुणी नाम ताको न लोज ॥ 
सदा दास मोप झपा वयो न कीजे 
अदवी नृदविन क्षि होह रानी | बरे सेव वानी मघौनी मूडानी । 
लिये किन्‍नरी किन्तरा गीत गावे । सुकेसा नचे उर्वेसी मान पावे ॥? 
इसका प्रथम भ्रथ रामझ्त रावण के पक्ष म॑ लगता है और द्वितीय भक्त रावण के 
पक्ष भ। रावण स हम एक महान्‌ दूटनीसिय वे रूप म पहने से ही परिचित हैं अत 
उसके यह वचन अस्तुत प्रभग मे झनुचित भी नहीं प्रतीत होते । इधर्धी होत हुए: 
भी इम छद बा दोना म्रथ बुद्धि वे लिए सहज सुप्म है अतएवं इसमे प्रसाद ग्रुण की 
स्थिति है। 
3... रामर्चा खफा, ३ 
ऐ& बडी, «६-२० 


रे 
है डरा, २३५६ ६० 


प्रचन्धफाव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रबन्धफाव्यत्व ड्श्६ 


'रामचन्द्रिका' के उपरोफ़ उद्धर॒णो को देसकर निविवाद रुप से क्हाजणा 
सबता है कि कैदव के सम्बन्ध में डा० बडथ्वाल का प्रचलित मत “भाषा भी उनकी 
काव्योपयोगी नहीं है, माधुयय भ्ौर प्रसाद ग्रुण से तो जैसे वे सार स्राए बैठे हैं"* 
आमक है। वेशव को भ्रपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। ब्रज भाषा एवं सस्तृत 
उनयो अनुचरो-सो प्रतोत होती है तथा उनमे ओज, माथुर्य भौर प्रसाद तीनो ही 
गुणो की स्थिति यथास्यथान विद्यमान है । भोज तो “रामचन्द्रिवा' के भ्रधिकाश छदो 
में मिल जाता है बयोकि 'रामचन्द्रिका' का श्रायः प्रत्येक पात्र वीर रस से शोत-प्रोतत 
है । केशव स्वय सैनिक थे झतः उनके प्रत्येक पात्र मे सैनिक का उत्साह व्यजित होता 
हैं । श्रोज के साथ हो “रामचन्द्रिका' मे मायुय॑ तथा प्रसाद गुणो का भी पुर्ण विकास 
हुमा हे । 

केशव ने श्रपनी भाषा में वही भी ग़ूढता का समावेश नही किया है | वह जो 
कुछ कहना चाहते हैं स्पप्ट कहा है, तुलसी, सूर झादि कवियों के काव्य के समान 

जिज्ञासुओं को भ्रथों का भ्नुमान लगाने के लिए भटकते हुए नही छोडा है । अतः उतकी 
भाषा में प्रसाद गुण सम्पक्‌ साथरा मे विमान है और नवरस मे श्गार को रसराजर 
मानने वाले कवि के काव्य में माधुर्य का श्रभाव तो हो ही कहाँ सकता है ? 
सक्षेप से कहा जा सकता है कि केशव वी भाषा भावाभिव्यजन में पूर्णवया 
समर्थ तथा सशक्त है। उसमे तीनो शुणो का भ्राज्ु्य है। भापा उनकी चेरी है भौर 
चह उसके सचालक | 
'रामचन्द्रिका में छद योजना 
महाकाव्य की परिभाषा देते हुए भ्राचार्य दडी मे कहा है कि भ्रत्येक सर्ग से 
शक ही छद होना चाहिए एवं लोकरजन के हेतु उसे केवल सर्गान्त में परिवर्तित कर 
देना चाहिए | हमचन्द्र ने इस परिवतेन को स्वीकार करके भी उसे काब्य की रूढि 
नही माना क्योकि उस समय कुछ महाकाव्य ऐसे थे जिनमे झाद्योपान्त एक ही छद 
छा प्रयोग हुआ था जैसे रावण-विजय, सेतुबध आदि। विश्वनाथ ने इन दोनो 
नियमों का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि इन दोनो नियमों का पालन सर्वत्र न 
होकर कतिपय महाकाव्यों मे एक हो सर्थग मे अनेक छदो वा प्रमोग होता है-- 
'वानावृच्तमय- क्वापि स्ग्र. कश्चन दुश्यते ॥/हैं 
उपरोक्त आचायों के विभिन्‍न मतो को देखने से पत्ता चलता है कि महाकाव्यो 
की छद सम्बन्धी भरान्यताएँ सर्देव परिवर्ततशील रही हैं। जैसे-जैसे महाकाव्यों को 
रचना होती रही चेसे हो उनकी परिभाषाएँ भी बदलतों गईं। छई आदि महाकाव्य 
को रोचक बनाने के उपकरण थे श्तत उन्हे सकीर्ण सोमाओ से आवद्ध नही क्या 
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२० राम-राषम्य पी परम्परा से रामघन्द्रिषा वा विशिष्द श्रध्यवा 


जा शगता था। शर्त सर्म में छद एव द्वो धरयवा झा, उस पर मद्रावाब्य थी श्रेष्ठता 
निर्मर नहीं थी, यारतबिय' गहएय को वधि थी छद-योजना सामर्थ्य वा था। यदि 
गधि विव्िय झट्दों में सपनायापुर्वेव काव्य-रचना वर सवता था तो उसके बाब्य वा 
गदृत्त्य यड़ता ही था परन्तु ऐसे पच्चि बहुत कमर थे जिनका बहु छदो पर पूर्ण झभिवार 
था भरत हमे बहुछदी बाव्य भी बहुत यम मिलते हैं। विश्वनाय थी परिमाषां इस 
बात था प्रमाण है कि उस रामय तुछ ऐसे महावाब्य भ्रवश्य वर्तमाय थे जियगे सर्यों 
में बहुछदों या प्रयोग हुआ था बद्थपि उन्होंते उनवे नाम नहीं दिए हैं। राहत 
गहावाव्यो थे झ्तिरिक्त छद वैविध्य रासो पग्रत्थी वी भी एप विशेषता थी। इस 
दृष्टि से 'सदेश रागक” मे विधिष छदो थी छठा दर्शनीय है। श्रपभ्रश भाषा से 
नयनदी यवि पे 'सुदसय थरिउ', देवसेनगणि वे 'सुलोचगा चरिउ', एवं पड्चित लापू 
मे 'जिणदत चघरिएख में भो छदों थी विविधता थे दक्षत्र होते हैं ॥ इस प्रवार वे 
बाव्यां को एवं प्रवार से 'रामचरिटिया' वा पुर्य रूप कहा जा सकता है यथपि यह 
निशचयपूर्वव नही वहा जा सबता कि केशव ने यह प्रेरणा क्सि भाषा वे वाब्यों से 
लो परन्तु श्रधिक सभव यही प्रतीत हँता है वि उतकों यह प्रेरणा सस्दृत याब्यों से 
ही प्राप्त हुई होगी जो भाज विस्मृर्ति के गर्भ में विलीन हो गए हे परन्तु वेशव के 
शामय में वर्तमात रहे हगे। यह भी हो सकता है कि इस प्रकार के वाब्यों वा 
आचायों की परिभाषाझ्रो मे उल्लेस परन्तु श्रमाव देस श्रौर गन्य भाषाओं मे उनकी 
उपस्थिति देस केशव ने हिन्दी भाषा म भी यह प्रयोग वरने वा निश्चय किया हो । 
जो भी द्वो बेश्द वे पूर्व बहुछदी रचनाझो वी उपस्थिति थी झोर केशव को यह 
प्रेरणा पूववर्ती साहित्य से ही प्राप्त हुई थी। इतना भ्रदश्य है कि हिन्दी भाषा से 
इस प्रकार की रचना सर्वप्रयम बेशव ने ही की तथा विविध छदो पर पूर्णाधिवार 
होने ये कारण वह इसमे पूणतया सफ्ल भी हुए । 
*रामचन्द्रिया में वेशव मे कपारम में ही स्वीवार गिया है “रामचद्ध की 
चद्विका वर्णत हीं वहु छद 4” अपन परूववर्ती वहुछुदी महादाव्यों करो देखवर ही वेशव 
ने अपने इस प्रन्प भे अनेव छद्ा था श्रयाग किया है और इस दृष्टि से “रामचाद्धिवा' 
हिंदी साहित्य मे एक साहित्यिव प्रयोग है ॥ हिंद्ो साहित्य मे इस प्रकार बा कठिन 
परतु सफल श्रयास न केशव बे पूर्ववर्ती किसी बबि ने किया। केशव के पूर्व 
जायसी का 'पदुमावत” तथा तुलसी का 'रामचरितमानस' महावाव्य के क्षेत्र मे दो 
प्रशसनीय प्रयास हो चुके थ॑ परतु छदो को दृष्टि से इनमें कोई उल्लेसनीय बात 
नहीं थो । केशव हिंदी साहित्य को सस्कृत को पूर्व परम्पराओो के भ्रनुकरण पर एक 
बहुछदी काव्य भेंट करना चाहते थे ओर “रामचन्द्रिका' उनको उसी प्रेरणा का 
परिणाम है । 
पीताम्बरदत्त वडध्ाल ने 'रामचन्द्रिका' म॑ बवित्व का विश्लेषण करते हुए 
नहा है कि “रामचन्दिका' “केशव की सबसे उत्हृष्ट रचना है पर वह मिल-भिन्त 
३२ रामचच्धिका, हरि१ 





प्रन्‍न्धकायय तथा रामचनब्द्विफा में प्रबन्पझाव्यत्व डर 


लदागों के उदाहरणस्वरूप रचे गए पद्यो झा तरतोवदार शम्रह ज्ञात होता है। दूपणो 
ज्फ के उदाहरण एूँ। छद की दृष्टि से यह्‌ पिंगल वा ग्रय दौसता है । एकाक्षरी से 
लेकर कई प्रक्षरों तब फे छदो का मित्तता इसे पुप्ट करता है। “रामालएउत मजरी' 

केशव वा बचाया हुमा एक पिगन्न प्रन्य है यह हम कह घुके हे । “रामचग्द्रिका' को 
नुछ हस्तलिसित प्रतियो में झुछ छदो मर नीचे यथा “रामातइतमजर्या' लिसवर उन 
छदो के क्षण लिसे हैं । सभय है 'रण्मचन्द्रिवा! 'रामालहत मजरी' झा परिनतित 
सा परिवर्षित रूप हो या मह छद 'रामासंकृतमणरी' मे हो ।/* 


केशव से जिस प्यार बाव्य तथा रत्त का प्रशिक्षण ऐेने के लिए “रप्षिकप्रिया' 
तथा 'कथिभिया' की रचना यी है उसी प्रवार हो समता हे दिए छद भी शिक्षा देने के 
लिए उन्होंने कोई पिगल ग्रथ लिया हो जिसका ताम 'रामालबृत मजरी” भी होना 
सभव है परन्तु इतना म्पश्य वहा जा सबता है कि बेशव ने “रामचन्द्रिवा! के माध्यम 
से छदो वा शिक्षण बाय नही किया है । यदि हम पाताम्थरदत्त बडथ्याल के वथना- 
नुसार यह्‌ भी मान लें कि वेदाव ने 'रसमचब्द्रिका' में पुछ छद “रामालकृतमजरी' से 
उद्धुत किए हूँ तब भी “रामचन्द्विका' का पिगल ग्रन्थ होना सिद्ध नही होता। 
+रामचन्द्रिका! के कूछ छद “कविप्रिया' मे पाए जाते हूँ परन्तु इससे 'कपिश्रिया' रामकाव्य 
नही बन जाती । जिस प्रकार केशव ने 'रामचन्द्रिका' के! कतिपय छद 'कविश्रिया! में 
सम्मिलित कर लिए हूँ उसी प्रकार उन्होने 'रामालकुत मजरी” के कुछ छद प्रसगोचित 
सममे कर 'रामपन्दिका' मे सम्मिलित कर लिये होंगे । इससे केपल इतना ही सिद्ध 
होता है कि 'रामालशत भजरी” नागवया फिसी पिंगल ग्रन्थ बी रचना केशव ने 
'रामचन्द्रिका' के पूर्व का या | छदो की दृष्टि से “रामचन्द्रिका' प्रयोग प्रथ है, शिक्षण 
ग्रथ नही झोर विश्वनाथ का परिभाषा के अनुसार यह उसके भहावाब्यत्व को एक 
विशेषता है । 
चेदिय काल से ही छद फाच्य का एक आवश्यक गुण रहा है | वेदो की रचना 
कदोबदठ ही हुई है । यजुर्वेदी के पास तीन पग चलता हुआ पुरोहित हाथ में अग्निपात 
सेकर कहता है--सु भ्रतिद्वदी नाशक विष्णु का चरण है, गायत्रा छद पर आछढ़ होकर 
पृथ्वी पर चल, तू दातुनाद्यक विष्णु का चरण है, व्रिप्ठुप्‌ छद पर झ्रारूट होकर वायु 
मे चल; तू द्ेपीनाशक विप्णु का चरण है, जगती छद पर आरूढ होकर आकाश मे 
चल; तू विरोधीनाशक विष्णु का चरण है, अनुप्टप्‌ छद पर ग्राख्ड होकर विश्व के 
सम्पूर्ण भागो मे चत १ 
भ्स्तुत भ्रवतरण से हम नि८्कर्ष निवाता सकते हैं कि उस समय देवताओं 
की स्तुतियाँ विभिन्न छदो में को जाता होगी तथा उनके रचयिता छद शास्त्र से 
भलो भाँति परिचित रहे होंगे । उपरोक्त छदो का प्रयोग केवल वेदों मे ही हुआ है झतः 
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ड३१ काययाप्प शी पषष्पत में रापणगारशा का वित्रिष्ट सप्यवा 


के बदिश हद कतताव है । वेदान बरव्यों ग्यहिय श प्रयुक्त कद सोविष छंद 
कडाया। है शितद दी द मात गए हैं, शानिय हथा बधिय । हिडी जवियाँ मे गाहते 
माहिर मे भ्रयुश दो प्रवार मे सौवित एडो वा ध्रघ्राध विधा है। धधव से पाल 
जिस बदि ] धघदा बाध्य गे रायय प्धितव छड्नों मा प्रयोग शिया है थे है पहायवि 
शुपसीदाग पररयु एगणा छद प्रयोग हगगा सभप्ट महीं है कि एज! शागय व हद" 
शाम्य वहा जा गये । बेदार में पूर्दे दिगत भाषा था शा राम गाब्य रखूवाथ 
सीदरों' ध्रवश्य मिलता है जिगर्मे विविध एंदों मे राम बचा गहीं गई है ॥१ 


मंचव थी रामबग्टिवा' में सात्रिप क्या मधिक दोता ध्रमार से सोषिय पद 
था प्रयोग पिया है । श्ययं मेशव थे बाद्प में भी उठाए धय प्रंधों वी प्रपणा राम 
आग्दिया' में सगे पटले प्रपिर एछद्ो मा प्रयोग हा हैं 4 उद्दीती वयारसभ यरते जे 
धूर्ष ही अरयावया से बह दिया है-- 
जगत जावी ज्योति जय एपमरूप स्वच्छद । 
रामचदद्र पी घन्द्रिया बर्णत हों बहु छद ।९ 
पंप रचवा पा वारण यताते हुए भेशय ने एयादारी से सेगर भप्टाध्षरी छद ता बा 
छदा मे उदाहरण एप ही स्थस पर दे दिए हैं-- 
एयाक्षरी छद--मी, धी। री, घी 
इयूक्ष री छट--राम, नाम | सत्य धाम ॥ 
ध्यक्षरी छद--श्रौर नाम । यो न यम ॥ 
चतुरदारी छद--दुस यया टरि है । हरिज़ु हरि है। 
चतुरद् री छदर--वरणियो । बरण सो । जयत को । घारण सो । 
परचाक्षयं छद--सुसा वद है । रघुनदन जु। 
जय यो कहे | जग चद जू। 
परढद्षरी छद--गुनी एव रूपी, सुनो बेद गावे ! 
महादेव जावो, सदा चित्त लावे। 
सप्ताक्षरी छद--विरचि भुण देखे । गिरा ग्रुणनि लेखे।॥ 
अ्रमन्‍्त मुख गावे । विद्येपहि न पाव ॥ 
श्रप्टाध्षारी छद-भलो बुरो न छू गुने। यृथा क्या वहे सुने । 
न रामदेव गाइहै। न देव लोक पाइहै। 
चरएछु इक झाद ही उणइत, यह सोप्पबर दि पर थो शिम्यन्धिकश के सम्बन्ध भे 
छद ग्रय होने वा भ्रम न हो जाए व स्वय स्वीकार वर लते हैं विः छद परिवतन 
उनकी सचप्ट भ्रिया है क्योकि उनका सथ्य हो वहुछदी काव्य प्रस्तुत करना है। इसी 
लिए थे जान बूमवर हो “रामचादरिवा' का वणन बहुछदी म॑ वर रहे हैं। 


२ केंशवदास शामरदन मटनागर, पृ० ४२ 
२ रामचम्द्रिका, २२१ 


प्रशाघयाव्य तथा रामचद्धिशा में प्रबन्धशाव्यत्य ड्र्दे 


जिस प्रकार वेशव मे भाव तथा शैंगी ये! लिए सस्दृत साहित्य वा ऋण लिया 
है उसी प्रवार छदो वे क्षेत्री म भी सस्दुत गाहित्य वे ऋणी ६ । रास्टृत काव्य ग्रयो 
में प्राय एवं भाव डेड अवया झ्ाघे इतोप मे यणित दियाई देया हे। बेशन मे पूर्व 
हिन्दी भ यह परिपाटी प्रचलित नहीं धी । हिंदी में एव भाव वा वर्णव पूर्ण छदों मे 
मिलता है चाहे यह छद एक हो ग्थवा एक से श्रधिव॒ परन्तु भर्ध छदो था प्रचलन 
हिंदी में तही था । वैशव ने रास्झत दे अनुवरण पर सस्टत छदों वी परिपादी को 
हिंदी मे लाने वा प्रयत्व तिया । उहोंने बहीचही पर “रामचन्द्रिवा' में डेड अथवा 
धर्ध छदो वा प्रयोग विया है । 
शिरोशूपण का वर्णन वरते हुए घुक' बहता ६-- 
शीशफूल शुभ जर॒यो जराय। मागफूल सोहे सम भाव । 
वेणीफूलल वी बर माल। भाल भले बेंदा युग लाल। 
तम नगरी पर तेज निधास। बैठे मनो बारह भान।१ 
यह टढ छद है परन्तु केशव ने उनको एफन्र ही रणवर एक छद बना दिया है। इसी 
अवार भूदुटि वर्णन मे डेड छद है--+ 
भूवृद्ि कुटिल बहु भायन भरी । भाल लाल दुति दीसत खरो। 
सृगमंद तिलक रेस युग वनी | तिनकी सोभा सोभित घनी। 
जनु जमुना सेलति शुभ गाथ । परसन पितहि पसारियो हाथ ॥९ 
केशों से टपवते हुए जलक्णो का वर्णन भी डेढ ही छद मे किया है-- 
केशनि ग्रोरनि कीकर रमे । ऋक्षति को तमयी जनु वमे । 
सज्जल अम्बर छोडत बने। छूठर है जल के कण घने 
भोग भले तन सो मिलि करे । छोडत जानि त्ते रोवत खरे ॥ 
चन्द्रमा का वर्णन राम दो ही चरणो के अध॑ छद मे करते हैं--- 
अगद को पितु सो सुनिये जू | सोहत तार्राहू संग लिए जू ४ 
ताटक बर्णन मे भी दो ही चरणो के अर्ध छद का प्रयोग किया गया है-- 
अति भुलगुलीन सह कलकतीन । फहरात पत्ाका जनु नवीब ।* 
भरत राम के सीता वनवाश के अनुचित वार्य से क्षुत होकर कहते हैं-- 
ही तेहि त्तीरथ जाय परौगे। सगत्ति दोप अशेप हरागे ॥ 


६५२ रामचॉन्दका, ३ 00] 

| यही, सश'टन्न्हर 
३६ इद्दी, . र्राजए 

है नही,. ३०४२ 

४. वही, इशार्‌द 


द्द बरी; इद३३ 


अवन्यदाय्य तथा रामचर्द्रि्षा भे प्रवन्धकाव्यत्व डर५ 


नृपनाथ-नाव दछ् रत्य बह अकथ कथा नहिं मानिये । 
मृगराज-राज-ठुल कमल बहाँ वालक वृद्ध न जानिये ॥* 
रोला--शुभ सूरज कुल कनस नृपतति दक्षरथ भये भूपति। 
विन सुत भये चारि चतुर चित चारु मति। 
रामचन्द्र भुवचनद्र भरत भारत भुव भूपण। 
लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न दीह दानव दल दूपणतार 
प्रचतित छददा के शतिरिकत केशव तर कतिपय मौलिक छदा का भी प्रयोग: 
किया है जैसे सुगीत मदन मल्तिका तथा सिंह विद्योकित सादि । 


सनाढय जाति गुनाढ्य है, जयसिद्ध घुद्ध सुभाव । 
सुक्ृष्णदत्त प्रसिद्ध महि मिश्र पडितराब॥ 
गणेश सो सुत पाइयो बुध वाशिनाथ शभ्रगाघ। 
अशेप शारत विचारि व॑जिन जानियो मत साध 3 
यह सुगीत छद केशव का मोलिक छद है । यह श्रठारह वर्णों का छद है 
जिसमे झेशव ने श्रादि मं जगण, फिर भगण, रगंण, संगण भर झन्त में दो जगण 
रखे है । 
अति मुनि तन मन तह मोहि रह्यो। 
फछ बुधि बल वचन न जाय कह्मयों। 
पशु - पक्षी नारि नर निरखि तथे। 
दिन रामचन्द्र गुण गनत सबे।९ 
डपर फ्त सिदरविलोक्िति छद बेशव पर भौत्तिवः दणिक छद है | 
देश-देश मे! नरेश | शोभिजें स्व सुबेश। 
जानिये न श्रादि अत । कौन दास कौन सत * 
यह अष्टवर्णी गदन गल्विका छद भी केशव का निजी छद है जिसम॑ क्रम से ग्रुरु लघु 
ध्ाते हे । 
निम्न मनहरन तथा वमल छद भी केशव के मौलिक छद हैं-- 
अति निकट गोदावरी पाय सहारिणीय 
चल तरग तु गावली चारु सचारिणी ॥ 
३० रामर्चाद्रवा,. शाह८ 
हि चड्डी, ११० 
हब च्द्दी, हाड 


ह.. ब्दी,. माइ४ड 
चढ़ा जोर 


ड्द् शाम-काब्य को परम्परा से रामचरिदिषा हा विश्विष्ट प्रध्ययन 


प्रसि कमल सौमंध शीला मनोहारिणी । 
बहु नयम देवेध-दोभा सवो धारिणी ।' 
यगाय छद->- 
सम्न्नदन उज्यराता सब घरे। लपटो नव नागलता मन हरे। 
नृप देखि दिगम्बर बन्दन करे। जनु चब््रफलाधर रुपहि भरे ॥* 
चौबोता छट मात्रिप छद है परन्तु प्रेशय से इस छद वो घोयोसा मा प्रवाह 
रगते हुए भो बलिए वृत्त ये भ्रतर्गत रंग दिया है-- 
संग लिये ऋषि शिप्यन घने । पावक से तपतेजनि सने । 
देखत वाग तढागन भले  देखन प्रोघपुरी कहें चले ।? 
यह केशव था विशेष छद है। इसमे प्रवाट घौयोता पा है परन्तु है यश वणिय' वृत्त 
इसी प्रकार गीतिया मात्रिव छद है परन्तु केशव ने उसे यणिय' छंद वा रूप दें 
दिया है-- 
तहं सोभिजें सग्षि सुन्दरी जनु दामिनी धपु मण्डिक | 
घनद्याम को तनु सेवही जड़ मेघ श्रोघन छण्डि के ॥ 
यक श्रंग चचित चारू चंदन चन्द्रिका तजि चन्द को । 
जनु राहु के भय सेवही रघुनाथ आनन्द कंद को ॥* 
मुसुमविचित्रा छद या ग्यारहवाँ भक्षर दीर्घ होना चाहिए परन्तु बेशव ने 
निम्न छद में उसे सघु ही रसा है-- 
अति सुभ वीथी रज परिहरे। मलयज लीपी पुहपन घरे | 
दुहु दिस दीसे सुबरन मये | कलस विराजे मनिमय नये ॥* 
हीरक छद दो प्रवार ना होता है, सात्रिक तथा बिक । साविक २३ मादा 
का होता है तथा वणिक १८ झनक्षर वा । केशव मे अधिकाश वणिव' बृत्तो का प्रयोग 
किया है श्रत. उन्होने माशत्निव हीरक के स्थान पर वर्णिक हीरक का ही प्रयोग 
क्रिया है-- 
चडचरन, छडि घरमि, मडि गगन छाबही। 
तत्क्षण हुई दब्छिन दिसि लक्ष्यहि नहिं पाबही। 
घीरघरन बीरवरन सिघुतट सुभावही। 
सलाम परम, धाम घरम, राम करम गावही कई 


३० रामचन्द्रिका, ११।२३ 
चन बंदी, इराश७ 
छ्« अदा हाशर 
है चडी, ६६० 
४०... बह्ढी दाद 
8... वही, शश३३ 


प्रबन्धकाध्य तया रामचर्द्रिदग में प्रवन्धकराव्यरव २७ 


केशव ने मनोरमा छंद मे भी युछ परियतंन विया है। उन्होंने इसमे ४ सयण 
चथा २ लघु क/ नियम रणा है परन्तु अन्य पिगल भ्रन्यों से इसता लक्षण भिन्‍न 
है-+ ५ 
सुनिये कुल-भूषण देव विदूषण | बहु आजिविराजिन के तम पूपण । 
भुव भूष जे चारि पदारथ साघत । तिनको कचहूँ नहि वाधक वाधत ॥* 
इसी पवार कैशव ने निम्न मदोरमा छंद मे भी यही लक्षण रसा है-- 
हम है दशरत्य महीपति के सुत । सुभ राम सु लच्छुन नामक संजुत्त । 
यह सासन दे पठये नुप कानन। मुनि पालहु घालहु राक्षस के गन ॥९ 
जयकरी तया चोवोदा दोनों छद १४५ मात्राझ्रों के होते है । जयकरी के अंत 
में गुर, लघु शौर चौयवोला के झन्त में लघु गुरु होते है | केशव ने श्रवेक छंदों से इस 
दोनों का मिश्रण कर दिया है। बही दो चरण चौबोज़ा के हैं और दूरारे दो जयकरी 
के और कही इसके विपरीत हैं । 
सोदर मप्रिन के जु खरित्र। इनके हमपे सुति मखसमित्र। 
इनही लगे राज के काज। इनही ते सब होत श्रकाज ध? 
न्‍े प्रथम दो चरण चौबोला के हैं भोर दूसरे दो जयकरोी के । 
काल कूट ते मोहन रीति । मणिगण ते श्रति निष्ठुर प्रीति । 
भदिरा त्ते मादकता लई। मन्दर उदर भई भ्रम मई।॥॥४ 
में प्रथम दो घरण जयकरी के हैं और दूसरे दो चौवोला के । 
वसन्ततितका छद को केशव ने तनिक परिवर्तेग से एक नए छद हरि-लोला 
"में परिवर्तित कर दिया है । वसन्ततिलका में त+-भ+-ज--२ भ्रुरु होते है परन्तु 
केशव ने प्रन्तिम गुरु को गघु वनायार इस छद को हरि-लीला का रूप दे दिया है-+- 
बेंठे विशुद्ध गृह अ्रग्नज अग्न जाय। 
देखो बसन्‍्त ऋतु सुन्दर मोद दाय ॥ 
बौरे रप्ताल कुल कोमल केलि काल। 
मानो श्रतन्द ध्वज राजत श्री विशाल ॥[* 


इसी क्रकार-- 

साँची कही भरत बात स्व सुजान। 
सीता सदा परम शुद्ध क्रिया-विधान 

१* रामचन्द्रि का, १८७ 

२. बही,. ११३४ 

डे बी, २३४१४ 

डे कही, रेशारड 

४०... बढ़ी, इनारर 


ड्र््‌द शमनयाध्य शो परम्परा में रामचम्िया वा पिदिष्ट भ्रस्ययनत 


भैरी कू अयदि प्रच्छ यहै सु हेरि। 
मभोको हती बहुरि बात यहो जु फंरि ॥* 
हरिनगीसा छंद ये घरिग पर्ण यो यदि गरुग मान सें थी। यही छद वसस्ततिलया हो 
आायगा। 
एुण्डगिया छर एक दोद़ा भौर उसये बाद एफ रोता छद रगने से बनता है। 
शुसमे छुछ मयि छुष्एलिया ये! दूसरे चरण वा तीसरे फे साथ शोर गुछ वि दूसरे 
शरण था सीपरे में! साथ भौर घोथ चरण या पाँचवें बे साथ सिहावलोवन करते हैं । 
कथन ने 'यमसब्दिया! में दोनो पतियों मा प्रयोग गिया हैं । खधा-- 
नारी तर्ज न झापनो रुपने हु भरतार ॥ 
पग्मु गुग घीरा बधिर श्रघ अनाथ शअ्रपार। 
श्रध श्रनाथ भ्रपार वृद्ध बावन अति रोगी । 
बालक पेंदु कुरूप सदा कुबचन जड़ जोगी। 
कलदी कोढ़ा मोर चोर ज्वारी व्यभिच:री 3९ 
तथा 
ताते नृष युत्रीयः पे जेये सत्वर तात। 
कहियो यचन दुककाय के बुशल न चाहो गात। 
युशल न चाहो गात, चहत॑ हो बालिहि देस्यों। 
क्हरहु न सीता सोच काम वबद्य राम न लेस्यो। 
राम न लेख्यो चित्त लही सुस-सम्पत्ति जाते । 
मिनर कह्मो यहि बाँह कानि कीजत है तासे ।? 
उपरोक्त उदाहरणो को देखने से ज्ञात होता है कि वेझव ने मात्रिक छंदो का 
अपेक्षा वणिक बूलो का प्रयोग श्रधिक क्या है । जहाँ कही भी स्रमव हुप्मा है उन्होंने 
सात्रिक छदो थो भी वर्णिष छद बनाने का श्रयत्व क्या है । मात्रिक छदो में केशव 
से सबसे क्‍प्रधिक दोहा, चौपाई तथा सोरठा छदो या भ्योग किया है। दोहा, भचौपाई 
अवधी के छद हैं। केशव के पूर्व जायसी तथा लुलसी से झपने महाकाब्यों के लिए 
दोहा तथा चौपाई छदो को ही चुना था परन्तु केदाव ने 'रामचन्द्रिता! की रचना गअ्रज 
भाषा में करने पर भी अवधि के इन छदो का अत्यत सुन्दर प्रयोग क्या है । 'पह्मा- 
बत' तथा सानस के समान “रामचन्द्रिका' की रचना पूर्ण रूप से दोहा तथा चौपा 
छदो में सोमित नही है परन्तु ऊ्हाँ उद्धी भी इन छदो का अयोग हुम्रा है वहाँ इनका 
सोदये दर्शनीय है । ध्यधी के एन छदो का सौंदर्य ब्रजभाया में आवर भौर भी 
श्रधिक निसर उठा है। 


२- रामचन्द्िका, श्झाइछ 
र् बी, हारृछ 
३-.. बड़ी, रशर 


हे 
ब्रवन्पकाथ्य तया रामचरिदियां से प्रवस्धरान्यत्व डर६ 


यु 
केशव मे 'रामचीद्वा' में २४ मातिव छदो तथा ५८ वशिव छदो का प्रयोग 
पूकेया है ।" सम्पूर्ण 'रामचन्द्रिदा' ग्रथ मरे पयु झमवा यति सेग दोप बहुत बस मिलता 
है। केशव स्वय छद शास्त्र फे झनूछे पारसी थे शत उनसे पाव्य में यह दोष वेवल दो 
एव' स्थलों पर ही दुष्टिगोचर होता है! 
। या द्वादशें प्रकापत खर दूषण लभिशिरा नाश॥। 
सीता हरण विलाप सुग्राव मिलत हरि भरास ।* 
इस दोहे में सुप्रीव शब्द या टट बार दो चरणों मे चले जाने से यति भग दोष भा 
जाता है 
झागम कनक कुरंग के वही यात सुल् पाद। 
कोपानल जर जाय जनि शोक समुद्र न बुडाइ ॥3 


चौथे के चरण म एक माचा अरधिव' होने थे कारण इसमे पु दोप है | 


छद का रस से घनिष्ठ रावध है | छद के माध्यम से रस विशेष ध्रभावोत्पादक 
हो णाता है। ठप्पय में वीर, रौद्, तथा भयातक्क, सायाच में वीर, सर्वया श्रौर बरवे 
में शगार, शात, वरुण, तया दोहा, चौपाई, सोरठा में सभी रस प्रभावशाली हो प्कते 
हैं । केशव मे बहुत से स्थला पर रसोपयुक्त छदो वा भ्रयोग किया है तया कह्दी-कही 
छदो में विरोधी रसो को व्यक्त वरने का भी प्रयास किया है, जे सवेया छद में 
खगार के स्थान पर भ्दसुत रस का बणन कया है-- 
भैर से भट भूरि शिरे बल सेत खरे करतार करे के । 
भारे भिरे रण-भूधर भूप नम टारे ठरे इभ कोट शरे की ॥ 
रोप सो संग हने कुश फेशव भूमि गिरे न टरेहु गरे क॑। 
राम उिलोकि कह रस अख्ू त खायें मरे नग नाग परे के ।४ 
डुसी प्रकार न" राच छद में पीर के स्पान पर भ्यग्रार का वर्णन किया है-- 
नितब विव फूल से कटिप्रदेश छीन है। 
विभूत्रि लूटि ली सवे सुलोपलाज लीन है। 
अमोल ऊजरे उदार जघ युग्म जानिये। 
सनोज के प्रमोद सा विनोद यंत्र मानिये ।* 
साथ ही “रामचन्दिका' मं नाराच छदम बीर रस के उदाहरणों का भी अभाव 
नही है-- 
१. झालिका के लिए देखिए केशवशम हैीी० ला० दोक्षित, (० २०३ 
२. रामचन्द्रिका, १२ जो प्रकाश, दोड़ा 
३. बडी शभ३१ 
४... बी, श्चा रद 
घन. बद्दी।.. अद्गइ३ 


४३० शपत-दाप्य पी परम्पशा री रामधस्टिदा का विद्विप्ट धप्ययन 
कट 
भगे धरे लमू चगूष छोष्टि छोड़ि सलष्मणे। 
भगे रघी महारधोी गयद बृंद वो गर्ण॥ 
एूड्े सर्व निरदृशे मितोकि वधु राम कोव। 
उद्पों रिमाय के बली बंध्यो शु खाब दाम को ।* 
मैंगे ही गर्ग में शंगार रख के उदाहरध भी मिलते -- 
पढे पराय जरे पलिझा पर राम सिया सब यते मन मोह ॥ 
पयोति ममूहू रही स़्िगे सुर भूपति रहे बपुरी मर को है । 
सेधय तोनहु लीोकन को भवलोकि बूथा उपमा फवि टोहे । 
सोगन गूरण मंडल मौक मना कमला या्मसापति सो ।९ 
शौद् रंग मा यर्णव पेशव ने धनेफ स्थलों पर छपण्यय में दिया है--- 
अगन कियो. भवधनुप साल तुमको श्रथ सालों । 
नप्ट फरो विधि गूष्ट ईंश श्रासन ते चालों।” 
सकल सोक सहरहु सेस सिरते भर डारी। 
सप्त सियु मिलि जाहि होपइ सवहि तम भारी। 
श्रति श्रमल जोति मारायणी कह सेशव बुक्ति जाय बर । 
भूगुनंद संभाद कुठार में कियो सरासन युक्त सर।? 
दोदा, चौपाई तथा सोरठा छद में तो बेशव ने समी रसो वी पह्रभिय्यक्ति वी है # 
भ्रयरारानुकूल इनमे से जो छद उन्दे रचा है उसी पा उन्दोवे श्रयोग किया है । सत्य 
तो यद्ध है कि बेशव थो छद पर इतया सपिक झधिवार है कि उन्होंने रस को देख 
फार छद रचने था प्रयास मही किया है | छद उनयी सेसनी से स्वतः ही निस्मृत हुए 
हैं, जो रस जिया छद्द में झा गया, वही ध्रभावश्ञाल्ली बन गया है । 
रुश ने श्रतिरिक्त केशव ने भावो को दृषध्टियत रखते हुए भी छदो मा भ्योग 
किया है। जहाँ जिस प्रवार का भाव है छद भी उसी वे अनुकूल हैं । खचता छद से 
१६ वर्ण होते है जिसमे क्रमश भ्राठ बार गुरु लघु रखे जाते हैं  वाटिवा विहार के 
समय जय राम की सवादी के लिए घोडा भ्राता है, उस भवसर पर बेशव ने चचता 
छद का प्रयोग किया है | प्रश्यमति बेर समान ही छद वी गति है-- 
भोर होत ही गयो सु राज लोक मध्य धाग । 
वाजि आनियो स्‌ एक इगितज्ञ सानुराग। 
शुअञ्न सुम्भ चारिहन अश्न रेणु के उदार। 
सीखि सीखि लेत है ते चित्त चचला प्रकार ॥९ 
३० राम्चन्द्रिवा, ३६। १६ 
२», वही ँ80 4 
बद्दी, छ|डर 
पु शा, इ शहर 





प्रधाधवाब्य तथा रामचसम्टिफा में प्रवघराब्यत्य ४३१ 


इस प्रधय गे च्चला छद बा प्रयाग केशव शा प्ररित्य बार प्ग्राण है । विवाह 
आ्रादि पुन अवलरा पर भारत म ग़ालियाँ दने वी परम्परा बहुत श्राचीच छाल सा 
प्रचलित है । य सगीदमय यासियाँ अपझब्द हात हुए भी श्रोत्ताआ वा सब मृग्ध 
करती हैं! कशव न इस अवसर वा लिए सगीतपृण हरिप्रिया छद या चुना है। राम 
सीता विवाह म जेनवार व समय वधू पक्ष को स्त्रिया वर पक्ष वे! पुरुषा वो शभ्रनवः 
व्यग्यमय गालियां हरिप्रिया छद म ही दतो ह-- 


अब गारि तुम कहें देहि हम कहि वहा दूलह राम जू। 
कछु वाप प्रिय परदार सुनियत करी बहत कुबाम जू ।१ 
गर्व ट्रक भर 
यह सलाज मरियत ताहिं तुमसों भयो नाता माथ जू। 
अब और मुख निरख न ज्या त्या राखिये रघुनाथ जू। 
इसी प्रकार महाराज राम को प्रात काल जब जगाया जाता है चारण रिप्रिया छद 
मे ही राम वी स्तुति करते है । सगोत मे अवसर पर बंशव का छद भी सगौत्तमय 
जागिये जिलोकदब, दव दव राम देव। 
भोर भयो, भूमिदव भपत्त दरस पावे ॥ 
ब्रह्मा मन मनन वण, विष्नु हृदय चातय घन । 
रुद्र हृदय-कमल मित, जगतगीत गावे ॥ 
गगन उदित रवि अनन्त, शुक्रादिदः जोतिबत । 
छन-छन छवि छीन होत, लोन पीन तारे | 
मानहु परदक्ष दशा, ब्रह्मदोप के अवश, 
ठौर-ठौर ते विलात जात मूप भारे ॥९ 
केशव का छदा पर असीम गधिकार है । रामचन्द्रिता मे जहा कथा द्त्त गति 
से श्राग बढती ह यहाँ बेशव न भी छोटे छाटे छदा का प्रयोग कया है और जहा कथा 
मन्थर गति स चलती है बेशव ने भी जम्ब-लम्ब छेदा का प्रयोग किया है। छद 
उनके सकक्‍त पर चयत स ग्रतात होते है । रामचीडफा के उपराक्त उदाहरणो को 
देखकर अस्दिग्य रुप स कहा जा सकता है कि क्शव न छद शासन का गम्भीर 
अध्ययन किया था। रासचीडका स उनके छद परिवतन से कया प्रवाह मे कौई बाधा 
नहीं पडती हैं अपितु नित्य नवीन छदा के कारण भ्रवाव एक रस न रहकर उससे 
नवीन उत्साह वना रहता हैं। क्शब को जटा एक हो छद म कोई विशेष भाव 
व्यक्त करन की आवश्यकता अनुभव हुई है उन स्थवा पर उहान एक ही छद वा बई 


२ रामचाठका छ३० छ 
रे बड़ा, हे० है- 


डर राम-काब्य पी परम्परा में रामयन्दिया या विशिष्ट क्‍्रध्ययतः 


बार प्रयोग शिया है । /रामबम्दिया' वा पिंगस प्रस्प थी अपेक्षा साब्य ग्राथ द्वीना 
इुसी था। से प्रमाणित हो णात्रा है कि उन्होंने एव ही छद सा एव ही स्थात पर गई 
बार भगोग पिया है रया उगी छद या प्रयोग झन्य भनेष रखलो पर भी विया है। 
“रामचबन्टिया' बद्ुछदी मद्दावयब्या वी छसता यी एप पड़ी है परन्तु इस भ्रवार या 
माब्य-रचयान्यायें इतया दुष्पर था मि ग्रेशव थे पश्चात्‌ इसे इसती स्पयतापूर्वद 
झागे बढ़ाते पा साहस भ्रमी तक योई भाषा सयि सही वर राबय है । बेशव ये वाध्य 
नी मर्यादा झ्य भी उसयी महत्त्यपूर्ण वाद्य बे रुप में ज़ाज्यत्यमान है यद्यपि उसने 
ग्रजुपरण यर धनेव यरवर्ती रवियों गे यहुछशी शाब्य श॒वियों थी रघहा थी । 


रामए्म्दिफा से फेशय फी धास्मीय साम्यतापघ्नों का प्रयोग 


हिंदी साहित्य में पेशव रीति बाव्य ये प्रवर्तेव तथा वाब्य शास्त्र वे प्रथमा” 
चाय मात्रे जाते € । 'शिवर्सिष्ट सरोज” में पुण्ड नामया एवं बन्दीजन वा उल्लेख 
मिलता है जिस) सस्दृत भ्रतवारो का भनुवाद द्विदी में बिया था । दस बन्दीजन वा 
उल्तेस सरोगवार ने मर्नल टाड बे! 'राजस्यान' वे आपार पर किया है परन्तु यह 
अन्य उपलब्ध नदी 2 भर भ्रमी तब विसी के देखते मे सही श्राया हे । इसवा समय 
शिवशिह सेंगर नेः झनुस्तार स० ७०० वि० है। यह ग्रथ श्र॒ल॒कार ग्रय है । 
काय्यशास्त्र सम्बंधी जिस ग्रथ वा पता निश्चित रूप ये सर्वप्रथम समता हे 
वह है शपाराम रचित “हित तरग्रिणी'॥ झत झान्य प्रमागो के अभाव से इपाराम 
हो रीति काग्प के ध्रादि सस्यापक ठहरते हूँ । “हित तरग्रियो' रस्त रीति पर सिखा 
गया सर्वप्रथप उपयब्ध ग्रव है । उपाराम ने इसक्तो दोहा छद सम कवियों के हिल के 
लिए शिखा था। हृपाराम के एव उटोक्ष से पता चवता है वि' वह रीति शास्त्र के 
अयम लेफक नहीं ये बदित उनके पूर्ववर्ती कवि श्रभवा विस्तृत छदो म॑ श्टपार रख 
के बर्णव की झावार शिला रए चुके थे तवा उसके समय तक रस रीति पर भन्‍य 
अ्रथ भी जिखे जा चुके थे! -- 
वरनत कचि सिग्रार रस छन्द बडे विस्तारि। 
मैं वरन्‍्यो दोहानि विच याते सुघर विचारि ॥ 

कृपासम के पश्चात हम स० २६१५ वि० के लगभग गोप कवि के “रामभूषण' झौर 
“अलकार चद्दिका” नामक दो ग्रथ मिलते है । “राममूपण” भ सम्मवत कवि ने राम फी 
कथा वे साथ झलकारों का वर्णन करने का प्रयास किया है। अलकार चद्रिबय मे 
अलयारो का स्वतन वियेचन है। सम्पत्‌ १६१६ वि० मे चरखारी के मोहन लाल 
मिश्र का ज्डगार सागर नामक एक ग्रथ सिलता है। इसमे रस और नायिकाभेद 
वा वर्णन है। नददास कृत 'रसमजरी' नाथिका भेद का ग्रथ है भोर मानुदत्त की रस 
मजरी पर झाधारित है ॥ इसमे शास्त्रीय विवेचन का प्रभाव है । 
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इन रीतिशास्त्रियो वे अतिरिक्त श्रन्य रीति प्रणेताओं वे उल्नेण़ भी मिल्रते 
है परन्तु उनवी रचनाएँ अभी तक अनुपलब्ध है। पुष्य प्रदर्शित सार्ग का अ्रनुसरण 
करने वालो मे ब्रज के क्षेम कबि और घुनिद्यात का नाम भी उल्लेसतीय है । मुनि- 
लाल तो ऐसे ग्रथो के जम्मदाता हो माने जाते है। अब्दुरेंहीम खानणाना दास 
लिखित एवं नापिका भेद” का उल्लेख भी मिलता है तथा कर्णेश कवि ने 'कर्णामरणा, 
“श्रुतिभूषण” एवं 'भूप-भूषण” चामक तीन झलवार ग्रथ लिखे थे ।* केशव के ज्येप्ठ 
आता वलभद्र मिश्र ने भो काव्य दोषों से सम्बन्धित एक ग्रथ (दुषण विचार”! और एक 
ग्रथ नखशिख पर लिखा था । 
उपयुक्त ग्रथो में से अ्धिकाश ग्रथ अ्रभी तक उपतब्ध नही हुए हैं झौर गी 
कुछ उपलब्ध हुए भी है उनमे शास्तीय विवेचन का भ्रभाव है। साहिय वी परिं- 
वर्तित होती हुई रुचि का सकेत तो इन अ्रयो से अवश्य होता है परन्तु ये इतने 
शक्तिशासी नहीं थे कि साहित्य की धारा को अपने अनुकूल प्रवाहित वर सबते । 
इन प्रयत्नों भे गम्भीर ग्रध्यघन का अभाव था श्रत परवर्ती साहित्य पर इनका प्रमाव 
स्थायी न हो सका । साहित्य शास्त्र को एक व्यवस्थित रुप देने का श्रेय वेशवदास 
को हो है । उन्होने काव्य-साहित्य और सस्क्ृत-साहित्य का गम्भीर पश्रध्ययन 
क्यायथा। 
केशवदास अपनी काव्य मान्यताओं मे अलवारवादियों से भ्रधिक प्रभावित थे 
इसी लिए उन्होने तत्सम्बन्धी घास्त्रीय ग्रथो का गम्भीर श्रष्ययन किया था और भाषा 
कविया थे हितार्थ 'रसिकप्रिया' तथा “कपिप्रिया' जैसे ग्रथो की रचना वी थी । 'राम> 
अद्विका' में भी अलकारो तथा छदा के सुन्दर उदाहरण मिलते है । काव्य शासन के 
इस आचार्य ने काव्य के सभी अगो का निरूपण इस काव्य में क्या है। साहित्यकार 
की दृष्टि से केशव साहित्य थेः उस वर्ग मे आते है जो काव्य में चमत्कार को प्रधान 
समभते है । उत पर भट्टि और वाण वा ग्रम्भीर श्रभाव लक्षित होता है। 
क्रेशवदारा का उद्देश्य था रास्श्त-साहित्य तथा रास्ट्त-साहित्य शास्त्र की 
सुदरताओ्रो को भाषा साहित्य मे प्रस्तुत करना, अत इसी लक्ष्य वो दृष्टि मे रसकद 
हमे उसके बाब्य का धर्यातोचन करना होगा। बेशव को छास्तीय सानन्‍्यताओो की 
अ्तिष्दापक' रचनाएँ मुख्य रूप से दो हं---'कविप्रिया” तथा 'रप्तिकप्रिया! परन्तु उनका 
सम्पत्‌' भ्रतिपादन हुआ है 'रामचद्विका' से | नेशव मो यान्य सम्दन्धी अपनी मान्यताओों 
को व्यावहारिक रूप देने का अवसर “रामचद्रिका' मे ही प्राप्त हुआ है । उनकी 'रसिक- 
फ्िया तथा “कविपध्रिया' सक्षण ग्रथ हैं तथा 'रामचद्विका' लद्य ग्रथ । 
केशव झलकारवादी कवि हैं एव अरलकारमय वाव्य वो ही श्रेष्ठ काव्य 
मानते हैँ । जिस प्रकार सुन्दर झुल से उत्पन्न, घुभ सक्षणों से युक्त, शुअवर्णा तथा 
सुमापिणी स्त्री भी आभूषणों के बिना पूर्णतया सुशोमभित नही होती उसी प्रकार 
२० भाचाय बेराबदास + दी० ज्ञा० दो०, पृ० २३० 
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ध्यति, सुएपप्ट पक्षणों, रसानुपूल खुन्दर वर्षो तथा छदों से युक्त मविता भी प्तवार- 
हीम रहवर शोभित नहीं छोगी-- 
जदपि सुजाति युनद्षणी, सुबरन रारस शुबृत्त 
भूषण विनु ले विराणयई, कविता, बनिता, मित्त ॥१ 
ह्या 
मोमल दब्दनिवत सुबृत्त । भलकारमय मोहनमित्त 
बाघ्य सुपद्धति सोमा गहे । इनके बाहुपाश बबि महे ॥९ 
इसीलिए “रामचदिया' ध्वनि, सक्षण, रस तथा छद धादि घनेक गुणों से गुयत टोने 
पर भी प्रधान रूप से झतकार ग्रन्थ है । उरामे प्रत्येशः पर पर झलवारों की मपोहर 
छा दिखाई देती है। वर्मी-यभी यवि वी यायव्य-्वनिता इतने अधिक भ्राभूषण 
धारण वर सेती है पथि' उसे पर उठाना भी दूमर प्रतीत होने लगता है परन्तु 
भ्रधिवाश वेशव की यह कामिनी विविध हलये भझाभूषणों से सण्जित हो पाठकों को * 
बलात्‌ प्रपनी ओर झ्ावधित वर लेती है 
बेशव ने दो प्रकार वे श्रलवार माने हैं साधारण तथा विश्विप्ट । साधारण 
अ्लकारो वे' उन्हाने चार भेद विए हैं--वर्णालवार, वष्यलिवार, भूमिश्री वर्णन घथा 
राज्यश्री वर्णण । वर्णालिवार बे श्रतर्गत रग ज्ञात, वष्यं के भ्रतर्गंत श्राकार ज्ञान, 
भूमिश्री वे झतर्गत प्राइतिक वस्तुम्रो का ज्ञान तया राज्यश्री दर्णन के भ्रतगंत राज्य 
राबधी वस्तुओं का ज्ञान झाता है । बेशव ने कविता में श्वेत, पीत, श्याम, रक्त, घूम, 
नील तथा मिश्रित सात रमो यो प्रधान माना है। “रामचन्द्रिका' में ध्वेत वर्ण बा 
शव उदाहरण देखिएं-- 
जीति जीति बीरति लई झजनुन की वहु भाँति । 
पुर पर बाधी शोभिज मानो तितकी पाँति।* 
काव्य में कीति का वर्ण श्वेत माना गया है भ्रता द्वेत पताकाशरो बा वर्णन करने के 
लिए केशव से कीलि वा उपमान चुना है। 
केशव वे भ्रनुसार वर्ण्यलकार वहाँ होता है जहाँ किसी वी आइति भधवां 
गुण खेफर कोई उक्ति बही जाए। इसके श्रतर्गंत वेशव ने झठारह वस्तुओ कौ मणना 
की है--सप्ृरण, झावत्त, कुटिल, त्रिकोण, सुबृत्त, सीकण, गुर, कोमल, कठित, निरचल, 
घचल, सुसद, दु खद, मदगति, सीतल, तप्त, सुरूप, क्र, स्वर, सुस्वर, मघुर, भबल, 
बलिप्क सत्य, भूठ, सडल, अगति, तदग्याति, क्या दान ।४ इन भेदा वे केशव ने उपलेद 
भी किए हूं। विस्तार के भय से हम यहाँ दर्ष्यालकार के आकृति तथा गुण दोनो 


१६. कदिशत्रिया, ४१ 
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का एक-एक उदाहरण 'रामचन्द्रिका' से लेंगे । आहृत्ति के झतगेंत सपुरण अलकार हम 
निम्न छद मे देख सकते हैं-+ 
एके कहूँ श्रमल कमल मुस सीता जू को, 
एक कहूँ चद्र सम आनन्द को कद री। 
हाय जो कमल तो रजनि मे न सकूचे री, 
चद जो तो बासर न होनी दुतति मद री। 
बासर हो कमल रजनि ही मे, चढ्र, 
सुख बाहर हू रपनि विराजै जगबद री॥ 
देखे सुख भाव अभनदेखई कमल चन्द्र, 
ताते मुख सुख सखी कमले न चन्द री ॥ 
यहाँ कमल तथा चह्रमा अनेक ग्रुणो से युक्त होने पर भी सीता-गुख की समता 
नही कर पाते शतएवं सीता-आनन वर्णन में सपुरण (झ्राकृति) अलकार है। 
दान-वर्णन में गुण प्रधान रहने के कारण सपूरण ग्रुण अलकार है-- 
बानी जगरानी कौ उदारता वखानी जाय, 
ऐसी मति कहो घौ उदार कौन की भई। 
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, 
कहिं कहि हारे सब कहि न केहूँ लई। 
भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, 
केशोदास केह न बखानी काहू पै गई। 
चर्ण पति चार मुख पूत वर्ण पाँच मुस, 
नाती वर्ण पट्मुत तदपि नई नई।* 
भूमिश्ली के अतगंत भूषत के दृश्यों का वर्णन आता है ॥ बेशव ने “कविपिया! 
जे बहा ऐ-- 
देश, नगर, बन, वाग, गिरि,आश्रम, सरिता, ताल । 
रवि, शशि, सागर, भूमि, के भूषण ऋतु सव काल ॥२ 
इन भेदो के अ्रनन्तर वेशव ने इनये उपभेद विए हैं, ऊँसे नगर वर्णन के भतर्गत-- 
खाई, चोट, भ्ठा, ध्वजा, बापी, कूप, तडाग। 
बार नारि, असत्ती, सती, वरनहु नगर सभाग ।*४ 
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आदि वा घर्णाा होगा चाहिए ।शैश्य मे रामबर्दिता' में भूमिश्री झ्ववारों वां 
शरणप करत समय उन रा यणप भदोभेशें सहित जिया है । उठोते प्रव्ध घाम वा 
बर्णव बरत गमय दिए बरुउुम्ा पर बवि थी विशेष दृष्टि रपनी चाहिए इसका भी 
रागेत मर दिया है-- गम । सन 
सुभ सर झोभे । मुनि मत लोभ । 
रारसिज फूल । श्रलि रस भूले। 
जल चर डोले । वहु संग बाले। 
बरणि न जाही । उर उरमाही।* 
अग्रोष्या एयर का मर्णन घरते हुए बेशव न ध्वजा, भवा, सरिता तथा घाटिया 
आदि पा वर्णव विया है| 'रामचनर्द्रिया! से प्रद्दति वर्णन ध्रसय में हम रामर्चा द्रवा! 
के प्राग्र तिक उपादाता पर विस्तारपुमक विचार वर चघुक हैं, श्रतएवं यहाँ एव उदा- 
हरण देना पयाप्त होगा ॥ 
ध्वजां वर्णब-- 
अति सुन्दर भ्रति साथु। थिर म रहत पल श्राघु । 
परम तपोमय मानि । दडधारिणो जानि।१ 
राज्यश्री भूषण वणन ये अभ्रतगत वंशव ने राजा, राजपत्नी, राजबुमार, 
पुरोहित, दलपति, दूत, मश्री, सत्र, पयान, हये, गज, सम्राम, प्रासेट, जलवेलि, विरह, 
मान, वरुणा, प्रवास पुर्वातुराग स्व॒यवर तथा सुरति वणन को झ्रावश्यक माना है--- 
राजा, रानो, राजसुत, प्रोहित, दलपति, दूत ॥ 
मत्री, मत्र, प्रयान, हय, गय, सम्राम भ्रभू त। 
आप्रेठक जतकेलि पृनि, विरह स्वयवर जानि । 
भूपित सुरतादिकनि बारि, राज्यश्री हि बसानि 
केशव ने रामचरडद्िका' से तीन राजाओं का वर्णन किया है--दशरथ, रावण 
तथा राम | तीनो वे ही वणन म॑ उन्हाने उनके प्रताप, आतंक, प्रसिद्धि, झशुनाशथ, 
शक्ति तथा बल झ्रादि अनेक गुणो वा वणन किया है | टइनम सबसे विस्तृत वर्णन 
राजा राम वा है जो महान सजा होने के साय ही काव्य के नायवा भी हैँ भ्रतः राज्य- 
श्री वणन वा पृण अवसर राम वे जीवन सम कवि को सरलतापुवक मिल जाता है । 
इस सवव मे बवि ने राजा राम रानी सीता, राजपुन जबबुझ पुरोहित गुरु बद्मिप्ड, 
अनेक दलपति हनुमान तथा झगद आदि दूत मज्री मत, हाथी, घोद, सपम्राम, झआगार 
श्रादि सभी का वणन किया हे । काव्य के उत्तराद्ध म॒ कवि को झासेट, जलवेलि, 
सयाग आदि वह वणन करने के भवसर भी प्राप्त हो गए हैँ । सम्राम वर्णन से वेशव 
न जिन बाता को आवश्यक बताया है, ये इस प्रवार है-- 
अप अप १. रामचाडिका, १३३ 
२ बढ़ी, शाश८ 
३ कीमिया, आधन्र 


प्रधन्धरपब्ध तथा रामचन्द्रिका से प्रबन्धयावष्यत्व डइ्ढ७ 


केजव वरणहु युद्ध महं, जोगिनी गण युत रुप्र 
भूमि भयातक रघिर मय, ससर, सरित समुद्र।* 
रामचन्द्रिका' मे बेशव ते युद्ध वा यर्णव इसी प्रषार किया है-- 
श्रोणित सलिल, चर, बानर सलिल चर, 
गिरि बालिसुत, विप विभीषण डारयो हे । 
चँचर [पताका बडी बाठबा अनल सम, 
रोगरिपु जामबत केशव विचारयो हे। 
बाजि सुरवाजि, सुरगज से अनेक गज, 
भरत सवधु इदु अमृत निहारयों हे। 
सोहत सहित शेप रामचद्र, केशव रो, 
जीति के समर सिधु साचहू सवारे है ।* 
जलकेलि वणन मे-- 
सर, सरोज, शुभ, शोभ भनि, हिय सो प्रिय हिय केलि। 
गहिंबों गत भूषपनन को, जलचर ज्यों जल केलि।* 
आ्रादि का उल्वेख होता चाहिए । 'रामचन्द्रिका' का जराकेलि वर्णव भी केशव की इस 
आरणा नो पुप्ठ कर रहा है-- 
एक दमयन्ती ऐसी हरे हसि हस बस, 
एक हसिनि सी बिसहार हिये रोहिये । 
भूपण गिरत एक लेत बूडि वीचि बीच, 
मीन गति लीन, होन उपमान टोहिये, 
एके मत के क॑ कठ तामि बूडि बूडि जात, 
जल देवता सी दृग देवता विमोहिये। 
केशोदास आस पास भवर भवत जल, 


केलि में जलजमुखी जल सी सोहिये ।९४ 
स्वयम्वर वर्णन में केशव ने कहा है कि 
शची स्वयम्वर रक्षिणी, मडल मच वनाव। 
रूप, पराक़्म, वश, ग्रुण वरणिय राजा राव ।£ 

था वर्णव होता चाहिए । “रामचन्द्रिका' म सोता स्वयम्पर पभ्रसग म केशव ने 
ज्वयम्वर भवन वा वर्णन किया हू । उन्होंने सडप के मच बचाव का वर्णव इस प्रकार 
किया है-- 

२. केवेप्रिय , ८।३० 

> राण्च०, हाह 

9. छ्रि्रिया, 3३६ 

है गा० सन्‌ ०, ३२३७ 

४... वविमिया, पाॉ७ 5 


डं३४ दाम-ापय्य पी परम्परा में रावदिवा या विश्विप्ट झरप्यया 


शोभित मचन की क्रवदयों गजदतमय छवि उज्जयल छाई । 
ईथ मयो बसुधा गे सुघारि सुघायर-मटव सदि जोन्टारई॥ 
तामह मेशवद्रास विराणत राणकुमार सब सुखदाई। 
देवन सयी जमनु देवसाभा शुम रीय स्वयम्पर देखने श्राद।" | 
तत्पधयात मैषय ये विभिन्न राजामों मे! राष, गुण, व, परात्रस झादि वा 
परिचय सुमति तथा विगधति ? द्वारा दिया 7 इसी प्रवार पाम्प्नी था श्रस्तर्गतत 
मेशव ने (घासेद के रधा पर) घौगार, विरह, प्रयास आदि श्राय वा भी 
विए हैं। 
विश्विप्टाधवारों या बर्णा बरते हुए केशव ते 'फविप्रिया! में २७ मुख्य 
प्रतवपरों तथा उापयये शोक श्रवान्तर भेदों या वर्णन विया है । इन श्रलवारी वी 
सु्ची इस प्रयार हैं--- 
जानि, स्वभाव, विभायवा, हेतु, विरोध, विशेष । 
उत्प्रेद्षा, श्राक्षय, परम, गणना, झक्षिप लेप ॥ 
प्रेमा, इलेप, सभेद हैं. नियम, विरोधा मसास। 
सूक्ष्म, लेप, निदेशना, उर्जस्वा पुनि जान ॥ 
रस ग्र्थान्तरन्यास हे, भेद सहित व्यतिरेव । 
फेरि अपन्हुति, उर्किति है, बत्रोक्ति सविवेब॥ 
श्रस्योवति, व्यधिवारण #, सुविशेषोत्तति. भाषि। 
किरि सहोतित को बहत है, क्रम ही सो अमिलापि।। 
उग्ाजस्तुति निन्‍दा बहूँ, पुनि निन्‍्दा स्तुति बन्‍्तव। 
नह अमित सु पर्यायोक्ति पुनि, युक्‍त्र चुनों सब सन्त ॥॥ 
स॒ समाहित जु सुसिद्ध पुनि झी प्रसिद्ध विपरीत। 
रूपक, दीपक भेद पुनि, वहि प्रहेलिका मौत! 
अलवार परवृत कहा उपमा जमक सुचित्र 
सापा इतने भूपणनि भूषित कीजे मित्र ॥$ 
उपयुंवत अलकारा में शब्दालकवार तथा अर्थालकार दोनों हा भा जाते 
हैं। 'रामचर्द्धिका' मे शब्दालकारा पर हम मापा का विवेचन करते समय विचार 
कर चुके हैं॥ ग्रत यहाँ हम षवल वेशव की श्रर्यालकारो सम्बन्धी मान्यताओं को 'राम- 
अन्द्रिका' मे देखेंगे ॥ 


केशव झलवारी कवि हैं भवश्य परतु उहे प्रलवारों का भनुचित पझाग्रह 
नही है । वह जहाँ कविता कामिनी वे! सोदये चधुंन वे” लिए झलकारो का होता 





१ रामचन्द्रिका, ३।१५ 
२ कविगिया, २१.७ 


प्रवन्धफाव्य तथा रामचन्टिया से प्रबन्धकाव्यत्व ड३६ 


आवश्यब' मानते हूँ वहाँ सहज स्वाभाविक सौंदर्य के लिए इ हू अनावश्यक भी समझते 
हैं-- 
गति को भारू महाउर आगि अग को भार । 
केशब नख सिख झशोभिज साभाई सिंगारु॥* 
केशव के पूर्व सस्क्ृत साहित्य प्रथवा हिन्दी साहित्य गे जितमे भी प्रश्नकारो 
का प्रयोग हो चुका था केशव ने “रामचन्द्रिवा' के पाठफ वो भ्राय सभी से परिचित 
भराया है। केशव की इस रचना मे हमे सबसे अधिव' झलवारो के उदाहरण भिन्न 
हैं। उन्होने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वर्णित अलकारो के झतिरिवत कतिपय मौलिक 
अलवारो जैसे प्रेम, सुत्तिद्, भसिद्ध तथा प्रहेलिया आदि का भी प्रयोग विया है। 
उद्पेक्षा कबि का विशेष प्रिय असकार प्रतीत होता है क्योकि शनेक स्थलों पर केशव 
ने विविध क. पनार्मों द्वारा उत्प्रेक्षालवार के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किए ६। राम 
लक्ष्मण से मिलने जाती हुई भातुर माताम्रो के लिए सद्य प्रसृता सुरभि की उत्प्रेक्षा 
कर केशय ने इस स्थय को अत्यन्त मर्मस्पर्धी बता दिया है-- 
मातु सबे मिलिवें कह भ्राई । ज्यों सुत को सुरभो सुलवाई । 
लक्ष्मण स्थो उठि के रघुराई। पायन जाय परे दोउ' भाई ।* 
परन्तु जहाँ इन उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग कवि ने घाराश्रवाह के साथ किया हे वहाँ भाव लुप्त 
हो गया है तथा फेवल कल्पना सौंदर्य अपशेष रह गया है । ऐसे स्थलों पर भाव गौण 
एवं आगयार प्रधान हो गया हे, जैसे सीता की भग्नि परीक्षा के अवरार पर कवि राम 
तथा सीता के" मानसिक उद्वेला की अवहेलता कर अनेक उत्प्रेक्षाओं को लडी सो वॉघ 
देता ऐै। निस्सदेह ऐसे स्थलों पर कवि के भाषा पर पृणाधिकार तथा उसकी जर्वर 
कल्पना दाक्ति का परिचय मिलता है परन्तु इससे पाठक को काव्य की भाव-भूमि से 
अवदय उतनी देर वे' लिए हटवर फल्पना-लोव म विचरण करना पढता है जिससे 
कथानक का सून विश्वुलल हो जाता है-- 
गिरापूर भे है पयोदेवता सी किघौ। कज की मजु शोभा प्रवासी । 
किधो पद्म ही मे सिफाकद सोहे । किधौं पद्म के काप पद्मा विमोह्‌ + 
है मणि-दर्पण मे प्रतिविम्ब कि प्रोति हिये प्रनु रक्त श्रभीता 
पुज प्रताप मे कीरति सी तप-तेजन मे मनु सिद्ध विनीता 
ज्यों रघुनाथ तिहारिय भवित ल्स उर वेशव के झुभ गीता। 
त्यो अक्रवलोकिय आझानन्दकन्द हुतासन मध्य सबासन सीता ॥४ 





३६ रामचन्द्रिका, ६|४४ 
२०. बह्दी, २०२८ 
8... बई७ रणघू्‌ 
४. बहा, २०११ 


डंडे रामनाप्य की धरम्परा में रामचस्डिया का विद्विष्ट ब्रस्ययना 


उपयुंवत छट्दे मे देशय से घरित ये! मध्य विशजमान सीता ये लिए घोक 
भ्रप्रस्तुतों पी वस्पता मी है। ये बल्पनाएँ निरनय हो सुन्दर तथा सेशव पी भपूवे 
प्रतिभा वी परिचायप हैं परस्तु इसमे वया-प्रम में व्यापात भ्रवइ॒य पाया है । 


उप्मेक्षा के पश्चाव्‌ पेशपय क्र प्रिय अउफार है फ्लेप । सस्तुत्र भाहित्य मे 
इजेपालयार या बाहुल्‍वथ है, वतिपय ग्रय तो प्ाधोपात ही इलेपाज़पार में जिसे गे 
एैं जैसे *राघय पाडयीय” महावाब्य । बाघ तथा भट्टि से भी इसका विषुल्ष श्रमोग 
किया है। दिन्दी राहित्य से सर्वश्षथम मेशय ने इसवा ्रयोग इतनी बहुलता तथा 
राफ्लतापूर्ववा पिया है । उन्होंने शया साथ पाँच श्रर्थ स्तर इलेपमय छद सिएा है । 
फेशव इस दोत में भनुपर्मेय हैं, उतनी समता झाज पंत श्रन्य कोई वि नहीं बट 
राबा है। बेदशव ने इलेप वे दो मद विए टैं--थ्िन्न पद तथा भिन्त पद । भ्रभिन्न 
पद इलप यहाँ होता है जहाँ पद वो भधभित रसबर ही उसका बर्थ क्या जाता 
है । जैसे-- 

पाडय की प्रतिमा सम लेसो । श्रदुन भीम महामति देसो । 

हे सुभगा सम दीपति पूरी ॥ सिदुर भौ तिलकावलि रूरी ।९ 


ऋतिन पद इलेप केशव ने वहाँ माना है जहाँ एवाि पद को काटकर झथवा उसके भिन्न- 
भिन भ्र्थ करवे भर्य विया जाए। इसे उपम्रा श्लेप भी कहते हैं बपीकि' ऐसे इलेप 
प्राय उपमा यो पुप्ठ करने थे लिए लिखे जाते हैं--- 


पदही मे पद बाटिए ताहि भिन्‍न पद जानि ॥ 
भिन्न श्रथं८पुनि पदन के, उपमा इलेप बखानि ।१ 
जैसे 
ति न नगरी तिन नाग्ररी प्रति पद हसक होने । 
जलज हार दोमित न जह प्रगट पयोधर पीन ॥3 
मे हमक को हस तथा क दो पदों म बॉँटकर शिलिप्ट अर्थ बरने होठे हैं । 
केशव ने श्तेप का एक उपभेद नियम श्गोप भो किया है। इसमे शब्दों वे 
अ्चलित झर्थ का नियमन करके एक विश्येप अर्थ म वद्ध कर दिया जाता है, इसी से 
इसे नियम इलेप कहते हूँ । भर्वाचीन झाचायों ने इसी को परिसस्या प्रतकार बी 
सन्ञा दी है, उदाहरणार्थ--- 
मूलन ही की जहाँ श्रघोगति केशव गाइय । 
होम हुताशन धूम नगर एके मलिनाइय॥ 


१ रानवीदिका, 2१२१ 
२ कविग्रिया, १३१३६ 
इ०. रामचन्द्रिका, ४१६ 


प्रबन्धकृन्प तथा रामचन्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व डेडर्‌ 


दुर्गंति दुर्गेन ही जु कुटिल गति सरितन ही में । 
श्वीफल को अभिलाप प्रगट कवि कुल के जी मे ।* 
विरोधाभास अलकार से भी कवि को विशेष समता श्रतीत होती है। 
“रामचन्द्रिका' मे अनेक स्थलो पर विरोधाभास भ्रलकार का प्रयोग हुआ है, जैसे राम 
का सख्रशिस वर्णन करते हुए केशव कहते है-- 


जद॒पि भ्रकुटि रघुनाथ की कुटिल देखियत ज्योति। 
त्दपि सुरासुर नरन की निरखि झुद्ध गति होति।* 
क्ैशव ने रस वर्णन को रसवत्‌ मलकार माना है उनके झनुसार-- 
रसमय होगे स्‌ जानिये, रसवत केशवदास ॥३ 
जहाँ जिस रस का वर्णन होता है वहाँ उसी का रसवत्‌ अलकार हो जाता है। इस 
अकार नव रसों मे रसवत्‌ श्रलकार की स्थिति होती है । 


बीर रसबत्‌-- 


जेहि दर मधु-मद मरदि महा मुर मर्देत कीनो। 
मार्यो कर्कंस नरक शख हति शख हुलीनो॥ 
निष्कटक सुर कटक करयौ कंटम वपु खंडूयो। 
खरद॒पण त्रिशिरया कवंध तरुखड बविहंड्यो )| 
कुभकरण जेहि सहरुयो, पल न प्रतिज्ञा ते टरौं। 
तेहि बाण प्राण दसकठ के बांछ दसों खडित करो ॥४ 
यह छद उस समय का है जब सम्राम दोत्र मे सद्मण जेंसे बोर शिरोमणि को भी 
इतोत्माह देख राम सेना को उत्साहित करना चाहते है। इससे सम का उत्साह 
व्यजित होता है तथा उत्साह स्थायी भाव होने से यह चीर रस का उदाहरण है 
परन्तु केशव के अनुसार इसमे वीर रसवत्‌ अलकार है। 
रोह रसबत्‌-- 
करि आदित्य अदृपष्ठ नप्द जम करो श्रप्ट बसु। 
रुदन वोरि समुद्र करो ग्रधवं सर्व पसुत॥ 
चलित अवेर कुवेर बलिछि गहि देंऊ इल्द्र आबय; 
विद्याधरण श्रविध कर्रों घिन सिद्धि सिद्ध सव॥॥ 
निजु दोहि दास दिति की अदिति अनिल अनल मिद्धि जाए जल । 
सुनि सूरज ! सूरज उबत ही करों असछुर ससार बल ॥* 
३. रा० च०, शा 
२६. व, दु।हफ८ 
४० कविश्रिया १५% 
जज 
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राम च०, ६५२ 
बरी, चाइ६ 


05 रासन्याइप की परम्परा में रामघद्धिता बा विद्विप्ट धध्यगन 


पद्मत्र दे प्रद्मग॒क्ति गे पादस होते पर राम यो थोम होता हू परनु एव 
उन्हें भात होता है कि सूर्योदय मे पूर्व यदि लक्ष्मण यो झौपाध मे मित्र गयी तो 
सद्सण रा्दय मे लिए ऊत्टे छोडबर शृत्युसीव यो क्रापाप यर पायेंगे सो उन्हें देवताग्रों 
पर गोप हो झाता है। इसी से कोप स्थायी नाव होन ये यारण यहाँ रोद् रस है परस्तु 
फैशय मे इसे री रखवत्‌ सवपार मे अवर्गत रसा दूँ 
शान रसबवत्‌ू-- 

दा्मह चोरन दीन्ही तिया घेढि यो दुस तो तप लीलि लियो है । 

रामहिं मारन दोन्टों राष्टादर राम ब्रावन जान दियो है 

देदू घरी तुमही लगि, आ्राजु थीं रामहिं वे पिय ज्याये जियो ह। 

हूरि बरि द्विजता द्विजदव हरे ई हरे आतताई कियोहै।९ 

इसमे मन्दोदरी राम वी शक्ति से भयभीत तथा रायण की विजय थे द्र्तिः 
धावित है । भय स्थायी भाव है श्रत भयानवा रस है तथा भयायव रगवत्‌ अलवार 
है। इसी ध्रयार भन्‍्य रसो थे वर्णन में उसी वे” रसवत्‌ अलबारों बी स्थिति होगी ।९ 

वैशव ने 'कविधिया/ में श्रतवारो,के जितने भेदोपभेद दिये  'रामचाद्रिकाः 
में प्राय सभी ये उदाहरण मिल जाते है। भ्रलकार सम्बन्धी श्रपनी सभी आन्यताओो 
पा पैशव ने “रामचन्द्रिरा' मे सफल तया सम्यझू अतिपादन क्या है । थे सामान्य 
अलबापरों के वर्गीवरण मे अमुल्य रुप से अलक्ार श्षेसर' तथा “काव्य बल्पनावृत्ति! से 
प्रमावित हूँ तथा विशिष्ट प्रलकारो के विभाजन में वराव्याद्श/ तथा झलकारयसूत्र” 
से। कतिपय भलवारो थे भेद तया उनके लक्षण केशव के मौतिक भी हैं जैसे प्रेम, 
सुसिद्ध, भ्रसिद्ध प्रहेलिका, सगना तथा झाशिपादि प्रकार । इनवा वर्णन सस्दता 
चे' विसी लक्षण प्न्य मे नही मिलता। बेशव ने यथपि इन अलकारों वा विवेचता 
अत्यत्त सूध्मता से करने वा भयत्न किया है परन्छु कही-फही उनके लक्षण अरत्पप्ट' 
हो गए हैं तथा विभितर श्रलकारो के लक्षण परस्पर मिल गये है, जैसे पर्यायोक्ति तथा- 
समाहित के सक्षण एवं स्वभावोक्ति तया उक्त भ्रलकार के खत्षण तयावि हिन्दी वे” 
द्ोत्र मे वेशव का इतने विशाल स्तर पर झलकारा का विवेचन करने का अथम 
अयास है तथा इसमे वे पुर्णववा सफ्ल हुए हैं ! 

“रसिकप्रिया' में नवरसो का वर्णन करते हुए केशव ने शगार, , हास्य, कझुण,. 
रौद, वीर, भयानक, वीमत्स, ध्दुभुत, तथा शात-रसो का उल्लेस किया है। ज्यूगार 
रस के. ०२ वियोग दो भेद करके केशव ने उनके अच्छन्नः तथा 'बकादः दो 
कपभेद मी किये हैं । केशव से श्लगार-रस को सब रसो का नायक भाना है, इसी: 
हे इसका वर्णन 'रस्िकप्रिया' में सबसे अधिक विस्तारपूर्वक किया गया बैड: 





१०. रामचन्द्रिका, (5१६ हर 
२, विशेष उद्ादरों के लिए देखिए रामचान्द्रका का अगीरस' 


प्रवन्धवावप तपा रामचन्चिया से प्रबन्धदाव्यत्व ड४ड३ 


सबको केशयदास हरि, नायक है सिंगार ।१ 
“रामचन्द्रिया' मे यद्यपि हमे अग्रीरस दे रूप में लआगार रस का निशूपण मही 
मिलता परेसु उसके भ्रधिकाश पात्रों दे जीवन में श्झगार रस के उदाहरण मिल जाते 
है । केशव ने 'रामचद्विका' में श्यगार के सयोग तठगा वियोग दोतो ही पक्षो वा 
विस्तृत बर्णब किया है जिसका विवेचन हम “रामचद्विका के अगीरस' ने भ्रतर्गेत कर 
चुके हूँ , यहां हम उसके प्रकाश तथा प्रच्छझन उपभेदो के उदाहरण देखेंगे । 
नच्छव समोग तदा वियोग या क्षक्षण बेशय ने इस प्रकार दिया हे-- 
सो प्रच्छन्न सयोग अर कहें वियोग पअमान। 
जाने पडि, प्रिया कि सक्षि होहिजु तिर्माह समान ॥* 
राम सीता से मिलने वे गिए झातुर हैं यह या तो राम स्वय जानते हैं अथवा 
घनके झतरग मित्र | प्रीति गामक सीता की सस्छी राम नंगे इस इच्छा का झनुमान 
तुरत लगा लेती है तथा उन्हें हाय पकड़कर सोता के भ्रासाद तक पहुँचा देती है-- 
कोटि भाँति सगीत सुनि केशव श्रो रघुवाथ | 
सीता जू के घर गये, गहे प्रीति को हाथ ॥ह/ 
यहाँ राम-भीता के परस्पर प्रेम की भ्त्यक्ष अभिव्यक्ति न होने के कारण 
प्रच्छन सयोग श्गार होगा । 
सीता बे घिरह मे राम गत्यत झोकाबुल हैँ । उनके इस झोक का किचित्‌ 
डानुमान रास के अतिरिक्त केवल उनके अतरग सला लगा सकते है । हनुमान राम 
को विरह-वेदना से भली-भाँति परिचित हैं । वह पग्रीता वा पूर्ण समाचार जानने को 
उत्सुक राम के प्रधैर्य का झनुमाव सहज ही लगा लेते हैं, अत वह बिना राम के पूछे 
ही सीता घी विरहावस्था का वर्णन करते हैं-- 
बछु सीय दशा कहि मोहि न आवे । चर का जड वात सुने दुख पादे । 
सर सो प्रति चासर वासर लागे ।त्तन घाव नही मन प्रानन खा ॥४ 
अप्रत्यक्ष रूप से राम-सीता की विरहावस्था का वर्णन होने वे कारण यहां 
अच्ठन वियोग स्टगार हे । 
प्रकाश सयोग त्तया वियोध का लक्षण देते हुए केशव वे कह्दा है--+ 
सो प्रकास-सजोग अरु, कहूँ प्रकास-वियोग। 
अपने अपने चित्त मे, जाने सिगरे लोग ॥* 
प्रकाश सयोग तथा वियोग वह है जिसे अपने-मपने मन में सभो जानते हैं । 
१० रेसिकरप्िया, ३-२६ 
२. बढ़ा, 4 रे४ 
३«. राम० च०, ३०-१० 
४... वही, जडन्र७ 
४० रसिकत्िया,  शच्र१ 


ड़ राम-याव्य को परम्परा में रामचस्धिवा का विशिष्ट भ्रध्ययन 


पक्ताश सयोग श्र गार-- 


बहूँ बाग तडाग तरगिनि तीर तमाल वी छाह विलोकि भत्री । 
घटिका यह बैठत हैं सुख पाय बिछाय तहा कुस कास थली ॥" 
मग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को शुभ वालक भ्रचन सो । 
भ्रम तेऊ हरे तिनको कहि केशव चचल चारु दृगंचल सो । 
नअकाश वियोग श्यूगार-- 
हिमाधु सूर सी लगे सो बात बज्न सी बहै। 
दिशा जगे छृसानु ज्यो विलेप अग को दहै । 
बिसेस वालराति सो कराल राति मानिये। 
घियोग सीय को न, काल लोकहार जानिये ॥* 


+रसिकप्रिया' के द्वितीय प्रकाश में केशव ने वाव्य-्नायव के लक्षण इस प्रकार दिए 
हैं--- 
आभिमानी त्यागी तरुन, कोक-कलानि प्रबीन । 
भव्य छमी, सुन्दर घनी, सुचि-रुचि सदा कुलीन १ 

राम “रामचद्विका' के मायक हैं। उनमे ये सभी य्रुण प्रर्णरूपेण पाये जाद्े हैं। 
चाल्मीकि ने भी राम के चरिय मे प्राय इन सभी गुणों का विकास दिखाया है परन्तु 
नमानस म छुलसी ने भक्त कवि सी भर्यादा से आवद्ध होने के कारण उनके 'कोक-कतयानि 
अबीन' गुण को छोड दिया है । केशव ने “रामचद्विका” के राम से वाल्मीकि के राम 
के भुणो था विकास दिखसात हुए उनके इस रूप का भो स्पप्ट सकेत क्या है-- 

थक दित रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक झनुहारि [१ 

उनकी सुन्दर छवि देखते ही झूपणखा मोहित हो अणय का निवेदन करने 
चगती है। 'रामचद्रिक्रा' से चरित्र चित्रण के अन्तसेंत हम 'टामचद्रिका' के मायवः वे 
सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं श्रत यहाँ उनके जीवन से दो एक उदाहरण 
हो पर्याप्त हांगे 

नायक के चार विभागो--भ्नुकूत, दक्ष, द्ाठ तथा धृष्ट में से राम अनुकूल 
मायक थे झग्मतगंत भ्राते हूँ । उपरोवत गुणो के भ्रतिरिक्त केशव ने अनुफूल नायक 
मे एप पत्नीजत वी ओर विज्लेप ध्यान दिया है। उनवे अनुसार-- 

प्रीति करे सिज नारि सो, पर-नारी-प्रतिकल | 
वेसव' मन-बच-कर्म करि, सो कहिय॑ अनुकूल १ 

३५ शापचच्धिवा, ६ ४४ क् 

र्‌ बी, शस्‍ूडरे 

है द॒सिक जिया, २२ 

४. रागचद्िवा, ११-३२ 

४०. रगिकप्रिया, २-३ 


ब्यन्धरावप सदा रामसन्किया से प्रय्धवाध्यत्य डड५ 


अनुएूस सायय' मन, यचन, कम से अपनी ही पत्नी से प्रेम करता हे! 
“रामभद्विया' मे वेशव ने इस भोर विशेष दृष्टि रखी है । शूप॑णसा ये झनेय पलोभा 
देने पर भी राम यदी बहते हैं-- 
तब यो पद्मो हँसि राम । श्रय मोहि जान सावाम ।* 


बद्यप पि ये! विश्वास के झनुतार धर्म, वर्म तभी सफ्त होते है जब 
वह भ्रपती स्त्री के! साथ विये जाते हैँ-- 
धर्म कर्म कछ कीजई, सफल तरणि ये! साथ ! 
ता पिन जो कछु कोजई, निप्फल सोईनाथ ॥* 
तथापि यह राम के एप पत्नीन्रत यो जानवर उन्हें द्वितोग विवाह था परामर्श 
नही देते वह्यि सीता यी एव स्वर्ण प्रतिमा बनवावर एस बार्य वो सम्पन्न 
करवाते हैं । 
मैशवदारा मे “रसिप प्िया' में भाव मे अन्त त विभाव, भ्रतुभाव, स्थायीभाव, 
तथा हावो या वर्णन पिया है । केशव वे अनुसार भाव के पाँच प्रकार है--म्थायी भाव, 
विभाव, भ्रनुभाव, शात्विकः तया व्यभिचारी भाव | विमाव दा प्रवार थे होते हेँ-- 
आलम्बन तथा उद्दौपन | आलम्बन पे स्थाव से मेश्व ने थुवा दम्पति, रूप, जाति, 
सद्षाणयुक्त सक्तियाँ, योयल, बसत ऋतु पृष्पित छुसुम, भरमर, उपवन, सरोबर, 
कमल, घातक, भमर-गु जार, दिच्य.तु, जलन, मेघ, श्राकाश्, सुन्दर ऐैया, दीपक, 


मुगधित बक्षा, ताम्वूल चर्वेण, सुन्दर वेशभूषा, नृत्य, वीणादि वादन वी गणना 
फी है।३ 


केशव ने 'रामचन्द्रिवा' में प्राय इन्‌ राबना बर्णन किया है । राम सीता के 
जीवन में जब वनवास के चोदह वर्षों तया रावण यी मृत्यु के झनन्तर वसत ऋतु 
झाती हे उत्त समय प्रकृति भी बारान्ती परिधान धारण कर सेतो है । मादक' ऋतु को 
आया जान राम भी सीता सहित उसका आनन्द उपभोग वरते है। राम रगमहल मे 
विराजमान है, अनक पोडझ्ी कन्पाएँ सुसज्जित होबर नृत्य-गानादि से उनवा मनो« 
रुजन करती तथा वीणा वादन कर अनेक रागो मे मघुर ग्रायन करती है-- 


आई बलि वाला, गुण-गण-माला, वुधिवल रूपन वाढी। 
शुभ जाति चित्रिनी चिगगेह ते, निकसि भई जनु ठाढी ॥ 
मानो ग्रुनसगनि, स्थो प्रतिअग्रनि, रूपक-रूप विराजे । 
बोणनि वजावे, भ्द्ध त गावे, गिरा रागिनों लाजे ॥* 


१ रामचन्दिका, ११ ३६ 
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है.3.4.:4 राप-पाप्य पी परम्परा में रामघानद्रशा पा पिश्विप्ट प्रध्पमन 


नयहुत पास स्तप विविप भावापी सो सुलकर राम मृत्म दैसगे मे तरमीय होते हैं-- 
सुभ गान विविध श्रालाप काशि। 
मुसचालि, चाद 'प्र८ शब्दबासि॥। 
बहु उद्दडप, त्रियगरंपति, पति, झ्रदाल ॥ 
झशझे लाग, धाउं, राउप रगालता 
उल्तया टेफो,  झ्रातम, सर्दिड। 
पधदपगाठि, हुरमयी, निर्धक, चिंडता 
श्रतु तियन भ्रमचि लसि सुमति घीर। 
अमि सीसत है बहुधा समीर ॥* 
पौदि भाँति संगीत सुन तथा नृत्य देस राम सीता के प्रासाद में जाते है ! 
महाँ यवि ने गीता ये रूप या वर्णन वर घुभ सैज का वर्णव किया है-- 
दरसत ही नैनग एचि बने | बसन विछाये सब सूत्र सने। 
श्रति सुचि सोह कबहुँ ने सुल्यो । जनु तनु ले के ससि कर शुन्मो ।* 
प्रातःगाल होने पर मेशय ने भ्रमेष पश्चु पक्षियों के मधुर कलरब वा वर्णन 
“किया है। अमर निर्मेल बमलो को त्याग मदयुक्त हाथी के गण्डस्यल पर सुझोभित 
होते लगे तथा चकई मुदित सन होकर घत्रगाव के निवट चली गई-- 
अमल कमल तजि श्रमोल । मघुप लोल ढोल टोल ॥ 
>< रु >८ 
चन्नावक निकट गई | चकई मन मुदित भई॥ा३ 
सारी, शुक, केफी, कोविल, मराल, पारावत आदि पक्षी काम का पाठ पढाते से 
प्रतीत होते 29॥ चयोर विनिमेष दृष्टि से जैसे राम वी शोर देख रहा है-- 
सारो झुक शुभ मराल, केकी कोकिल रसाल, 
थघोलत कदा पारावत, भूरि भेद गुनिये । 
मनहु मदन पडित ऋषि, शिष्य ग्रुणणन मडित करि, 
अपनी गुदरेनि देन, पठ्ये प्रभु सुनिये ॥ 
रामचन्द चन्दर ओर, मानहु चितवत चकोर। 
कुबलय, जल जलधि जोर, चोप चित्त बाढें।* 
इसी प्रसग मे केशव ने बसत ऋतु तथा उपवन एवं उसके फल-फूलो वा 
सर्णेन किया है । बसत ऋतु में रसाल वृक्षों में नवीन बौर सानों काम के हेतु हो-- 
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प्रवन्धकाव्य तया रामदयरिद्रिका भे प्रवन्धयाय्यत्व 


वेठे विश्युद्ध गृह श्रग्रज झ्रग जाय । 
देशो वसत ऋतु छुन्हर मोददाय | 
यौरे रसाल कुल कामल केलि काल। 
मानो झनन्द-ध्वज राजत श्री विशाल ।* 
व्सत ऋतु को देखकर सपवरनों मे लवय तया ग़वली लताएँ फूलने लगतो हैं। भ्रमर 
'उन पर श्रात्मविस्मृत्त हो घूमते हे, हस, शुए, कोयल, मोर मानो युद्ध का भाषाहन 
फर रहे हो-- 
फूली लवंग लव॒ली लतिका विलोल।॥। 
, भूले जहाँ श्रमर विश्रम मत डोल॥ 
बोले सुहस शुक कोकिल केकिराज। 
मानों बसन्‍्त भद बोलत युद्ध काज ॥९ 
न्वीच में फेशव ने युगल दम्पति के रूप का वर्णन भी किया है--- 


किधों रति कीरति-वेलि निकुज। बसे ग्रुण पक्षिन को जह पुज । 
फकिधों सरसीरह ऊपर हस । किधो उदयाचल ऊपर हस।॥॥? 
ज्तदनन्तर राम सीता ने छ्रिलप्ट पदे| भे चन्द्रमा का वर्णन किया है। यह वर्णन प्रपेक्षा- 
कृत विस्तृत है तथा कवि बी उत्प्रेक्षा झक्ति का परिचायक है। इस वर्णन पर 
अधिकाड श्री हर्ष के नैपधचरित की छाप है--- 
चारु चद्रिका सिंधु मे शीतल स्वच्छ सतेज ॥ 
भनो शेप मय शोभिज हरिणाधिष्ठित सेज ॥४ 
“रामचब्द्रिका” के इकत्तीसवें प्रकाश में केशव ने सुजाति तथा शुभ लक्षणों से 
युक्त सीता की दास्तियों का नसक्षिखवर्ण न दरिया है। “रफिक प्रिया' के बारहवें 
अकाश में केशव ने सखी ने! अन्तर्गत घाई, जनी, नायन, नटी, पडोसिन, मालिन, 
नमोलिन, चुडिहारित, सुनारिन, रामजनी, सन्यासिनी, पहते को सनी भादि की गणना 
वी है ।* थे रूप सौरदर्य मे सदेव तायिका से न्यून होती है तथा उनका कार्य नामिका 
को शिक्षा देना, नायक से सिलाना, उसका झ्टग्रार करना श्रादि होता है। केशव ने 
भक्त कवि की मर्यादा के कारण सीता का नखशिस्तर वर्णन नही किया है परन्तु उनके 
मौन्दर्य को भ्रधिक उत्कर्ष घदान करने के लिए झालम्बतन रूप मे उनकी दातियो का 
चर्णन किया है | केशव द्वारा वर्णित यह नसशिक्ल सर्वत्र मर्यादित है तथा इससे उनकी 
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ड४व रामन्याय्य दी परम्परा मे रामधग्डिका गा विशिष्ट ध्प्यपन 


परंपेणग ध्ति का परिचय मितता है। धलना वर्णन बरते हुए बवि भी 
उद्रेक्षा टै-- 
सलटयो भतिक श्राक चोगगी।! सूक्षम क्षमा बितवसों सनी ॥ 
नकमोत्ी दीपक दुति जानि। पराठो रजनी ही उनमानिता 
ज्योति बड़ावत दा उनारि। मानहु र्यामल सीक परसारिा 
जग फब्िछ्टित रवि रघते छोरि | स्थामपाट थी टारी टोरी॥॥' 
भीय' से दीपय यतिया मो उय्सावर उसकी प्योतति बढाने यो उस्प्रेक्षा श्रत्यत 
सुन्दर है परग्यु एस मरपना थी भोर बहुत यम सवियों की दृष्टि गई है । 

बत्तीसर्वें श्रपाज्ष में बेशव ने उपवन तथा बहुविध जलेवेलियों या बर्णत 

फिया है सीता से भ्रनुरोध पर राम उन्हें वाग दिसाने ते जाते हैं-- 
रामसो रामग्रिया क्यो यो हसि। वाग दिसावहु लोकन येससि ॥* 

बाग वर्णन में मेशव ने. मोर, गोविल, पल-पूल, दक्ष, अमर, शुबवा सारिया सभी 
आलवनों वा वर्णन किया है ) दस प्रसंग से उन्होंने हुविम पर्वत, 2द्रिम रारिता तथा 
जलादाय पार बणन भी विया है । तदनन्तर बवि ने राम यी जल-वेज्ति था वर्णव विया 
है । बेशव ने राम वी जलकेलि वा बेवल समेत बिया है उसका विस्तृत वर्णव नही 
किया है-- 

पोडा सरवर में नृपति, कीन्ही वहु विधि केलि। 

मिकसे तरूणि समेत जनु सूरज किरण सबेलि ॥? 

बेशव के ये वर्णन भ्रधिकाश परम्परा से अनुमोदित हूँ भ्रन्यथा राम कथा के 
शाय इनया योई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । वेशव वी महाकाब्य त्था छद सम्बन्धी 
मान्यताम्रों या “रामचन्द्िका” से निरूपण हम पूर्व पृपष्ठो मे वर चुने हैं। 

'रामचन्द्रिवा' वे अदतोकन से ज्ञात होता है वि बेशव ने काब्य के जिन 
विभिन्न श्रगो का घझास्त्रीय विवेचन बविश्विया' तथा “रसिवश्निया! मे क्या है उसका 
संबासभव व्यायहारिव रूप हमे 'रामचन्टिया' ग्रे मिल जाता है। “रामचन्द्रिका' के 
अवस्घकाब्यत्व का विवेचन बरते समय हम कह चुके है कि सह झलइत सथा पौरा- 
णिक शैली पर लिखा गया महाकाव्य है झत- बेशव “रामचन्द्रिका भे प्रबन्ध तथा 
भक्ति के बधनो से बँघे हुए हैं । अतः नायक, नाथिकाओ, रस, झलकार सम्बन्धी उनकी 
सम्पूर्ण मान्यतामों का प्रतिपादन “रामचन्द्रिका' मे नही हो पाया है। तथापि इन 
बघना में ग्रावद्ध रहकर अपने विचारों का जितना भ्रतिपादन वह इस काव्य के हारा 
कर सकते थे, क्या है ॥ केशव के पूर्व भी काव्य का शास्त्रीय अध्ययन भाषा प्रथों से: 
दो चुका था परन्तु वह इतना वेंन्ञाविक त्या स्पष्ट नही था। बेशव ने सर्वेश्रयम इतने: 

३- रा० च०, श्शाह८ १६ 

३. बहों, हरारे 

है. बची, ३२३८ 


प्रवन्धपाय्य तथा रामचन्द्रिका गे प्रदन्धकाव्यत्व डंडे 


श्रौढ ठग से 'कविध्रिया' तथा “रसिवंप्रिया' मे गाव्यागों बे सक्षण तथा 'रामचन्द्रिका 
मे उनका विकास दिखाने वा प्रयल किया। सस्हत वाब्यों के ढंग पर उन्होंने 
*रामचन्द्रिवा! में एक प्रशसनीय भ्रयास किया तया जिस रीति शास्त्र वी प्रणाली वह 
चलाना चाहते ये उसमे भी पूर्णतया राफल हुए परच्तु इससे परवर्ती कवियों पर बहुत 
भ्रच्णा प्रभाव नही पडा । देखशव के अनुकरण पर परवर्ती कवि भावाभिव्ययन वी 
अनेक नवीन शैलियों वी उद्भावना करते रहे त्तवा उनकी कात्य-धारा के रूढि के 
मधनो से वँध जाने थे! वारण उसका भुक्त विकास अवरुद्ध टो गया। कवि गण राश्य 
काव्यो वी श्रपैक्षा विविध अलकारो तथा छदो से युक्त वाब्य रचना वी श्रौर अग्रमर 
होने शगे | इस प्रकार देशव ये पश्चात्‌ भावपूर्ण दाव्यो के स्थाव पर क्लापूर्ण वाव्यो 
की रचना होने लगी परन्तु फिर भी रास्ट्त काव्य शास्त्रों से अगरिचित तथा नवोदिते 
कवियों के लिए 'रामचन्द्िका! प्रकाश-स्तम्भ के समान मिद्ध हुई । 
महाकाव्य के उपयुक्त तत्त्वों के अतिरिक्त उसकी बाह्य रूढियो--वाव्यारभ में 
मगलाचरण, कवि का दीनता भ्रवाशतर कविवश परिचय, ब्रय रचना-काल एवं उसका 
कारण, शैली भें झलकारो का ग्रारोपण आदि का भी 'रामचौरदिद्रका' में बथोचित पातस 
हुआ है । 
इस प्रकार दण्डी, रुद्रट विश्वनाथ श्रादि साहित्य-शास्त्रियो ने महाकाव्य के 
लिए पभावश्यक जिन तत्त्वी का विधात क्या था, 'रामचन्द्रिका' मे उन सचदय समाह्षार 
वाया जाता है। वेशवदास यद्यपि दण्डी और विदवनाथ के विचारा से अधिक 
प्रभावित दिलाई देते हैं परन्तु उन्होंने झन्य झाचायों द्वारा बताई गई महावाव्य 
सम्बन्धी विश्वेपताओों कौ भी उपेक्षा नहीं वी है। उन्होंने जिस दास्तीय पद्धति पर 
अपने महाकाध्य का निर्माण किया है बह हिन्दी क्षेत्र म एक मौलिक प्रयास है और 
उनका पूर्ण अनुकरण करने का साहस उनके पश्चात सैकड़ा वर्षो तवा किसी अन्य 
भाषा वावि को नही हो सका । 
पिछल्ले पृष्ठा स॑ हम देख चुके हें क्रि विकास के झपुसार महाकाव्य का 
वर्गीकरण शास्त्रीय, पौराणिव, ऐतिहासिक झादि वर्गों म किया जा सकता है 
“रामबदिका' महावाव्या के विकार का कौन-सा सोपान है और बह महाकाव्यों की 
किस बोर्ि के अन्तर्गत भ्राता है अब हम इस पर विचार करेंगे । 
जिस समय केशवदास ने “रामचन्द्रिका' की रचना को उस समय भाषा की 
दृष्टि से अवधी झौर ब्रजभाया दोनो समृद्ध हो चुदो थी । जायसी, सुर और तुलसी 
ने भाषा को पिफास फी चरमायस्पा पर पढ़ेंचा दिया या । केशव के सम्मुख सस्कृत, 
प्राइत तथा अपश्रश् की विशाल विचार राशि विद्वरी पडी थी। एन तीनो 
भाषाओं के साहित्य से विसिन क पदाझ्ो दंग अथाह सागर था, केशव को इनके लिए 
कही भटवने को झावश्यव॒ता नही थी । केशव स्वय सस्कृत दे! प्रकाष्ड पडित थे और 
उसो की भाव निधि वो हिन्दी भाषी जनता के समद्य वह लुटाना चाहते थे । इसलिए 


डड7० रामयाप्य वी परस्परा में रापवशधिशा शा पिश्विष्ट भ्रष्ययत 


उसहोंते “रामयन्दिवा' थे एप मे एप ऐसी मद्ावाव्य वा प्रयोग किया जिरामे महायास्य 
गो विधेधताधों में साथ ससस्‍्डूत साहित्य का भी बहुमुगी रुप हित्दी पराठया में समक्ष 
झा से । 

फ्रैशव दस्टजीत पे' दरवारी संधि थे भत उावा सम्बन्ध केबल समाज के 

उच्च यर्ग मे था | पट समृद परिवार में साप्ति-यालित हुए थे झ्त. जीवन मे” सपर्प 
में मुक्त थे । एव चोर यर तलवार रे पनी थे सो दुसरी झोर वात थी भी धनी थे । 
राजपरियार तथा राजवीय घोष गतनेदों यो उन्हें भपने वाजूयातुर्य ये सुदभाना 
पष्टता था । इग्टी सब यारणों से वह रास्शत थे! उस साहित्य से प्रधिय प्रभावित थे 
जिगया णर्म राजदरवारों ये भण्य हुआ था । इस प्रगाद यो इतियों में क्यानव का 
मदृत््व यौण धौर बर्णनों वा श्रधात छुप्ना परता था । 

“रामयन्द्रिया में छारत्रीय सहायाब्यों थे झमेव सद्षण दृष्टिगोचर होते हैं । 
दास्तीस सटायाण्यों पे श्रन्त्गेंठ भी उससे रीतियद्ध घाव्यो यो और झ्रधिवः भुव्ाव 
है। 'रामचम्द्रिया' शाम भी यश्ोगाया है परन्तु उसमे कथानव थी प्रोर सचि की 
दृष्टि बहुत कम ऐै। भधियाशय स्थलो पर यदि पाठक 'वाल्मीवि' रामायण” के बथानक 
शे भ्रपरिचित हो तो प्रसग को पूर्णतया समझता भी बठित हो जाता है इसी प्रयार 
रघुवश, भट्टियाव्य भादि रामवाव्यों मे फ्थानव नही ये' बराबर है । प्रत्येकः छद एक 
पृथव हीरवा खण्ड है जिसदो एव सूत्र मे पिरोकर पूरा हार बनता है। पन्यवा 
उनवा सौन्दर्य स्वतन्ध्र रूप से भी परसा जा रावता है। “बादम्बरी” वे सम्बन्ध 
मे रवीन्द्रनाथ ठावूर ने कहा है “साघारणत लोग घटना का वर्णत कर कहानी कहते 
हैं कितु घाण भट्ट ने एव वे बाद एवं चित्र सजावर बहानी वहीं है। इसीलिए 
उनकी घहानी गतिशील नही है । वह वर्णच्छटा से अवित है। एक एवं चित्र वे 
चारो भीर प्रचुर काझयाय विशिष्ट यहु विस्तृत भाषा के स्वर्ण निमित फ्रेम है। 
ऋम रामेत उन चित्रा के सौन्दर्य से जो वचित है वह झभागा है।* क्यानक को 
दृष्टि से 'रामचन्द्रिवा” सस्कृत के उन वाव्यों के सदूश है शिवम कथानक श्ौर वर्णन 
का प्रम समानान्‍्तर रूप से चलता है उसम क्थातक वा अध्त्तित्व लुप्तप्राय नही है । 

“रामचन्द्रिवा' के वणनो म केशव पर मुख्य रुप से वाण श्र श्रीहृ्ं का 
अभाव पडा है। वाण की कादम्वरी म श्लेप कोशल और हप॑ के “नैपध चरित”' में 
उत्प्रेक्षा योजना दर्श्षनीय है । केशव ने इस दृष्टि से इन दोनो महाकवियों से प्रेरणा 

लो है, झतएव “रामचारद्रवा' म श्लेप तया उत्प्रेक्षाओं का श्रदमुत कोशल दिखाई 
चड़ता है। मूल कयानक से हटकर यह कवि ऐसे अवसरों पर लम्बे-लम्बे वर्णन करते 
शा टू । पम्षा सरोवर का पजच करते समय बाण ने उत्प्रेश्षाओं वी लडियाँ सजा 

हैं १६ टहूर्प ने 'नेपय चरित” ग चन्द्रोदय वप वर्णन किया है परन्तु कल्पनाओआचुर्य से 
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युक्त उत्प्रेक्षातरों की सूक्ति माजा ग्नथ दो है!" भट्टि ने आरम्भ में ही अयोध्या का 
बिस्तृत वर्णव किया है । इसी भरकर केश्वव ने भी पचवटी का दिलप्ट वर्णन किया 
है ६ थारम्भ में अयोध्या वा विस्तृत वर्णन तथा चन्द्रोदय, ऋतु वर्णन, अग्नि अंक में 
सीता आदि के वर्णव अनेक कल्पनाओं से समन्यित उत्प्रेक्षाओं के सहारे किए हैं। 
उनसे भावों की अपेक्षा कवि का विशाल ज्ञान त्या कल्पना का अतिरेक ही अधिक 
ज्यजित है । केश्ञव ने मस्कृत मे जो अलकार भ्रथवा वल्पना जहाँ रुचिकर प्रतीत हुई 
न्तुरात उस्ते स्वीकार कर लिया । इसीबिए “रामच(द्रका! में 'रघुव॒श', धासवदता, 
लैपय चारित', 'नल चन्पू! आदि की अनेक उक्तियोँ मित्र जातो ६, 'रामचन्द्रिका' में 
विधिन्न अलकारो का भी सुन्दर समन्वय है । 
झलकछूत महाकाव्यो के सम्दन्ध मे हम कह चुके है कि ६उनमे पानो वी 
शारीरिक शक्ति वा स्थान बुद्धि बल को मिल जाता है । केशव को भी झपने पानो 
"मे बुद्धि चल अत्यन्त प्रिय है । “रामचम्द्रिका' का प्रत्पेक पात्र जाकूफुशत है इसीलिए 
उसके सवाद झत्यन्त सफल हैं। राग, परशुराम, रावण, अगद और लवबुझ जैसे 
वीर भुद्धक्षेत मे शारीरिक शक्ति भ्रदर्शत की अपेक्षा बौद्धिक युद्ध करके ही विजय 
प्राप्त करते हैं । 

अलकृत काव्यो के पूर्व विकमनशील महाकाव्यो की रचना कवि व्यक्तिगत 

सुख के लिए किया करते थे परन्तु अलकृत काज्यो मे समाज और राष्ट्र का हित 
अपान हो गमा । केशव को किसी व्यक्तियत सुख की झाकाक्षा नहीं थी ) बह रामाज 
को विश्वत्तियो को दूर करना और राप्ट्र का हिरतेपी राजा चाहते ये जो नि स्वार्य 
झौर निशित रहकर प्रजा की सेवा कर सके। जिसके राज्य मे निरकुशता का 
साम्राज्य न होकर भ्रज्ञा को कुछ कहने का भ्रविषार हो । इसी राम राज्य स्थापना 
की ओर “रागमचन्द्रिका' दो समस्त घटनाओं का प्रवाह है । 

अलझृत काव्यों में प्रेम का विविधरूपेण विवरण होने के कारण कवियों ने 
'पात्रों के शारीरिक सौन्दर्य थी ओर झधिकाधिक उन्मुस होवा आरम्म कर दिया 
था। केशव ने मर्यादा निर्दाह के कारण “रामचन्द्रिका' म सीधा का नसश्चिस्र तो नहीं 
परन्तु उसे उत्कृप्टता प्रदान करने के लिए सीता की दासियो का नखशिख बर्णन 
किया। राम के सौन्दर्य वा भी वर्णन केशव ने किया है परन्तु वह सर्वत्न मर्मादित है 
और उसमे कही भी प्रश्तीलता का झ्ासास नहीं है। 'कादम्वरी” मे जल क्रीडा वर्णन 
भें कवि बहता हे--- 

“किसौ-किसी समय राजा रनिदास की प्रिय रमणियों के साथ जल-नीडा चरने 
के लिए सरोपरो के मध्य में भ्रवेश्य करता था । उस समय उमप्चके जल में कसी रमणी 
के स्तनों का चन्दन घुल जाने से उनकी तरणगें इवेतवर्ण हो जातों थी । किसी रमणी 
के चचत नूपुर के हिलने से ऋवकनाहुद करते चरणों में सगर श्रलक्तक-रस, 

२ नेपप चरित, रखवा सई 
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भनुपरणावारी एँग दम्पति पर छिटपय जाता था। विश्ी युदरी मे ल्पप्रित मेश- 
मसाप से मुगुम राघूट थे शिर छाने से दीपिया था जल विनित्र दो जाता था, विसी 
सुंदरी के एक सप्प भे भाषष्ठ निमगा होने ये उतने वर्णा यरण मीसोत्यन मे पत्र जज 
मे उसर एैरो पगतठे थे, वित्ती रमणी मे ऊउँवे-मेये पितम्यों मे क्षोम से तरगे छिप्त- 
शिप्त हो जाती थीं, गिसी तस्णों ये द्वारा सात से सोष्वर पंये हुए बमनों पी रण 
पत णाती थी झोर गिसी सुदरो ढारा राजा मे धरीर पर णसफ्रैया बरों मे! समय 
में बार-बार पानी यो हाथ से झ्िसाी से उश्ते हुए पेस घिदु समूह उत्पन्न होगर जल 
मे ऊपर कत्टापार थाय थाये थे ।//* 
परन्तु वेशय मे यों भी एस प्रगार के भश्लीस वा नहीं विए हैं। उन्होंते 
पेवज इताा पा ऐ-- 
एया दमयन्ती ऐसी हरे हेति हंस वक्ष, 
एन हसिनी सी, विसहार हिये रोहियो । 
भूषण गिरव एवं लेती बूडि बोचि बीच, 
मीन गति हीन लीन उपमान टोहियो | 
एवं मत वैके कठ लागि लागि बूडि जात, 
जल देवता सी देवि देवता विमोहियो | 
बेशोदास श्रास पास भेंवर भेंवतत जल, 
बलि मे जलजमुखी जलजसी सोहियो॥॥% 
बेशव से ऐसे भ्रवसतरो पर रूढिगत परम्परा का पालन भ्न्नश्य विया है पर तु. 
बढ़ उसवे' साय बहू नहीं गए हैं ॥ श्रपने झ्राद्शों के अनुबूल उन्होंने उसका भादशंवादी 
रूप ही रखा है 
विवसनशीय महाकाव्यों भे पवि प्राय पात्रा वे ग्रतिरणित तथा श्रविश्वतनीय 
रूप ही प्रस्तुत वरते थे । उनमे श्रनेत् श्रलौकिक तत्त्वा की प्रधानता रहती थी भौर 
उगमे मानव वी श्रमानवीय क्षत्तियो या श्रदशन होता था । साधारण जनता इनम 
सरजता से विश्यास बर श्रास्वस्त दो जाती थी परवु जैसे जैसे साहित्य उच्च तथा 
विद्वदय की संभ्पत्ति यान लगा उपम श्ीकिक सथा शअप्राइत तत्वों था झभाव 
पहने लगा । पाठ बृ८द वा बौद्धिक स्तर ऊँचा उठो के साथ ही इस प्रकार के तत्त्वो 
रा उरावा विश्वास उठने तंगा । “रामचौीड्रका' मे पुराणा जे अनुकरण पर दो-एय 
सस्‍्थाना पर केशव पे इरा भ्रवार दे प्रयोग बिए हैं परत्षु अ्धिकाय इसदा बहिष्दार 
हो हुआ है। प्रधम राम परशुराम वा मतझ्ेद सिटप्ने वामदेव रुवय श्राते हूँ और 
दूसरे अवसर पर भरत दे गयातीर पर आण त्याय वा निश्चय वरते पर गगा आकर 





१ कादस्वरी पृ० १७६-५०, चद्क्ला विद्योत्तदी सदा 
३२ रा० च०, ३२-३७ 
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उन्हें प्रयोध कराती हैं। परन्तु काव्यशास्त्रियों के आदेशानुसार केशव मे इस अवसर 
पर देवी अथवा प्रकृति को ही सहायता की है। 
इस प्रकार 'रामचन्दिका' को हम अलंकृत काव्यों के अ्रन्त्गंत ले सकते हैं 
और उसमे रीतिबवद्ध तथा रीति-सुक्त दोनों प्रकार के काव्यो के सद्मण मिल जाते है । 
उसमे शुद्ध रीतिवद्ध काव्यों की रूढ़िवादिता भी नहीं है और न ही उसमे कवि रीति 
से नितान्त मुक्त है । उप्तमे अलंकारों का झाधिक्य है परन्तु इतना नही कि हे के 
समाव कवि का काव्य साधारण पाठक के लिए दुर्वोध हो जाए। उसमे अनेवः वर्णनों 
का स्‍भाधिवय है परन्तु इतना चही कि पाठक मूल कध्ा को स्मरण न रख सके । उसमें 
ज्घु वर्णन और भलंकार गुकत बोवगम्य असंग्र हैं तथा भाषा में स्वाभाविक प्रवाह 
भी है । उरामें भावी का गाभीय भी है ओर अनंकारो का भाचुय भी । 
झगंकृत मह्यकाब्यों के श्तिरिक्त “रामचन्द्रिका' में पौदणिक महाकाब्यों के 
निम्न तत्त्व भी पाए जाते है--- 
फथान्तर औशऔर ओहठा पकता परम्परा--ओवा और वक्ता के प्रघनोतर रूप में 
कथा कहने की प्रणाली प्राथः सभी पौराणिक महाकाव्यो मे मिलती है। वाल्मीकि 
रामायण मे सर्वप्रथम वाल्मीकि के प्रश्न करने पर नारद उनको राम कथा सुनाते है । 
वाल्मीकि लवकुश को और लवकुश अयोध्यावास्यो को गुनाते हैं । 'प्रध्यात्म रामायण” 
मे भी चार बक्ता और पार झ्ौोता हैं । तुजसीवास ने श्रपने 'मानस' में भी इस पद्धति 
का प्रनुसरण किया है । “रामचन्द्रिका' मे केशव ने भी कुछ स्यानों पर प्रबनोत्तर 
श्रणाली का प्रयोग किया है। आरम्भ मे केशव वाल्मीकि से स्पप्न भे प्रसव करते हैं-- 
वाल्मीकि मुन्ति स्वप्न महें दीन्हों दश्ेन चारू। 
केदाव तिनसों यो कह्यो वयो पाऊँ सुखसारु |* 
झौर वाल्मीकि उनको उत्तर में रामनाम का महत्त्व बताते हे । स्वयवर भवन से 
आए हुए ज्ाह्मण से विश्यासिन्त स्वयवर की कथा पूछते हैं भौर श्राह्मण उन्हे रावण 
के स्वयवर भवन से जाने तक की कथा सुनाता है । इक्कीसवें प्रकाश्ष मे राम भराज 
ऋषि से पूछते है--- 
कहा दान दीजे | सुक भांति कीज॥ 
जहाँ होइ जँसो । कहो विप्र तेसो ॥९ 
भरद्वाज उन्हें दान का विधान सममाते हैं । इसी प्रसग से राम सनाढयों को उत्पत्ति 
के संबध से पूछते हूँ। भरढाज कहते हैँ कि महादेव जी ने जो कथा नारायथ से सुनी 
यी भौर जिस महदेद ने मुझ से कहा था वही मैं सुनाता हूँ।? यहां पर भरद्ाज 
कऋदषि ने उत्तर के साथ झादि प्रश्नकर्ता का भी उल्लेख कर दिया है । इसी प्रकार 
राम अगल्त्य , विश्वामित्र और वश्चिप्ठादि ऋषियों से पूर्व दृष्टात देकर राज्यश्री 
३२- बचा, गरन 
३० चही, श३-२६ 
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गी विदा त़बा धवर्री पिरक्ति गा यन मर पर्तव्य पूछते है भौर ऋषि उागा 
मार्य प्रदर्शधव रग्ते १! । राम भौर ध्यान मे प्रश्नोचर थे: प्रसय मेंमेशव थे पिष्य्यु 
मंदिर भे सठपारी तथा सात्यमेसु आग्यास गा यर्णय जिया है । 


शांवादों थे द्वारा उपदेश--रपीन्धधवाव ठाठुर से बक्ला ऐै 'सगवदुर्गीता! मेर 
शाहाहस्य वो सभी जानते हैं । णत्र झुरद्षेत्र जैसा पगायान युद्ध सिर पर हो शान घास्ता 
होगार सगरत “भगयदूगीता' खुनना भारत्तयर्प यो छोटे सयार में विद्ची देश में यभव 
सही ॥*****“जव रादास सीया यो दरण मरने से यया तन पबश भाग मे झपर दंग 
गाण्डो वी (पिध्थि भा भौर सुन्दर) शृष्टि यर टासने पी बाद राष्प्णु भारतवर्ष 
ही साहू गफता है, यही उसे दामा यी दृष्टि से देस राबता है। वह उसे वयो दामा परता 
है ? इरावा बारण यही है कि उसे कया या चन्त भाग खुतने थी उत्पुउता नहीं है । 
सोनतै-विधारते, पूछते-जाचते भौर इपर-उथर देराते-भालते भारतवर्ष सात प्रशाण्दश 
बाएंट धोर घधटारह विशाल प्यों यो शान्तचित्त से धीरे-पीरे धयण बारने वो निरन्तर 
सखासापरित रहता है ।१ 

रवीन्द्रवाय ठाठुर पी इस उविः से पौराणिव' महावाब्यौ मे घधि वी उपदेश 
चुत्ति वा कुछ झागास मिलया है । “रामचद्विया' मे राजनीति एवं धर्म परी श्रपानता 
होगे ये” वारण स्थान-रथान पर बलि से उपदेशो प्रा झबसद विकात सिम है । 
राहोदर अपने सम्मादु रावण वो राजनीति या उपदेश देता है,* राम शपने तथा 
आतृ-पुत्रो वो राजनीति वा उपदेश देते हैं ॥? भरद्वाज सनादूय ब्राह्मणों बी दान 
बाग उपदेश करते हैं। पच्चीसवें प्रवाण म बशिप्ठ ऋषि जीवोदार बा उपाय श्रौर 
राम थी प्रूजा वी श्रप्ठता बताते हैं । 





इस प्रवार थे उपदेशा के अतिरिक्त बेशव ने अनेक स्थलों (पर राम व 
ब्रह्मत्व तथा सनाढयो की उत्दप्दता का प्रतिपादन क्या है | वश्चिप्ठ जी बहते हँ-- 


है परिपुरण ज्योति तिहारी । जाय कही न सुनी न॑ निहा री ।* 
ब्रह्मा जी सीता से कहते हैं-- 


देवन को सब कारज वीन्हो । रावण मारि वडा ग्रज्ञ चीन्‍्हो। 
मैं बिनती बहु भाँतिन कोनी । लोकन को _करुणारस भीसी | 


2*.आवान साद्िित्य, (हिन्दी अनुझद), एू० ७० 
२. रा० न ०, १७,२००२७ 

रु बरी, २६-२४-३७ 
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राम स्वय सीता से वहते हैं--- ह 
निगम ण ते में सप्रण भो, सुनु सुन्दरि तब हेत ॥ 
और कछू माँगो समुखि, रुचे जु तुम्हरे चेत ।॥* 
“रामचद्रविया! के विभिन्न पानो के छारा राम के वहात्व प्रतिपादन के भ्रतिश्त्त 
कवि ने स्वय भी इसवा गुणगान किया है जैसे राम वदना से-- 
पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण, 
परिपुरण बतावे न बतावे श्रौर उक्ति को। 
दरशन  देत जिन्हे दरदान समुमं, 
न नेति नेति कहें वेद छाडि आन उबित को । 
जानि यह वेशौदास अनुदिन राम राम, 
रटत रहत न डरत पुनरणित को | 
रूप देहि श्रणिमाहि ग्रुण देहि गरिमाहि, 
भवित देहि महिमाहि नाम ,देहि मुक्तित को ९ 
साहात्म्य श्रौर स्तोन्न--पुराणो एवं “अ्रध्यात्म रामायण' मे कथा का माहात्म्य 
तथा राम की स्तुति में अमेक स्तोनों का बहुत आरचीन कात से ही प्राधान्य रहा है । 
इनमे काव्य तत्व गीण तथा उपदेश और माहात्म्य ही प्रधान रहता है । 'रामचस्द्रिका' 
में इस पद्धति का अ्नुकरण करते हुए केशव मे कथा के श्रन्त मे 'रामचन्द्रिवा! और 
शाम चरिश्न का महत्त्व तथा उनकी स्तुति करवाई है । 'रामचम्द्रिका' के भाहात्म्य से 
स्पप्ट पता चलता है कि केशव 'रामचद्विका' को घामिक ग्रथ बनाना चाहते थे परन्तु 
चघामिकता के कारण उन्होंने 'रामचस्द्रिका! के काप्य तत्त्व की अपहेलना नहीं वी है । 
क्रेशव को भवित ससार से विरवित का आझादेश नही देती वल्कि उसमे रहकर उसवी 
कलुपताप्रो से दुर रहने की प्रेरणा देती है, जँसे विदेहगाज जनक भोगी होकर भी 
निलिप्त रहने के वारण सदेह रवर्य चले गए--- 
अशेय पुन्य पाय के कलाप आपने वहाय। 
विदेहराज ज्यो संदेह मकक्‍्त राम को कहाय। 
लहै सुभुवित लोक लोक अत मुवित होहि ताहि । 
कहे सुने पढे गुने जु रामचन्द्र-चन्द्रिकाहि |३ 
रामचरिन का माहात्म्य बताते हुए केश्नवदास कहते हैं--- 
दामचन्द्र चरित्र को जु सुने सदा चित लाय। 
ताहि पुत्र कठाञ सपति देत श्रीरघुराय। 
यज्ञ दान अनेक तोरथ नहान को फल होम 
नारिका नर विप्र क्षत्रिय वैद्य,बुद्र जो कोय ॥९ 


3, तब ब9, ३३१ ३२ 
>>. बी, १७० 
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डर हाम-फात्य फो परम्परा में रागधस्डिका का पिद्विष्द ध्रस्ययन 


“राममंद्विका' के पनेक पात्र सवावसर राम की स्मुत्ति कद उसके ब्रद्मत्तय की स्थापना 
करते हैं । राना जनक कद 

सिद्धि समाधि सर श्रजह न कहूँ जग जोगिन देपन पाई। 

गद्र के जित्त-ममुद्र बसे तित दडहाद्ु पें बरनी नहिं जाई।॥ 

सूप सन रंग न रैंय वितेष अनादि अनंत जु खेदन गाई। 

फ्रैशय गाधि के नंद हमें बहू ज्योति सो गमूरतिवंत दिखाई ॥* 
महादेव राग पी स्तुति फरत हैं-- 

घुम श्रमरा अनंत श्रयादि देव । नहि घेद वसाचत रसाकल मेव। 

सबयोो समान नहि वैर गेह । सब भक्‍तन क्गरन घरत देह ॥१ 
गंगा भरत से कहती है -- 

श्रनेक ब्रह्मादि श्रंत न पायो । श्रनेकघा वेदन गीत गायों । 

तिनन्‍्हें न रामानुज बंघु जानो । सुतो सुधि फेवल ब्रह्म मानो ।! 
इसी प्रफार गरड़, ग्रद्मां, भादि अनेक पात्न श्रपवी-भपनी भावनामं के श्रनुसार 
सतुतियाँ गाते है । 'रामचंद्रिका' के धारंम में कवि से झपनी झोर से भी, गणेश, 
सरस्यती, भौर राम की वंदना कर स्तुतियान. किया है । ९ 

अलौकिफ तत्व तथा चतिश्योक्षित पूर्ण यर्णन--राम को विप्षपु श्रथवा ब्रह्म 
का भवतार मानने के यारण पुराणों में श्रधिकाश अ्रप्राकृंव तत्त्वों का संयोग तथा 
पाशों की दाजित का ग्रतिरंजित चित्र मिलता है। बात बात में देवताशों का दुन्दुमि 
बजाना सथा पुप्प वर्षा करना पुराणों मे एक साधारण-सा नियम है । “रामचन्दिका/ 
में भी केशव ने देवतासो को इस कार्थ मे सर्देवः तत्पर दिलाया है। सीता जैसे हो 
राम को जयमाला पहनाती हैं देवगण दुन्दुभि बजाकर पृष्प वर्षा करने लगते हैं-- 

हे सोय जही पहिराई । रामहिं माल सोहाई। 
दुदुभि देव बजाये | फूल तहीं वरसाये॥? 
युदक्षेत्र में जैसे ही राम कुम्मकर्ण का वघ करते हैं, आकाझ में-- 
तहीं स्वर्ग के दु दुमी दोह बाजे । करी पुष्प की वृष्टि जै देव गाजे । 
द्रद्षग्रीव शोक ग्रंस्यो लोकहारी | भयो लक के मध्य झातंक भारी ॥* 
इसके झतिरिक्त शाप वरदानों की कथाएँ जैसे मेघनरय के लिए-- 
सोई वाहि हर कि नर बानर रीख जो को होइ। 
बारह वर्ष छुघा, त्रिया, निद्रा, जीते होइ ।॥£ 
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भवन्धकाव्य तथा रासचस्द्रिका में प्रवन्धकाव्यत्व श्प्र७ 


ज्मी 'रामचन्द्रिका' में पुराणो के आधार पर ही झाई हैं । राम का एक वाणु,मे सप्त 
सालो को वेधना, कुम्भफर्ण के मस्तक को महादेव को ओर उडाया, हनुमान का 
झयधि को न पहचान सकने के कारण सम्पूर्ण पर्वत वो ही उठा लाना, सीता का 
अपनी छाया को भ्रग्नि मे रखना आदि मानवोय शक्ति के अतिरजित चित हैं | बला, 
अतिबला झादि सिद्धियो के भराप्त करने पर निद्वा, तृष्णा, कुपधा आदि का समास्त हो 
जाना जैसी कल्पनाझों पर केवल पुराणों में ही विश्वास किया जा सकता है । 


अवात्तर कथाएँ--पुराणो के कपियो कोी प्रवृत्ति दथा के भ्रन्तमेंत कथा कहने 
'की हुआ करतो है । पहू भासग्रिक कथाएँ यद्यपि मुख्य कया को पुष्ट करने के लिए 
हुआ करती हैँ तथापि इनसे पाठक कुछ समय के लिए सुर्य कथा से विमुख अवश्य 
हो जाता है । (रामचन्द्रिका' भे इस भ्रकार को फयाएँ पाई जाती हैं परन्तु बहुत कम 
क्योकि 'रामचन्द्रिका' मुख्य रूप से काव्य ग्रथ है और पौराणिक तत्त्व उसमे अ्प्रघान 
रूप से ही झ्राए हैं । “रामचन्द्रिका' के पूर्वा मे इस प्रकार को कयाग्रो का नित्तान्त 
अमाव है भोर कवि की दृष्टि ग्रुर्य कया का ही वर्णन करने की झोर है परन्तु 
उत्तराध में स्वान-सन्यासी भ्रभियोग तया सत्यकेतु का आस्यान ऐसे ही भ्रसंग है । 


'रामचरिद्िका! गे जहाँ कही इस प्रकार की झवान्तर कथाओं के प्रसंग भाए 
हैं केशव ने छचका वर्णन न कर वेवल मकेत मात्र दिया है। सभव है उन्होंने इन 
कथाओ्रो को विस्थार देना इसलिए झतावइयक रामझा हो जिसस्ले साहित्य का जिनासु 
विद्यार्यी उन्हे मूल ग्रयो मे देखकर समझ ले, जैसे मेवनाद वरदान को कथा का 
मूलाधार 'विश्लामसायर' मे मित्त जाता है । 


+रामचन्द्रिका” मे उपयुक्त पोराणिक तत्वों के विद्यमान रहते हुए भी उसे 
भुराण ग्रय नही बहा जा सकता | काव्य ग्रथ होने के साथ ही “रामचब्विका' का 
धामिक महत्त्व भी है इससिएं उसमे पोराणिक तठत्त्वो की छाया दिसलाई पडती है । 
यह पौराणिक तत्त्व उसमे ग्रौष रूप से आए हैं अत. वह शुद्ध पौराणिक महाकान्य 
भी नहीं कहा जा सकता । “रामचन्द्रिका' मे उसका शास्त्रीय पद्ष ही प्रधान है झोर 
थह शास्त्रीय-्पौराणिक वाब्य है । 


सूल्यापत--इस प्रयार महाकाब्यो वे विभिन्न रूपो के झाघार पर 
*रामचरिद्विका' की परीक्षा करने पर “'रामचन्द्रिका' को निररादेह हिन्दी साहित्य का 
एक महाकाब्य बहा जा सवता है णो शाप्तीय परिमापाओों के अनुसार अत्येक 
दृष्टिकोण से पूर्ण सिद्ध होता है । 'रामचन्द्रिका' भ्रलह्टत महाकाव्यो की उस बोटि मे 
आता है जिसमे रीति से मुझ एवं बद्ध दोनो अ्कार के चर्णनों का भाचुय है शौर 
सहायद रूप से पौराणिव तत्त्वो का भी समावेश है । उसमे काव्य के विविध पक्षो 
तथा धर्म के माना स्वरूपा का सुन्दर उद्घाटन हुआ है । बढ़ पाच्यप्रेसियों के लिए 
जाव्य है भौर धर्मप्रेमियों के लिए पुराण । उसमे कबि ने राम के जीवन वा गुग- 
आापेद्य वर्णन किया है जिससे उसका महत्व और भी भधिक बढ़ जाता है । 


अडभद शाप-दास्य पी परम्परा मे रामघाद्धिएा वा विद्विष्ट श्रध्यपन 


“रामबदिया' तुतसीडेस माउस तथा परयर्ती टोलियावीस साहित्य में धीच 
मी बड़ी है जहाँ यव्रि थी दृष्टि दाने दाने विचारा से भाषा वी घोर उन्हुगा हो रही 
है। 'रामपरिदिया' मे दोनों शुया बी प्रयृज्षियों वा समन्वय है परन्तु बेशव ये परचात्‌ 
छिदी गाहिय मे कया पद्ा तिरादिए द्वोया गया झौर धाघीन परम्परा सग्गठ रृद्विद 
सायय-नायिया था चित्रण होये लगा पसातिए ग्रेशव में बाद झाधुतिव घुग ये पूर्व 
राग विसी सवि ने स्राब्य सवा जीव या दाला विद्या लिनत्रण गारने या साहस 
नही किया । 
राम मया यी सोवप्रियता तथा तुबसी थे शोव्लवबि होगे मे! बरारण उनसे 
मायरा वा इता ह्रधिय प्रघार हुत्आा कि उसये रासद्ष श्रन्य माज्यों या भ्स्वित्व 
शुप्ता-सा हा गया। विदेशी छशासनवाल में सारताय जनता ता भ्रपय भाषा से पूर्णतया 
परिचित न होन ये बारण जमसाधारण म मानस या भेवल धार्मिक पक्ष सुरक्षित 
रह गया श्रौर “रामचब्दिया', 'प्मावत्त! झ्रादि काव्य समाज में सझुचित विद्द््ग के 
प्रेरणा-सोत यनयर रह गए परन्तु जन-साघारण तब उनयी पहुँच न होने शे' कारण 
ही उनवा पाग्य तत्त्व लुप्त वही हो जाता । 'रामचर्द्रिवा' या महावाय्यत्व भाज भी 
उसी भ्रयार सुरक्षित है जिस प्रवार सस्ट्टव, भ्रावत तथा धपश्रश ये! उन महावाब्यों 
या जो भाषा राम्बन्धी झज्ञान के यारण जनसाधारण की उपभोग-बस्तु नहीं हैं । 

सक्षेप में पहा जा सकता है कि 'रामचीदवाा वा स्थान उत अलबृत महा 

बाब्यो में है जिनमे ध्रास्तीय तथा पौराशिऊ तत्वों वा सणि-क्ाचन रायोग हाता है 
यह शास्त्रीय. पौराणिक महावाब्य है शोर इस क्षेत्र मे कवि का सफल अ्रयोग हे । 
इसी कारण रहवफण्ड भौर वुन्देदसण्ड में दसवा भगभी तत्र बहुत प्रचार है झोर वहाँ 
मे” निवासी इस पर घामिक श्रद्धा रफ़त हैं । 





पचम अभ्रध्याय 
परवर्ती राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका का प्रभाव 


राम-साहित्य परम्परा केशव के एस्चाए अवरुद्ध जही हुई, उप्तकी घाया 
निरन्तर भ्रविच्ठिम्त गठि से प्रवाहित होतो रही । तुतसी ये! राम-साहित्य में प्रति- 
पादित भक्ति भावना तया केशव छृत “रामचन्द्धिका' वी शास्त्रीय पद्धति ने परवर्ती 
कवियों थो इतना झधिफ प्रभावित जिया कि उन्हे राम-काव्य सम्बन्धी साहित्य के 
प्रणयन भे स्देव प्रेरणा मिलती रही। हिन्दी राम-वाव्यों वेः अन्तर्गत रास्ट्रल साहित्य 
तथा कऊृप्ण-साहित्य ये प्रभाव के कारण ख्बगरार तथा माधुय भावना का भी 
समावेश हुआ्ला । सुलसी में जिस मर्यादावाद तथा दास्य भक्ति वा अतिपादव किया था 
बह परवर्ती कवियों को सम्भवत उतनी सरस तथा आकर्षक अतीत न हुई। झत- 
परदर्ती रामन्याब्य मे राम-सीता के बिलामगय जीवन के वहुमुगी चित्र अ्रकित किए 
गए । रीतिदाल में अधिकाद मुक्तक शैली वी रचनाएँ हुईं घिनमे मुक्तक छन्दो मे 
रामन्सीता या नस-शिस्त तथा उनकी श्रष्टयाम रोया वा वर्णन हुझा । परन्तु राम था 
जौवन सथा व्यक्तित्व मुक्तक काव्यो वी अ्रपेक्षा प्रबन्ध अथवा महाकाव्य के भ्रविक 
अनुकूल था भ्रत शीज्ष हो मुक्तक रचनाओं का स्यान प्रवन्ध काब्यो ने ले खिया एवं 
रामचरित को आधार वना कर अनेक भ्रवन्यकाब्य कृतियों की रचना हुईं | रीति- 
बाज में भी कतिपय प्रवन्धकाव्य लिखे गए यद्यपि शास्त्रीय शंली के महाकाब्यो का 
निरन्तर प्रणयन उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरा्द से ही आरम्भ हुआ । 
महाकाव्य की ज्ञास्त्रीय प्रणाली के आधार पर रचे गए साहित्य की हिन्दी मे 
शक बिश्याल परम्परा है जिरामा यहाँ पूर्ण जिबरण देना कठिन है। केशव के परयात्‌ 
आचार्य चिन्तामणि ने एक रामायण की रचना को थी | चिन्तामणि ने विविध काव्य-- 
कृतियो मे काल-लक्षण, पिगल, छन्‍्द, अलकार, गुण, दोप, रस झादि का विवेचन 
किया है इतवी रामायण प्राज उपलब्ध नही है परन्तु डा० भग्रीरय मिश्र ने 'हिन्दी 
साहित्य का उद्भव भर विकास” नामक पुस्तव में इसका छद उद्धृत किया है*--- 
हसन के छोता स्वच्छ साहत बविछौना बोच, 
होत गति मोतिन को ज्योति जोन्ह जामिनी । 
सत्य कैसी ताग पूरन सुहाग भरी, 
चली जयमाल ले मराल मदगामिकी १ 
१- दिंदा सादित् का उद्भय और विकास, एृ० ८७ 


४६० दाम-याप्य पै। परम्परा में रामघब्धिवा का दिश्चिप्द भध्यपन 


जोई घरबधी सोई मूरति प्रत्यक्ष शमी, 
बितामधि देसि देंसि सकर वी रवामिनो । 
सानो सरच्चन्द चन्‍द सध्य श्ररबिन्द, 
अरविन्द मध्य बिद्रुम विदारि यढी छामिनी | 


इरशावी भ्रतरत भाषा यो देखपर झनुमान होता पे मि यह रचना रामचद्रिया रे 
शमान अलवार प्रधान होगी। इसी प्रषार रसिय ग्रोविन्द झत “रामायण सूचनिवा 
शथा लछिराम शत 'रामचन्द्र भूषण श्ादि रचनाएँ नी दसी पोटि में श्राती हैं। सेना 
पति से यथपि रास यावप सवधी बोई प्रवस्य रचना नहीं वो परन्तु उन्हांगि सवत्‌ 
३७०३ में सबित्त रत्नावर की रचना थी तथा उसवी चौयी तरंग वे ७६ छदो में राम 
गया भा वर्णन विया है । उन्द्ोंने सपूर्ण राम-यया या यर्णव ले वर प्रयनी रुचिते 
अचुपूरा वत्तिपपत भसगी या उछपन वर लिया है । 


उनके पूर्व राम घया वा इतना श्रधिक विस्तार हो छुका था वि राम-वथा वे 
शभी भ्रग-उपांगों का यर्थधन करमान तो सम ही था भीर न॑ सयत ही | श्रत 
शोनापति ने बथयाक्रस को प्रणाम वर स्फूट प्रसगो का चयन वर श्रपने कवित्तो वी रचना 
की हे 
सेनापति यात्रे कथा-क्रम कौ प्रनाम करि, 
बाहू काहू ठौर के कवित्त क्छू कीने हैं ॥* 


सेनापति ने रामायण-वर्णन वे अतर्गत सीता स्वववर, परशुराम मिलन, मायीच वध, 
सका दहन, सेतुयधन, झगद-रावण सवाद, राम-रावण सुद्ध, हनुमान शोर्य, कुम्मवर्ण 
बय, सीता का अग्नि प्रवेश भ्रादि प्रसगो का वर्णन कया है परन्तु राम वनेयमन, 
दशरथ निधन, भरत मिलाप, लक्ष्मण झ्रक्ति, सीता त्याग आदि वरुण असयों को कवि 
ने प्राय उपेक्षा कर दी है । राम जन्म तथा उनकी बाल-लीला का वर्णन न कर 
सेवापति ने एवं छद मे दशरय के चारा कुमारो का उल्लेख कर दिया है परन्तु सीता 
के सौंदर्य था विशद वर्णन बिया है यद्यपि यह वर्णन सर्वेत्न सर्यादित है । “रामायण- 
बर्णन के अवलोवन से ज्ञात होता है कि सेवापत्ति ने अधिकाश उन स्थतो का चयन 
किया है जहाँ श्गार ग्रधवा बोर रस की अभिव्यक्ति सम्भव थी परन्तु करण प्रसगो 
की झोर से वह प्राय उदासीत रहे है ! कयानक के क्षेत्र मे सेनापति बेशवदास के ही 
झमणन वाल्टीकि रगएमाणण के ऋणी हैं । उन्होने झपदी रफ्ायण का कवादब छुछसी 
के मानस से न लेकर वाल्मीकि रामायण' से ही लिया है। जैसे परशुराम की भेंट 
स्वयवर भवन मे न होकर माग में होती हे तथा इसमे राम-सीता के सयोग श्टगार 
के चित्रों पर भो रामायण का ही प्रदाव अधिक है । “रामचन्द्रिका' के समाद सेनापति 
को रामायण में भी स्फुट वर्णवो का आधिव्य होने के वारण श्रवधात्मक्ता का ब्माव 





२-. कवच रत्नाझर, ४॥६ (सम्पाइक उम्राराकर शुक्च) 


परवर्तो राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका क/ प्रभाव ४६१ 


है परन्तु उनके थु पवन को देसवर यवि वी अबध काव्य रचना सामब्यं मे अविश्वास 
नही किया जा सवता। 


अभिव्यजना सम्बन्धी मान्यतागो में सेमापति पर वेशव वा पर्याप्त प्रभाव 
पडा है। वेशव ये सदृश सेतापति बाव्य में भ्लयारों दा स्थान प्रधान मानने वाले 
कि हैं। म्लकारो के प्रति मुख्य रूप से स्लेपालवार मे प्रति कवि या विशेष आग्रह 
सक्षित होता है। उन्हंतरे कही-कही अलकारो को व्मे बरतु के रूप में भी चित्रित 
विया है। उनदे' अधियाश श्लिप्ट छदो में अर्थालकारों का प्रयोग हुमा हे। “राम- 
चन्द्रिका के समान्त अलफारो में यही उपमेय तथा उपसान में यग्याद॑ सादृष्य है त्गा 
कही पेवल शब्द-साम्य, उत्परेद्ा, उपमा, रुपक, भप्रतीष, अतिशयोक्ति, दीपक, भ्रसमति 
सथा व्यत्तिरेक भादि झनेक भलवारो का भी स्ेनापतति ने विषुल प्रयोग किया है। यह 
अलकार 'रामचन्ट्िका' के समान भ्रधिकाश या तो श्लेष को पुष्ठ करते हैं श्रथवा 
स्वय ध्लेप द्वारा पुष्ठ होते हैं। जैसे-- 

कोने हैं कवित्त कछ राम को कथा के तार्मस 

दीजिये न दूपन कहत सेनापति हैं । 
आप हू विचारों तुम जहाँ अर दूपन हैं, 
सो झखर दूपन सहित कहियत है ॥" * 

यद्यपि झलकारो के प्राधियय वे” बारण सेनापति बी दृष्टि काथ्य वे' रस पक्ष 
की ओर अधिव' काल सक स्थित नहीं रहती तथापि उनके राम सम्बन्धी छदो से 
विभिन रसो का सम्पक्‌ परिपाक हुआ है | रामायण मे उन्होंने वीर रस का चित्रण 
विशेष रूप से क्या है । बीर रस के निरूपण मे सेनापति ने पगरुद्ध का विशद वर्णन 
करने के! स्थान पर वीरोचित उत्साह या प्रदर्शन करने में प्रपना काव्य-कौशल 
दिखाया है। उन्होंने राम के साथ प्रतिनायक रावण के भी उत्कर्प का समान वर्णन 
किया है झ्तएव उपका वर्णन रामचद्विका' के सदृश् सजीव तया स्वाभाविक है-- 

सेलापति सिंह-सारदूल से लरत दीऊ, 

देखि घयकत दल देव जातुधान की। 
इन राजा राम रपुबस कीं घुरघर है, 


> 
उत दसकधर है सागर ग्रुमान को ९ 
बीर रस के सहायक रौद्ध तथआ भयानक रसो का चित्रण भो सेनापति न 
अत्यत सुन्दर किमा है। रोपावेश के वारण परशुराम चरण-स्पर्श करते हुए दशरथ 


की झोर दृष्टिपात नही करते दे त्तो मग्रुर-पिनाक भजक को अपनी ऋरोधाग्नि से भस्म 
करने को झातुर हैं-- 


२०. क॒वित्त रखाकर, ४!७४ (सम्पादक उमाराइर शुरू) 
२ बही,. डॉश्ड 


डे राम-दाव्य यो परम्परा में रामच्लधिया का पिद्िप्ट श्रध्ययन 


सेनापति बहुत बहाँ 2 रघुवीर बहौ ? 
छोड़ भरगी लोह, वरिये वौ निरधार हैं । 
परत प्रगति दसरथ घथीं ने गनि, झ्रायो 
अगनि-सस्प जमदगति बरुमार है।* 
मिम्त छद मे रोनापति से भयानक रस था। परिपाव द्वित्वाक्षरों वी राहायता से 
पिया ऐ-- 
हहरि गयो हरि हिए, घधवि घौरत्तत समिक्य। 
धक्रूव नरिद थरहर॒यी, मे८ण धरनी घसि धुनियाय ॥। 
अ्रिसि पिरित गहि सवइ, सेस सरिसल लग्गिय तरा। 
सेभापति जय राह, सिद्ध उच्चरत चुद्धि बल॥!* 
शेतापति से रामायण यणन व झतगत जिरा श्टगार रस वा चित्रण कया है 
उसमे तुतसी के मावस का वढठोर सर्यादा थठोर न होकर “रामचस्द्रिवा! कौ समत 
मर्यादा है | सेनापति न राम के एक चारी-अत मदूढ भ्रास्था रख अ्रत्यत उत्साहके 
साथ राम-सीता मे दाग्पत्य प्रेस का दशिप्ट वणन किया है, जैस राम सीता की चूत 
कोडा वा घणन-- 
सीता श्रर राम, जुबा खेलत जनक-घाम। 
सेनापति देखि नेन नेकहुन मटके ॥ 
रूप दखि दखि रानी वारि फरि पिये पानी। 
प्रीति साँ वलाइ लेत कंयोौँ कर चटके ॥ 
पहुँची के ही रन में दम्पति वी भाई परी । 
हु जद विधि मानों मध्य मुकुर निकट के ॥ 
भूलि गयो खेल, दोऊ दखत परसपर, 
दुहुन के दृग प्रतिविवन सी झटके ॥० 
राम सेनापति बे इप्टदेव हैं प्रत राम के प्रति उनको झसीम श्रद्धा है। जिन 
आथला पर सेनापति ने राम की महिमा का वणन अथवा राम भक्ति वा प्रतिपादव 
क्या है उन स्थला पर शात रस का खुदर परिपाक हुआ है । राम के चरणों से 
निस्यृत होने बे कारण गया उन चरणो के ही समान पवित्र हो गई है । गययाजल का 
पद राम के चरणो का स्पद्म है-+ 
राम-पढ समिनी तरगिनी है पग्रा, ह्त्े 
याहि पकरे ते पराइ राम वे पकरिये (९ 


#» कलित्त रत्वाकर, अारछ 
2 बी, आभार 
छठ द्ढा। डी।२० 
छ बड्डी, शाश्श 


परवत्ों राम-साहित्य पर रामचम्दिका का प्रभाव डदफ 


राम सम्बन्धी छंदो भें एक दी रूथलो पर करण तथा हास्य रस का चित्रण भो 
हुआ है परन्तु वह कबि के भ्रभीष्ट रस नही हैँ भ्त. यह उननो भोर से भ्रधिकाश्न 
उदासीय ही है। गिप्कपंस्प में वहा जा सकता है कि रोनापति राम राग्बन्धी छद्द 
केशव की असवार तथा रस-सम्वधी मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित हुए है| सेना- 
पत्ति दंग काव्य मुबतक पदों में लिरश हुआ राम दाव्य है जिसमे कथाक्रम का सूत्र 
अदृश्य है परन्तु श्रनुपस्वित नही । पवि थी अलवार एवं रत सम्बन्धी धारणाएँ केशव 
के हो रादृश् हैं तथा उनवा प्रयोग 'कवित्त रत्याकर' में उसो प्रकार हुम्रा हें जिम प्रकार 
“रामचन्द्रिवा' में केशव की गान्यताओों का । 
ग्ेनापति के पश्चात्‌ सात्रहयी शताब्दी के उत्तरा्ध में गुरु गोविन्दर्सिह में 
“गोविन्दरामायण' की रचना की जिसमे राम कथा वा सुन्दर तथा बिल्तृत वर्णन है। 
भ्रठारहवी दती के आरम्भ में मिथिला निवासी रामप्रिया शरण ने 'सीतायन' नामक 
काब्य में राम का सदक्षिप्त चरित तथा सीता एवं उनकी सरियों वा घरित वर्णन 
विया। तदनस्तर राम सम्बन्धी झनेक प्रवध-काव्य कृतियो वी रुचना हुई, जैसे राम 
किशोर शरण या “रामरसामृत सिंधु', सरजूराम पडित या “जैमिनि पुराण! जिससे 
छत्तीस प्रध्यायो मे राम चरित, सीता त्याग, सववुद्य जन्म, रामाश्वमैध य्रुद्ध तथा 
सीताराम मिलाप झ्रादि के प्रसंग वर्णित हे, मगवत राय सीची कौ रामायण, मधु 
सूदनदास के रामास्वमेध, पुमान के लक्ष्मण शतक, गोकुलनाथ का सीताराम गुणार्णव, 
सनिपार्रासह के रामचसरित सम्बन्धी काव्य, ललकदास केः सत्योपास्यान, ववलसिह फे 
रामचद्र बिलास, सीता स्वपम्बर मादि काब्य, बनादास की उमय प्रवोपक रामायण, 
अयोध्यावासी योतारामशरण के रामसरग बिलास में सक्षिप्त रामकथा का वर्णन 
हुआ है। यह सभी काव्य कागव्यस्व की दृष्टि से अत्यत ललित तथा सरस शैली में 
लिखे गये है तथा इनमे राम सीता के उन विलासी रूपो का चित्र अफित हुआ है 
जिनवा मूलाधार हमे इप्ण राघा के जीवन भे मिलता है। यह रचनाएँ भअधिकादश 
ख्युगार रस प्रधात हे एवं इनमे महावराध्यों की शास्त्रीय शेली का अनुकरण नही किया 
गया है। “रामचद्विका' का प्रभाव इन काब्यो मे केवल वही देखा जा सकता है जहाँ 
अझनमे राम के ऐर्वर्य तथा वैभव से युक्त नरेश रूप का चित्रण हुआ है परन्तु उसकी 
अभिव्यजना सम्बन्धी मास्थत्ताओं का भ्रमाव उन्नीसबी शताब्दी के उत्तरार्ट से ही भारम्भ 
होता है। सर्वप्रयम जिस राम-काव्य पर 'रासचद्रिका” का स्पप्ट प्रभाव परिलक्षित 
होता है वह है महाराज रघुराज सिंह विरचित “राम स्वयम्बर ।' 
गम स्वयम्वर--महाराज रघुराजसह देव मे सवत्‌ १६३४ की पूर्णिमा को 
“राम स्वयम्वर' नामक विज्ञात महाकाञ्य की रचना समाप्त की । इस काल की कथा 
पर “रामचद्विका' का प्रभाव न होकर वाल्मीकि, तुलसी तथा सूर काब्य का प्रभाव 
जुसा कि फवि ने स्पय स्वीकार क्या है--- 
बालकाड को विसद चरित सक्षेप कथा पट्काडा । 
बरनहुँ रौति बालमोकि जेहि सुनि पुतीत ब्रह्माण्डा। 


४६६ रामयाध्य की परम्परा में रामधग्दधिशा का विशिष्ट प्रप्ययत 


सोहर सोर मनोहर नोहर माचि रघ्यो चहें धैया। 
छिरकत बुधुम रंग उमग्रित मृगमद श्रतर मिलेया ॥९ 
रामच रििया' ये! समान 'रामस्वययर' सीर-रण प्रधान याव्य है तवा शेप रस उसके 
पोषयः हैं। पणण तथा हारय-रस पवि थे अ्रश्निग्रेत रस नहीं हैं श्रत उनवा दोनजा 
स्पलो पर प्रतगयश भ्रतिपादन भ्रवदय हुथा है परन्तु पवि ने मथाशक्ति उनवा वहि- 
प्यार ही पिया है । मण्ण-रएप ये प्रसगो को तो कवि ने सच्चेप्ट श्रपास वरबे बचाया 
है बयोपि इस क्षेत्र मे यहू श्रपतती भ्रसमर्यता से स्वय परिचित है। रघुराजतिंह से 
स्वय इसे स्वीवार पारते हुए कहा है--- 
मैं असमर्थ नाथ-दुसगाथा गावन में सब भाति। 
बिरह्‌ विपत्ति व्यथा बरनन में रसना रहि रहि जाति |९ 
तथा--- 
बहुरि स्वामिनीहरम महादुस बरनि जाइ यहु बसे । 
पुनि वियोग जगजननिनाथ को लागत कथन शनेसे | 
ताते मम हरियुरु निदिस दिय बालकाड भरि पाठा। 
करहु तजहु दुस कया जथा लै घृत बुध त्यागत माठा ॥* 
जिस प्रदार बुद्धिमाद्‌ घृत लेकर छाछ त्याग देते हैं उसी प्रकार कवि ने रामवथा 
रूपी घृत से करुण प्रसगा वा छाछ त्याग दिया है । राम-रावण युद्ध तथा स्वयवर 
असम का वर्णन कवि ने विस्तारपूर्वक क्या है । राम रावण युद्ध वर्णन में रघुराज 
सिंह ने 'रामचन्द्रिका! फी युद्ध-प्रणाली श्र्थात्‌ बाक तथा दास्त्र युद्ध थी सम्मिलित 
अणाली का उपयोग किया हैं। युद्ध क्षेत्र भे कु भकर्ण सुप्रीव से कहता है-- 
सुप्रीव रही क्रव सावधान । हीं कुभकर्ण नहिं बीर भान [९ 
आर यह सुत्रते ही वीसपति सुग्रीय पर पत्थर का प्रहार करता है-- 
अस सुनत फोसपति ले पहार। दसकठ श्रनुज प॑ किय प्रहार। 
गिरि कुभक्ण तनु लगि तुरत /! छहराय परयो टूके अ्नन्त। 
तब कुभकर्ण महि रोकि पाउँ ॥ घाल्यो सुक्ठ पै सुल घाउ।॥£# 
रद, भयानक तथा वीभत्स आ्रादि रस इस काव्य भें दीर-रस के पोथक रस हैं जैचे--- 
मसपानक रस-- * 
अऑषरज्कोरि, लखलल के णु छल कण प्रोरिनकफोरि, 
दोरि-दौरि खोरि-खोरि खलल मचायो है। 


१०. साकिस्‍्व रास स्वथबर, ४० २८ छेद २५३ 
2. दाम स्वयव॒र, ए० इश 

3... सहिप्त राम स्वयवर, 'ए० २ छद॒ ८ 

४... बंदी, १० रइुर छेद शरुर 

2०... वी. ५० रबर छ़ ध१६-३७ 


परमर्तों राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका पा प्रभाव ४६७ 
करिओबरि कीप कृदि कृदि फेंसरी-किक्ोर, 
कचन कंगूरन में कालही सो आयो है॥*+ 


यहाँ क्ब्दों वो झ्ावत्ति द्वारा भयानक रस बा परिपाय पत्यस्त मुन्दर हुआ है ! 
रौद्र रस-- 


चढी बक  अू सर्पिणी-सी कराले। 
फरवपे उभय नासिका वेघ हाले। 
तज्॑ व्यास कोपाधिक॑ यार बारे। 
मनो ज्याल के जाल ते थबिहइव जारे। 
चढी सब श्रगानि में भस्म भूरी।॥ 
मनो शुग फेलास वो भास पूरो॥। 
लिहे चड कोदड दोदड भारी। 
कसे कघ में तूण द्वे भीतिकारी ॥* 
+सरमचर्द्िका' के' भरत के ही समान राम स्वयवर वे भरत भी परदघुराम पर प्रोप 
कर प्पना उग्र रुप दिखाते हैं-- 
भरत दरत रद फोप त्यो करत हद, 
बोल्यों भूगुनाथ सो न ऐसो हो न पावेंगो। 
राम बंघु ठाढे तीन बकरे समर गाठढे 
युद्ध के उछाह बाढे जासों भल भावंगो। 
तासो युद्ध वीजै निज बल दिखराय दीज, 
लीजे सीस मानि एके युद्ध हेत आवेगो। 
जियत हमारे सतीनौ भाइन के रघुराज, 
राम ही की सौंह कौन रामसौह जावबेंगो॥१ 


राम स्वयवर भ रघुराजसिह मे “रामचद्रिका' की सवाद पद्धति का भी उप- 
ओग फिया है जैसे परशुराम शनुष्न सवाद में-- 
बोल्यो भृगुनाथ कौन तू है ” दानुसाल गरहां 
काको पुत्र है रे? अ्रवधेश के कुमार हो। 
तू हे राम ? छोटो बधु हौ तो रामचन्द्र-दास, 
क्या है तेरे मन मे ? तो युद्ध [को तथार हों। 
काहे काल आयो ? कहो काल को बुलामी कौन २ 
मेरे कर वाल मैं ही काल के अकार हों । 


२० सत्तिप्त रामखयदर, ए० २ ५५ छूद ४०१२ 
र« चड्ी, ए० १८६, छद १७५ ७६ 
हे चटी, ४० २००) छद २४६ 





डदड राम-याध्य भी परम्परा से शामपघद्िया पा विशिष्ट स्ध्यपत 


उधित जुवित छुतसीशत केरी और पहाँ मैं पाऊं। 
वासमीबि शभ्रस व्यास गोसार्द सूरहि यो सिर नाऊँ ॥* 
परस्तु उगदी भभिव्यजाया घैसी पर 'रामभद्विया या प्रभाव पा है। राम 
रययम्वर में यवि मे 'रामघद्विया' के! रह समाव झोपा यथियां ठसा सात्रिवा दोतों 
प्रवार मे! छदों था प्रयोग बिया टै। शव सर्ग थे एया ही छद ये बबय यो तौद बचि 
मे दस बाय्य से विधिध छदो दा भ्रयोय किया है, जैस दोहा, यवित, सोरठा, चौवोजा, 
पनाक्षरी, सर्थैया, घरबे, श्रोटय, मोतियादास, पद्धरी, चौपाई, भूलना, हरिगीतिया, 
गभीतिया, शुतगप्रयात, कछृप्पण, माराच, गामरूप, तिभगी, छद, ददपा, सोमर, हावल 
तथा पदटिया श्रादि । प्राय दा सभी छदो मा प्रयोग एय' दी सर्य मे हुप्ता है यद्यपि 
शर्वाधिनव प्रयोग चौवोचा, दोहा तथा स़ोरठा या ही है । 
झ्रपगी यहुदी पाष्य घारणा ये' सम्बन्ध में रघुराजपिह ने यहा है-- 
गान बरत मह झ्रति सुलभ, ताते गानहिं छन्‍्द । 
झरो छुन्द धनेवा किये, जहं तह मझु अमंद । 
चौबाता के छनन्‍्द रिजु, गान मररत सुस होइ। 
गायक जन बह प्रीति पद, सब गावत मुद माइ। 
दाहा भौर घनाक्षरी, तथा सोरठा आदि। 
चौबोला बिच विच ससत, और छन्द म्जारि ।।९ 
बेशव ने' समान रघुराज सिंह ने छदा थो परस्पर समरुक्त करने बा अयास भी वियः 
हज कोसजेस-लालजू के लाल लाल पदतल, 
अकुस कुलिस वज चक्र, घुज रेख हैं। 
ठुमुक्ति ठुम्ुकि वागे कौशिला के झागन मे, 
भुमुकि भुमुकि बाज शूपन बिशेप हैं। 
दबोशुत होती ससि उप्ें चरनू चार, 
चूमे चन्द्रबदनी भ्रगनदित असेप हैं। 
रघुराज तेई पद प्रावम की लाख लाख, 
करें अभिलास लेखा लोवन श्रलेख है ॥२ 
में कवित्त तथा घनाक्षरी छदो का सम्मिश्रण है। काव्य के मध्य म वही-यही कवि ने 
झतुकात छदो का भी प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ --- 
(क) तब झायो सो काल, जो दुलभ वहु कल्प महें, 
प्रगठे दसरथ ताल, कौशल्या की सेज पर ॥॥* 


१ शाम खयम्बर, पू० ? छू १० 

हि बड्दी, 

हि बह, ए० ४३, छूद रुख्या २३२९; तथा प० ११३ का छद ६६६६ 
४... बढ़ी, बृ० २७छद १५० 


परयर्ता राम-शाहित्य पर रामघन्दिया फा प्रभाव दर 


(ख) को कहि सके उछाह राज जन्म में जस भयो, 
लहू कोन विधि घाह, मनुज महोदधि में प्रवित्ति ॥* 
(ग) लपन राम अ्वलोकि, उठितुरंत समाज सब, 
सुमति नेन जल रोकि, कोशिक सो पूछित भये ॥% 
शमचंद्रिकाकार वेः सदृश राम स्वयम्वरकार भी अपने पाठक से यह अपेदा रखता है 
कि उसे संस्कृत तथा संस्टत के पूर्वर्ती काव्यो दा शान हो | न्रींच वध से मर्माहत 
होकर जो संस्कृत प्रनुप्ट्प छंद झकस्मात्‌ वाल्मीकि की चाणी से मुसरित हो उठा था 
उम्े रघुराजसिह ने बसा ही इस काव्य मे रख दिया है--- 
मां निपाद प्रतिष्ठांन्त्वमगमः शार्यतीसमा: । 
यत्कोचभिथ्‌ नादेकमवधी. काममोहितम्‌ ॥३ 
कंद प्रयोग फी दुष्टि से वदि ने दौ-एक स्थलो पर ३६ छदो वो भाषा छदो में डालने 
का प्रयास किया है। यह प्रयोग उन्होंने एक स्थान पर झूलना तथा दूसरे स्थान पर 
कृवदित छद में किया है-+.. * 
फूलना छत्थव-- 
आफ़तान सो एक माहताव सो, दूसरा चवम के चोर सूबसू रतो सूथ है। 
रुप्राव यों ख्वाव में देखने मे नही, शान श्रो' शौक में सच्चाई सूच है। 
कहे रघुराज मुनिराज हमसे, कहो कौन के फबे फरजद दिलहुव हैं । 
बिहिश्त के नूर मशहूर दिलहुर हरजान मे जहाँ के जान मह॒ूव हूँ ॥* 
ऋवित्त-- 


आफ़ताब-झोलाद मरणादवारे, संग चलते पील श्रसवार प्यादे। 
रहनेवाले ये ऐश आराम के हैं, मघवान ते शान और शानज़ादे 
रघुराज दोउ भाले मरातिवा के इसी वक्‍त में पूर करि दिए बादे। 
स़मर बाँकुरे ठाकुर अवध के हैं, दश्षरत्थ बादशाह के शाहजादे॥* 

कहौं-कही सूर की गोति शैली पर भी पद रचना की है--- 

कोसलपुर बाजैं दर्घया ४ 

रातमि कीशजा ढोदा जायो रघुकुल-कुमुद-जोन्हैया ॥ 

फूले फिरत समात नाहि सुख मगमग लोग लोगंया । 





२० राम खयम्वर सद्धिप्त एृ० ३० छुंद॒ संज्या >६5ु 
२... बहा, प० ७४ छुद सख्या ४३७ 

३... ८र्द, पृ० २१५ रलोक २ 

् बह, घृ० ७६५ छू डर॑ 
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एप शाम-नाय्प वी परम्परा में रामघरद्ववा पा यिप्रिष्ट ध्षप्पपन 


भाणे रे रामाज छोडि, वंसे रघ्राज भाज 
दरे नहिं मोहि ? कहा जातियो गवार हीं ? १ 
“रामर्ययवर' ये कवि यो धववारा मे प्रद्धि पिशेष भाग्रह प्रतीत होता है । भठुराक 
समय, उपगा, रादेहादि ध्सपारां वी छटा याव्य में खबत्र दृष्टियो बर होती है 
तेरई भरोस भरो भव में न भोति भाऊ, 
भाषि भाषि भूरि भाव रसाना न हारती ।९ 
तथा-- 
सर्वपर राव हत रावंगत सर्व रत सर्वमत पूज्य आानन्दवारी ॥5 
में प्नुप्रात वा सुदर घमत्कार है 
धसकालपार-- 
रोशनी के वृक्ष रोशनो के बने ऋषि बहु, 
रोशनी ये ग्रुच्छे, रोशनो के रक्ष श्रच्छे है। 
रोक्षनी के बाजी वाजी रोशनी की गजराजी, 
रोशनी के राजिव चढाग गने स्वच्छे हैं।४ 
उपसालका र--- 
अबधपुरी सोभित भयो , जिमि पर-जुत उद्ुराज ॥* 
उत्प्रेक्षालफा ₹--- 
ऊँची भ्रठा घटा इब राजहि छरति छटा छित्ति छोरे ॥ 
मनहूं स्वर्ग की लगी सोपान रवि विद्धार्माह ठोरे ॥६ 
अैहाजरार रघुराज देखो यह जनकनगर सोभा, 
देखत बनत नहि मुख कहि श्रावती। 
क्घो अलवावती है, कंघों भ्रमरावती है, 
पदुमा की बनाई कंधों पुरी पदुमावती ॥5 
अभिव्यना शैली के अतिरिक्त 'राम-स्थयवर” पर वही कटी रामघद्विका' के कथानक 
का प्रभाव भी पडा है । रघुराजसिंह ने मिथिवापुरी वा वणन “रामचन्द्रिका' के 
अवधपुरी वणन के समान किया है । अवधपुरी वी ध्वजाओ, हय, गय, नौबत, नट 
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प्रयर्तो राम-साहित्य पर रामचचन्द्रिका का प्रभाव डद्६ 


कला तथा वारतिय-नृत्य-गायन का बर्णन रघुराजसिह ने मिथिलापुरी वर्णन के संतर्गत 
किया है । जनक विश्यामित्र से राम-लक्ष्मण कंग परिचय पूछते हैं। “इस परिचय में 
+रामनन्द्रिका' के परिचय से पर्याप्त सादृइ्य है-- 
सुन्दर दयागल गौर सरीर विलोकत धीर रहे कस काके। 
लोचन विद॒व के चित्त के चोर किसोर कुमार छपे सुस्तमा के । 
झापने आनत इंदु घटान ते हारका भे सबके मनसा के 
श्री रघुराज कही मुनिराज अनोसे एद्यान"के नाम पिता के ॥* 
अशोक वाटठिका मे सीता की दशा भी दोवों काब्यों मे समान रूप से चिध्षित को 
न्गई है--+ 
रामस्वयवर-- मैल ते सहित मानो कचन की लता लोनी 
है अक लपटानो ज्या भुगागी दरसाई है।* 
“रामचद्धिका-- धरे एक वेणी मिली मैल सारी। 
मृणाली मनो पक तें काढि डारी॥१ 
केदाव के समान रघुराजसिंह कण रस के कवि नहीं हैं परन्तु 'रामचन्द्रिका! 
के समान “रामस्वयवर' मे कुछ स्थलों पर दो-एफ भर्धालियो भ्रणवा छदो मे कवि की 
सहृदपता के दर्शन अवश्य हो जाते हैं । उदाहरणाब-- 
विश्वामित्र के वचन सुन दशरघध का सबमित दुरा-- 
उठ्यो दड द्व महें गुपति लीन्हयो इवास अधघाय। 
मद मद बोलत भयो, कोशिक पद सिर नाय वाई 
“राम के बठछोर बचन रुनकफर रावण के कारायास से सुक्ति आप्त सीता को 
करुणाजनक स्पिति-- 
पीतम बचन सुनत सुकुमारी । मृगी सरिस ढारति दुग बारी ॥* 
ऑकेयी वो भपमान से मुक्त करने के लिए राम की चेप्टा-- 
आइ गए जनती तिहि ठामा । कियो प्रथम कंकयी प्रनामा ॥६ 
+रामस्वयबर' के उपयुबत उदाहरणो को देखकर निशचयपू्चक कहा जा सकता है कि 
उसके कवि ने भ्रन्य काव्यो के साय 'रामचब्दिका' का अध्ययन झवद्य किया होगा। 
यद्यपि इस काव्य के कयानक के सम्बन्ध में कवि ने स्वय स्वीकार किप्रा है कि वे 
चाल्मीकि तया तुलसी रो अधिक प्रभावित हैं परन्तु उनकी अभिव्यजना प्रणाली पर 


२- संदिल् रानस्यवचर, ० ८४, छन्द ४७३ 

ड्‌ बडी श० र₹>२ घन्द, ३६६ 
३» रामचब्त्रिका हशाश्३ 

डे. सतिष्त रामस्र॒वंबर पृ० ५७,चन्द ३०३ 

है चेह ५ प्र० २६०, छन्द, ४५६ 
घर बद्दी, पृ० २६८, चन्द, ६३४ 


७० हाम-फाय्य की परम्परा में तामबन्द्रिवा बा पिद्विष्ट अध्ययन 


इन दोनो कवियों या विशेष प्रभाव सक्षित नहीं होता | याव्य सम्बन्धी झगी 
झधियांश सासपताएँ कदि पैशव थे समाउ हैं । इसी मे (रामनन्द्धिय' या प्रभाव उनसे 
काध्य पर रपष्ट दिखाई देता है। सैशय कि समान सत्यरासा रछुरानसिंट था जोवन 
विधुत्त ऐडवर्य था सघ्य व्यतीत टुम्रा घा। बह स्थय सवा राजा थ झ्रता' राजपरियार मे 
लीवा या उन्हे सम्यय शान ये झ्तुभव था। शहयात्री बराशिराग थे अनुरोध से 
इन्टोव 'रागस्वयपर' थी रात मी थी चत दंसवी दुचगा तुलगी रे सरमात भवितत- 
आप से प्रेर्ति होषर नद्दी हुई है । इसी भे छापी रखता से “रामजीद्रया' मा शमाव 
सगर, यादिया, धारात श्रादि यगाात्मव स्थपर या विस्तृत व्णाय मिलता है । 
राम रसाया---रास रसाया की रचठा कत्रियर रसिबा बिहारी सालन 
सपत्‌ १६५६ मे सी । यद्‌ श्राठ विधाना म विभाजित ग्यारह हजार छद्दा वा विश्याल- 
बाय ग्रन्य है | “रामचन्द्रिवा' था समान यह वहुछदी साज्य हैं तथा वि रचना 
आरम्भ वरन मे धूर्व ही इसे बहुछदी पाव्य घनान थे लिए अयत्नशील है। इगम 
झऋात्रिद दया वर्णिव दोना ही भ्रवार मे झ्वव छदो का श्रयोग दिया गया ऐे निनवी 
सूची लिम्न भ्रवार है-- 


कद संख्या छ्द ससया 
मालिनी १ उपजाति १३ 
शादू लविती डिए ७ श्रुति & 
इद्वज्या र वराततियवा २ 
उपेस्द्रवत्ञा ७ रथोदता शृ 
झनुष्दुप ३५७ कुमार दडव ड्ड 
घनाद्ारी ४०३ दोहा २४५१ 
चौपाई ६४४७ सोरठा २६७ 
काव्य ध् हरिगी।तका श्२७ 
सर्देया १३१ पद्धरि सर्द 
कृप्यय १ तोमर २७६ 
ब्रिभगी डर भुजगप्रयात श्द 
दोवई शेयर बरवें ब्प्र्‌ 
दडक ७ तोटक डद 
पयगम २६ हीरक १३ 
अर्धावली श्र लाला भर 
चारी श्र नगस्वरूपिण्ये हट 
चौपेया श्६ भीम ः 
खामर १० मोतियदाम डरे 
लता १७ अ्रमृतध्वनि शृ 


अुनयी ७ लतिवा २६ 


परपर्ती राम-साहित्प पर रामचन्द्रिका का प्रभाव १454 


ववि सचेप्ट रूप से बहुछदी बाव्य रचना वर रहा है इसे स्पोकार फरते 

हुए वह स्वय बहता है-- 

रसिक विहारी नाम उचारो। बितहेूँ हे रसिवेश निहारो ॥ 

मम कृत छद प्रवन्ध सुजेऊ। तिन महू प्रगट नाम ये दोऊ ॥॥* 

तथा+--+ 

औरहु विविध प्रसग के नूतन छंद प्रवद। 
रुचिही प्ररित भारती राम चरित निरद्दद ॥* 

'रसिक बिहारी लात जी वा गह साव्यस्थास्त्रीय प्रणातो पर लिसा गया महावाब्य 
है। कवि ने पूथरचित ग्नवः ग्रन्यो से भाव तथा प्रभिव्यजमा शैली को ग्रहण कर 
अपने काव्य का अ्रणयन किया है। उन्हाने छद, भलकार त्था रस सम्बाधी फाज्या 
का भी अध्यमत वर उन्हीं ये झनुबूत झपन बाज्य को ठालने का प्रयास किया हे | 
झुसी सम्बन्ध म उन्होने वेशव साहित्य-- क्विधिया , 'रसिकप्रिया तथा “रामचरिद्रेका' 
का भ्रध्यमन किया होगा । क्योंकि छद तथा झलकरण के द्वोत्र म॑ रामरशायन' पर 
“रामचन्द्रिका” का प्रभाव झृपप्ट दृष्टियोचर होता है । शास्त्रीय पद्धति पर काव्य-रचना 
आरम्भ बरते हुए कवि का कथन है-- 

यामे बहु ग्रथन के श्रगा । धरे यथोचित निरखि प्रसगा॥ 

छद प्नेक नाथिका नायक | अलकार रस जो जहे लायव ॥ 

भाव विविध ध्यनि व्यग्य घनेरी । कोप व्याकरण शब्द निबेरी ॥ 

निज लघु मति की गति अनुसा रा | विरचो ग्रथ समेत बिचारा ॥]१ 
इस प्रकार कवि ने विविध ग्रन्थों से यथोचित्त प्रसग लेकर छद नाय्रिका-मागक, 
अलकार, रस भाव ध्वत्ति ज्यग, फोप-व्याफरण से श्रचलित प्र्रचलित शब्द भ्रादि 
का यथारुचि चयन कर काव्य-रचना की है ॥ काव्य में अनेक छदो के व्यवहार के' 
अतिरिक्त कवि ने यतर-चन भचुकात छदो का प्रयोग भी किया है जैसे-- 

राम उपासक होय, गहू अनन्य उपासना, 
हरि गुर कृपा सुजोय, राम चरित तव जानहो ॥* 

“रामचाद्रिका' के समाद राम रसायन का कवि भी समझता है कि उसके 
पाठक को सस्कृत साहित्य तथा भाषा का ज्ञान अवश्य होगा । उन्होंने स्थात-स्थान 
पर कथानक को पुष्ट करने के लिए झनेक सहायक ग्रन्थों जैसे 'वाल्मीकि रामायण 
“निरक्त सहिता' तथा 'महारामायण” आदि के उद्धरण सस्कृत में ही दिए है, उनका: 
अनुवाद नहीं किया । इस प्रवार के झनेक सस्कृत दइलोक रमरसायन' म प्रयुक्त 
झुए हैं । कही-कही सुर के प्रभाव म कवि ने पदो का प्रयोग भी किया है-- 

३० राम रसायन, पृ० २ 

रु चही, . राधुर 

३. बढ, हाशइ भर 

ड ग्छे (424 





डर राम-राष्य दी परम्पहा में रागवदिशा का पिश्मिध्ट प्रध्ययन 


साऊें में गिठेया झो मर्लया सो सवाऊं तुमे, द 
भझाठें ले घर्बया भभाया सो युनाऊँ मैं । 
हाँ में भपेया देशपेया लो मेंगाऊें, 
गया द्वारे है बर्यया जोटरेया शा भगाऊ मी । 
गारं मै. गुरैया गोत्र रगिक्थिद्यारों सुनौ, 
देया नो पर्षपा रमरेया सो बनाऊे मे । 
पार्>ों में बर्तया पढे गंया णो रनेया, 
तुप्त सोया सेव सेया तो जुन्टैया यो बुसाक में ॥१ 
रपिप पिद्रीतात थीर तथा ध्यगार रस गे गपस गधि हैं परस्तु उाजे' काव्य में 
शरण रस थार भी सुइर परिषाय हुए्म ए | डटहाओे राम सीता वनदास बाग विस्तृत 
होते किया है। लदपथ गा भी या जाते यो अरछुत दरा सुमित्रा भो येदगा प्रत्यव 
हुदम मिदारप है परग्तु मधि ये श्गार सथा पीर रस मे चित्रण पर “रामचच्द्रिका! 
जी छाया पढ़ी ह । “राम दवा में राम सीता कौ शृयार भावागाप्रो में यद्यषि 
दिका। या समावेश नद्वी हुप्रा है परन्ठु उसस भपत की यठोर मर्यादा भी रहीं है । 
शीता या उत्तरीय देशार (रामचद्विफा' व रास बी यास त्रोदा का स्मरण हो झाता 
है उसी भ्रपपर 'रासरसायव' से भी यह श्यपार भावा यथदि धलीसताप्रा मी सीमाधों 
ने' भ्तगंत द्वी  परतु यद थाराना थी भोर उन्मुर धवश्य द्ोव लगी है जैसे। सिम्न 
उदहरणा से स्पप्ट हो जाएगा-- 
संयोग श्य गार-- 
जनयव' गिशोरी भण धघबध विद्योर दोऊ, 
हात पराणिग्ररण भ्रनन्द रफभीने हैं। 
राम फर मध्य मजु शोभित भयो है, 
बर घोभा सो अ्रपार में सुजान चित्त दीने हैं । 
भ्रति छविवारी सिय आऑँशुरो भ्रनूष हेरि, 
बात निरघधारी मतिधारी जे प्रवीन है। 
रसिक विहारी विश्व विजय विचारी, 
आज यातें पचवान पचवान सभर लीने हैं ।९ 
बिप्रलम्भ श्ट॒ गार (सीता की दशा) -- 
इत उत्त जाय बार वार फिरि आय झाय, 
रसिक विहारी ढिग मेरे हो ग्नरत है । 
गोदावरी तीर धाय जौलों नीर लाऊँ वीर, 
वौचो हेर हेर प्यारो प्यारी ही ररत है ६ 
१० राम रसायन, १० ४३, छन्द, १०६ 
२ वी, . ए० १३५, छूद दर 


परवर्तों राम-पाहित्प पर रामचन्द्रिका का प्रमाव डछ३ 


रैनहु से नेन खोलि खोलि अ्रविलोकत ते, 
मोहिं बिन देखे छिन धोरन वरत हे ।_ 
भूले है म॒ सोई सूख हुये हे हिय मे हाय, 
भैरे प्राण प्यारे वह प्यार जो करत हैं ।* 
इराम की दशा) 


सुबट तमाल ताल कदम रसाल साल, 

देखो इहि काल मो विहाल मत छू गयो। 
प्यारी सग छूटो पुण्य खोठो भाग फूटो, 

भाहि पिरह जु लूटों था अनार दुव छे गया। 
रसिक विहारी पढि डारि भुरकी घां, 

कोउ मोरो तिय भारी को भुराय छल के गयो। 
भौन क्यो रहोरे निदुराई नाग होरे कोऊ, 

नक तौ कहौ रे को प्रिया को हरि ले गयो !१ 


रामचन्द्रिया' के समान रसिक विहारी ने राख के प्िहासनारूढ होने के” पश्चात्‌ रास- 
सीता के विलास का वर्गेन भी किया है । राम सीता तया सल्लियो को लेकर विभिन्न 
चस्तुमो में विविध फ्रीडाएं करते हैं-- 


ग्रीपम ऋतु कत्नहूँ जल विहरे सखन सहित रघुवोरा । 
हे हूँ रहसि सरयूमधि सिय युत रमें सखिन को भीरा | 
सुमन कुजमह राजे कहूँ उशीर गृहमाही।॥ 

दशरथ सुत अरू जनकनदनी इमिसानद विलसाही ॥१ 
+रामरसायन'” मे दौर रस के भी उत्डृप्ट उदाहरण मिलते हैं । कवि वीर रस तथा 
स्टगार रस दोनों के निरूपण मे समान रूप से सफल हुमा है । रमम-राबण युद्ध तथा 
वब-कुश गुद्ध का वर्णन कवि ने अत्यन्त तत्मयता से किया है तथा स्थास-स्थान पर 
रोद्र रण को सहायता से इसका पोषण हुआ है--- 
योर रख-- 


कोषपि लव वीर तब बाण वर्षा करो। 

भ्रवल भट कटक लखिसमर कर्षा भरो। 
झत्मुहन प्रखर दर सबल बहु तज्जही 

ते सकल चोर तोरन सपदि भज्जही ॥* 


१... राम स्मायन 

है. उहदो, पुृं० रेइ६, छद कर 
2... कही, इन शरण छर € 
कु अदा, ६० शर०, ऋद ५६ 
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शी रस--सीता के पृष्वी में गा जाने के कारण राम प्रृस्बी पर कोप करते हैं-- 
श्री रघुबीर ,श्रधोर श्रति, कियो भूमि पै कोप। 
सपण लाव घनु घर भव, करों घरणि को लोप ॥* 
एक-दो स्थऊों पर “रामरसायन' में हास्य रस ये उदाहरण भी मिल जाते हैं जैसे राम 
फे ब्रह्म का रुप धारण कर राजा दशरथ को भगेवा कौतुक़ दिसाते समय ॥" इसमें 
प्रसंगानुकूल भाषा में भोज, माधुर्य तमा प्रसाद तीनों गुणो फी व्याध्ति हैं। क्‍लंकारों 
मा कवि यो विश्वेप भाग्रह नद्वी है बहिक उपमा, उद्प्रेक्षा झादि श्रर्यकारों का स्थाना- 
नुसूल भ्रमोग ही हुमा है, कद्ी-फही कैवल झनुप्रास का प्रयोग कवि के सनेप्ट प्रक्‍्ल 
का परिणाम है, जैसे-- 
विद्या विजय विश्रूति बढ़ाई। सुयश सुयुद्धि सुकृत सुचिताई । 
रायण-पंगद संवाद भादि कुछ संबादों पर भी 'रामचर्द्विवा।' के संवादों की छाया 
पड़ी है। प्रश्नोत्तर में उसी प्रकार की कूटीक्तियों का प्रयोग किया गया है जैसे 
*रामचदरििका' मे--- 
को है ? कपि, दूत काओ ? राम को, सुराम कौन ? 
सोई तव भगिनी को नासिका जु काटो है। 
श्रायो कहाँ ? तेरे पास, काहे? शिप देन, 
काह होस कर क्यों तू दुरवबुद्धि उदघाटी है। 
कीनो का सिया को हरि होका 'नाश को, 
करें जु चौदह सहन चमू छिंद छिंद छाटी हे ॥? 
रसिक बिहारीलाल ने कुछ स्थलों पर 'रामचन्द्रिका! को परिगणनात्मक शैली 
का उपयोग मी किया है जैंसे-- 
ईमन हंस हमीर, परेवी मारू, गौड़ सहाना । 
दरबारी काफो सिदूरा सूहा तिलक झडाना ॥4४ 
कही-कहीं व्याकरण विरोधी श्ब्द-प्रयोग भी मिलते हँ-- 
ता छिन प्रगट भये रवि श्राई | श्ररुण बतु लाकार सुहाई ॥* 
“रामरसायन' पर “रामचन्द्रिका' का प्रभाव विशेष रूप से छद तथा झूंगार 
रस सम्बन्धी मान्यताझो का ही पड़ा है । 
रास निदास रामायण--इसको रचना संवत्‌ १६३३ में जानकी प्रसाद दारए 
हुई थी । यह सात चरितरो मे>वाल विलास (६७३ छद), अवध बिलास (७६८ 
१-. राम रसायन, ए० ५३२, छंद ५० 
२. वही, १० ३७, छुद ५६ 
३६. बह... ० इ३5"७ छंद २& 
४... बहा, पृ० ४०१५ छंद ६३ 
४-.. चही,. (० २३ चंद २२ 
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छद) आरण्य विलास (२७६ छ३), किप्किवा चिलास (१६७ छद), सुत्दर विलास 
(२३४ छद), लगा विलास (४५५ छद), उत्तर अवध विलास (६२५ छद) लिखा 
गया बहुछदी काव्य है। इसमे जिन छदो का भ्रयोग हुआ है उनपे नाम इस 
प्रकार है-- 
चौयोला, दोबई, दोहा, चामर, नाराच, ग्रीता, हरिगीति, चौपाई, भतिशीतिं, 
सयुता, हनुमतलेबे, ग्रोतिका, बुण्डलिया, तोमर, थ्रिगगी, वरवें, कवित्त, चतुण्पद, 
घनाक्षरी, अनयमपदरी, झनतयममयुता, पद, छद, अनयमतोमर, नागस्वरूपिणी, 
मोतियदाम, वन्धु प्रमाणिका, घनाक्षरी, रूपमाला, रूपमाला ग्रीता, छप्पप, रूप धना- 
क्षरी, रोला, भीपर, वाला, सीला, अदभुत, उपेन्द्रन्‍द्या, प्रियम्बदा, इन्द्रवत्मा, 
मत्तमयद, सुजग प्रयात, मौक्तिकदाम, पद्पद, आदि चचला, उपजाति भदिरा, दोघक, 
मल्लिका, लक्ष्मी वर, चचरी आानदलहरि तथा भहादण्डय | 
जानकी भ्रस्ताद ने इस काज्य [म 'रामचन्द्रिका' बे ही समान छद परिवर्तन 
बहुत शीघ्र किया है । उपयुक्त छदो मे से घनाक्षरों तक छदा का प्रयोग प्रथम चरित्र 
के ही भन्तगेंत हो गया है । कद्दी-कही दो छदो के मिश्रण का प्रयोग भी हुआ है जैसे 
झूपभाला तथा गीता छद" का मिश्रण । कुछ स्थलो पर कवि ने अतुकाव छदों को 
भी अयोग किया है-- 
पढे सुने जे लोग रामचन्द्र यश छूद निधि 
ते न लहे भव शोग यश धताप प्रभु की कृपा ॥% 
इस रामायण में कवि की भ्रवृत्ति अलकारो की ओर अवश्य है परन्तु श्र्थालकारी की” 
अपेक्षा उसमें दाब्दालकारो का सौदप अधिक है । अनुप्रास्त के प्रति कवि का विशेष 
आग्रह लक्षित होता है जँस-- 
छमकि छत्रीली छवि छठा। छिटक छहूरि रहि छाय ॥२ 
इस वाव्य में बोर तथा श्टुगार रसा का सुन्दर परिपाक हुआ है तथा राम के वेभवय 
जीवन दे झाकपक चित्र अकित हुए है | बेशव ने “रामचाद्रका' मे पचवटी का वर्णन 
करते हुए उस मुक्तिनटी * कहा है, जानकी प्रसाद ने सम्भवत इसी बर्णन से प्रेरित 
होकर शयोध्या सगरी को मुक्तिनटी कहा है-- 
मुक्ति घठी चहुँ झोरनि दरसति ९ 
केशव को “रामचरित! लिखने की प्रेरणा स्वप्न म॑ वाल्मीकि ऋषि देते हैं, जाववी- 
असाद को तुलसी-- 
१० राम निवास रामायण, पृ०५ १७३, छूद २३५ 
हि बढ़ी; बृ० ४७७, छूट ड 
३ बहा घृ० ४७३, छूद २३ 
४» रामचन्द्रिका, १११८ 
*« शान नित्वाम रामायण, जाअछु 


४७६ राघयाय्य पी परम्परा सें रामचगिदिया का विश्निप्ट भ्रध्यपा 
एक रात मौहि सपने माही । दरशन दिये बढ़े मोहि पाही। 
भवित पिलन फी सहज उपाई। वरिये ययन घरित रघुराई ॥' 

रामघरद पितास (एएसलिखित])--सवसमिए प्रधान छृस इस रचना वा 
दीब* वात प्रश्नात है परन्तु साला स्तरपर्सिह छारा यवत्‌ १६६७ मे थी हुई दृराकी 
यु प्रतिलिपि छप्राब्प है। इसबी रचना टीयसंगट में हुई थी तथा इससे इक्वीस 
खंद ईं--प्रादिषड, रघुवध् पड, राम जम लड़, धापेद गा, णाननी जन्म सढ़, पूर्व 
शयार सद, विश्वामित्र पड, स्पयवर सं, विवाह सड, बिलार सढड, मिथिला संड, 
कोराल घट, भ्रधोघ्या सड, विद्वार सांड, दास सछ, चित्रयूट लड़, नरनाटवा सद, 
अभिषेत सड़, भ्रश्वमेव सड, झदुभुत सड तथा उत्तर सढ । झ्ादि संटम वब्ि ने 
याल्मीषि, व्यास भादि कवियों या स्मरण बरने वे पश्चात्‌ वहा है-- 
सूरदास, तुलसी श्रद फेरव | बहत चले श्राए कवि ते सयर । 
अपनी अपनी दुद्धि प्रमाना। बढ़त जात श्रद्यावि सुजाना।* 
तदन्तर कवि ने यह भी बहा हैं वि उसने विविध ग्रयो थे मता का मिश्रण 
चर झपने काव्य यी रचना थी है-- 
सब मत मिश्रित कर कलि माही ! भाषा बनत बहू जाही ॥* 
इरासे स्पप्ट पता चलता हे कि नवलसिह ने इस वाब्य बी रचता वे पूर्व 
अनेक कवियों वे! साथ केशव साहित्य का अ्रब्ययत किया था । उनके सत से बह अपने 
काव्य में धभावित भी हुए £ । 
“रामचन्द्र विलास” बाव्य कौ रचना मुख्य रूप से दोहा, चौपाई तथा सोरठा 
दो मे हुई है । वीच-बीच मे दुछ प्रत्य छदो का भी श्रयोग हुआ है तथा कही-कहीं 
फकि ने ग्रद्युवात छदों था प्रयोग भी किया है-- 
सुन सत्रुघून सुजन । मन प्रसन्न कीनो विनय । 
करियत वबा[जिनकौ ध्यान । लीजे दरस प्रतक्ष अब है 
परन्चु छद की दृष्दि से इस काव्य पर “रामचन्द्रिका' का विद्ेष श्रमाव नही लक्षित्त 
होता । “रामचन्द्रिवा! का सुख्य प्रभाव इस वाब्य वी वर्णन प्रणाली पर पडा है । 
जिस भ्रकार 'रामचन्द्रिका! मे श्धाद बाथा का क्रम कही अधिक और कही कम रह 
जाता है तथा बवि दृष्टि विविध वर्णा! मे श्रतक कर रह जाती है उसी प्रफार इस 
-काव्य वे कवि ने इस प्रणाली वा आशय लेते हुए कहा है-- 
#« राम निवारा रामप्यय, बाल विचार घर के 
२. रामदद्ध विलास--श्रनश्स से के ख्वत्त सह्दी। किय प्रशम्स अन्य तिथि मादी | 
४० ४ छंद ११६ पसन्‍तु कवि को जन्म तिथि वहां नह्मां दा 7ई दे ! 
३ रामचन्द्र विच्ाम--शादि सह, पृ? ३ छंद २६ 
कर वही; ९० के घद रइर 
भर बद्दी, घ० ८३५ छद ५५ 
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कविजन निज निज मति अनुसारा । बर्नन करत अनेक प्रकारा $ 
अधिक न्यून कहूँ क्रम रहाईं। सूत्र प्रसंगमात्र रह जाईं।॥" 
“रामचन्द्रिका' की इस प्रणाला का प्रभाव रामचन्द्र विलास काव्य पर आरम्भ से ही 
दृष्टिगोचर होने लगता है॥ कवि ने आरम्भ मे ही अवघधपुरी का वर्णन करते हुए 
उसके ऐड्वर्य का विस्तृत वर्णन क्रिया है। इसी प्रकार विलास-खण्ड मे राम-सीता के 
हास-विदास का विस्तृत वर्णन है ॥ “रामचन्द्रिका' मे राम-सीता चन्द्रोदय को देख उस 
पर विविभ उ्पेक्षाएँ करते हैं । 'रामचद्ध विलास' मे भी चन्द्रोदय को देख दोनो 
विविध प्रकार उसका वर्णन करते हँ--- 
मदुल्॒ सयन आसीन, करत विनोद अनेक विधि। 
सिय प्रति राम प्रवीन, बोले चलद्धहि अझत लखि॥१ 
राम सखिन को बृद निहारी । ढिंग ते तिनको चहत निवारी | 
दंपति सुखकर चन्द्र उय्यारा । करन लगे बरनन तिहि चारा ॥? 
नवलसिंह थी राम भावना तथा वेशव की राम भावना मे पर्याप्त साम्य है । केशव 
के समान कथयि ने एक ओर राम को परब्रह्म भगवान्‌ का रूप माना है दूसरी ओर 
उनके लौकिक भोग-विलास का वर्णन सामान्य राजा के समान किया है । नवलसिह्‌ 
के राम का रूप एक शोर है-- 
जे पद पद्म सता संभाहै । जिन पद की रज को श्रति चाहै। 
जे पद सभु सदा उर ध्यावे । जे पद नहिं जोगी विसराव॑ ॥/ 
बही राम दूसरी ओर सामान्य नायक के समान-- 
रामसु निज देतन विचधारो। प्रान प्रिया सौ विहरा उचारी । 
छल सौ चहे प्रधर रस पाना । लेहु सुमुख सौ वाल सूजाना ॥* 
सीता से व्यवहार करते हैं । 

“रामचख विज्ञास्ा! में मुरय एप से वीर तथा श्टगार रस का ही विरूपण 
हुआ है। ख़गार के विस्तत वर्णनों के साथ इस बाल में बीर रस केः सुन्दर त्तथा 
विस्तृत स्थल हैं । 
घोर रखस-- 

तोरौं स्‍्यंदन सूतहन वानि करो घिन प्रान। 

यातसूनु मे लात एक मारी बच्च समान ॥९ 
तथा बाभत्म रस दौर रस के पोपक रस हैं। 
बलाफ, भा दु--खड, पुृ० ६१, दंद १॥७-5 





डी परू० ६६५ छद १०६४ 
३८ यही, ० ७६, घर १ ०ंजद 
धर बडी, चु० १६२ 
भर डट्दी, श्र० मम छंद (०७० 


ड २ एन ६३५ घरवमेध सण्ट, छंद ८२ 
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सुन गसिस रिस भरिउ ब्रडोला | दाव भ्घर दसनन सो बोला । 
घूत नहिं मारहिं मयनागर । बहिये तम्रयभनित उजागर ॥" 
चोभत्स--. - 
माया ग्रद्ध खीथत फिरे भर्क्ष स्वात जगाल। 
पोवे भर भर खप्परन श्रोनित जोगिन जाल ॥* 
“रामयाद्िया! मा समाद इस काब्य में हास्य तथा यरण रुख या प्ररग दो-एव 
रुथरा पर श्राया है परतु बह बथि या प्रभीष्ट बिषय दी है जैस--- 
हास्य ररा-- 
हस बोली तब वह वरनारी। जौहो तुम रक्षावृत घारी ॥* 
झथवा-- 
मृदु मुसकाय कहन तथ लागी । घन्य हनुमत हो वडभागी ॥४ 
मे कवि ने हसे योत तथा मुसकाय दस्टो मा प्रयोग बर हास्य रस वा पूर्ण चित्र 
अबित वरने यः स्थात पर बेववन दाब्दा गे बाम चताना चाहा है | इसी प्रवार 
सीता फी--+ 
नर लीला वर घहि वयदेही | तजी मोहि प्रिय राम सनेही ॥* 
नर 'दौला के कारण बैदेही की वाणी की समस्त कण्णा तिरोहित हा जाती है । यद्यपि 
कुल स्थला पर कवि को सहृदयता तथा शब्द शक्ति सामय्य वा परिचय भी मितता 
“है जैसे सीता त्याग वा समाचार सुन लक्ष्मण की श्रवस्था वा चित्र-- 
तज न सक॑ न सर्वे मुरवाई । वीती साप छछ, दर रहाई ॥५ 
साँप छछ्तू दर की गति वहकर बवि )े श्रपनी उत्कट प्रतिभा का पारचय दिया है। 
उपयु बत उदाहरण से बेवल इतना ही निष्वप निकलता है वि कवि वेशव 
मे समान करुण स्थलो की व्यजना करन में समय अ्रवद्य है परतु बह बीर तथा 
अ्गार रस के समान उसका विस्तृत निरूपण नही करन्त चाहता । 
रामचरित शिवामणि--पण्डित रामचरित उपाध्याय ने इस महाकाब्य 
वो सन्‌ १६२० मे पच्चीस सर्गों म लिखा था । इस काव्य की भ्रस्तावना मे प० राम 
दहिन मिथ ने वहा यह केवल नाम मात्र का ही महाकाब्य नहीं है बल्कि इसमे 
सगवधादि स्थल लक्षण से लेकर वृत्तकीतवादि सूक्ष्म लक्षण तक महाकाव्य के प्राय 
सारे लक्षण वतमान हैं 
१ रामचद्र विलाम, परू० ४८५, छद २६१२० 
र्‌ चह्ढी, ५० ६३, छंद १६७६ 





क्‍ चढही+ अरमेध सण, परू० ८५५ छद ८० 
डे वही, घए्‌० ८६, छद ८६ 
भू बड्ढी चुद, 2२६ 

है. 


ब्ददी, हन्द रह सर 


तक 


परदतों राम-साहित्य पर रामचन्दिका का प्रभाव डछ& 


“इस भहाकाव्य मे रचना का जैसा चारु चमत्कार है, वैसा ही भ्रलकारो 
का गधुर भवार, वैसा हो रसो वा सरस प्रवाह है। कत्पना वा पब्भूत भादुर्भाव, 
अथों वा अशेप सौन्दर्य, शब्दों वा प्रसीम गाधुये, नूततता का अनुपम' झागार, भावों 
का भरपूर भडार यम्क तथा अनुप्रास की भरमार है। इसमे कवि का भापा अशुत्व, 
भावश्ञाचुय्यं, प्रगमाढ पांडित्य, वह्पना बौशल, वर्णन पाठ्य त्षया अझलोविक 
अतिभा है।”* 

राम दहिन मिश्र के उपगु क्त कथन से सिद्ध होता है वि इस काव्य की रचना 
महाकाव्य की ध्ास्तीय पद्धति पर हुई हैं। वस्तुत कवि ने महाकाव्य के लक्षणों 
को दृष्टि भे रखकर ही इस काव्य की रचना को है। “रामचन्द्रिका! के अनुकरण 
पर उपाध्याय जी ने भी छन्दों के बन्धन तोडकर इसे बहुएन्दी काव्य बना 
दिया है ॥ इसमे गीतिका, वशस्थ, तोटक, द्रतबिलम्बित, रोला, भुजग्रप्रयात, कृप्पय, 
हरिगी तिका तथा रूपसाला आदि विविध छन्‍्दो का प्रयोग हुआ है ! कवि ने कही-कही 
अतुकात छन्दो का प्रयोग भी किया है उदाहरणार्थ . 

(क) पर का अधिकार छीनना , यह कसा अपराध घोर है ॥ 
इसका विधिवत जबाब दो, यम देगा छुमको परत्र भे ॥९ 
(ख) पर से मिलके स्ववर्गे के, दुखदायी वह निर्देय हो सदा। 
जग मे गतलज्ज नीच जो, सूख माने रघुनाथ के विना ॥5 
'रामचन्द्रिवा' के समान यह काव्य भी यीर तथा श्यगार-रस प्रधान काव्य 
“है ॥ इस काव्य के प्रत्येक पात्र मे बोर तथा शगार की सयुक्त भावनाशों का समन्वय 
हुआ है । ग्रुद्ध के इसमे विस्तत वर्णन हैं एव केशव के समान उपाध्यप्य जी ने भी 
अपने पाश्ों से शस्त्र की श्रपेक्षा चाक्‌-पुद्ध अधिक करवाया है। जनक के तीखे वचन 
नसुन लक्ष्मण बीरोचित उत्साह से कहते है-- 
तीखे तीर तुल्य सुन वानें, बोले तत्क्षण लक्ष्मण। 
मनमानी दृग सूद न कहिये नूप । सुनिये मेरे प्रणव। 
यदि रोके रघुनाथ न तो मैं मभिनव दृश्य दिखाऊ। 
क्या है चाप ” सहित शकर के में कंलास उठाऊ ।॥९ 
बाइसवें सगे भे कबि से राम-रावण युद्ध बाय बिस्तृत वर्णन किया है ) युद्ध के 
साथ दोनो वीरो का उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहता है-- 
सुन रघुवर की बात असुर ने फिर ललकारा। 
चोले-चोखे वाण राम के उर में मारा हाई 
३० रामचरित चितामणयि अस्तघना, पृ० हर 


५ चही, अस्तावना, राधु३ 
क« च्दी, ».. पछर 
चड दद्दी, के. डेसड 


श्र बद्दी, #.. रेर[डंड 


डप० शाम-दाप्प भी परम्परा में रामचद्धिका का विश्विप्ट भ्रध्यपत 


यीर-रस ये भ्रसय में रौद्र तथा भयानवा रस उसये पीपया रसों मे रूप में 
भ्राए हैं। परशुराम त्ोधित होयर उम्र याणी में यहते हैं+- 


इस अवार्य मे योग 4 भी होगा जिसने । 
या समय गह गा बिया भी होगा जिसने। 
था जिसने है देस लिया हर धनु या राठन। 
श्रभी करूंगा देस उसी के हनु का राटन॥' 
भपातफ रस-- 
हाथ हुए थे दवा लचक पड गई कमर ग्रे। 
लड बरके लवेश शिथिल यो हुआ समर में। 
सिर से पय तक श्रम अ्रसुर के थरति थे। 
नेत्र नाचते रहे, गले भी घरति थे।॥* 


आगार-रस यद्यपि इस याव्य का भगी रस नही है तथापि उसकी प्रभुता वो” 
कवि ने स्वीवार विया है | वाम के प्रभाव से जब विधाता स्वय नहीं वच पाता तब 
साधारण मनुप्य वी क्या सामस्य । 

पर कौन जग मे बच ग्रया है वाम के श्राख्ेट से। 

यह भी अ्रनगासक्त है जो व्यग्र हे रहता पेट से। 

हरि हर विधाता भी कभी क्या स्‍त्री बिना क्षण भी रहे । 

गति देख रतिपति की ग्रतुल मति थक रही है बया कहे ॥* 

क्षेशव वे झनुकरण पर उपाध्याय जो ने भद्ति का बहुमुखी प्रयोग क्या है--- 
कही आलबन रूप में, कही उद्दीपत रूप में एव कही उपदेशक के रूप मे। कवि 
की दृष्टि क्थानक की झ्पेक्षा चर्णना की ओझर झधिक रहने के कारण उसने प्रक्ृति- 
वर्णन के लिए वारम्बार स्थान निकाल लिया है-- 


प्रकृति में भ्रदूुभुत रस की व्यजना-- 


सिह-बध्‌ चुपचाप खडी है, 
उसका थन बछडा पीता है। 
पागुर करती घेनु खडी है, 
उसको चाट रहा चोीता है ॥९ 


2... रामबरित चिरामण, अस्लावना, धश१ 
श् बद्दी, लय २२४६ 
३० ड्द्दी, शाइश्‌ 
है. बडी, च्य्श्र् 


परवतों राम-साहित्य पर रामचन्दिका का प्रभाव थ्द्रु 


*रामचान्द्रका' वी छाया मे मरद्ाज मुनि वा प्राश्षम वर्णन-- 
सामगान वोते करते हैं, 
वही व्याकरण बदु पढते हैं। 
कही कथा मुनिवर कहते हैं , 
वैठे भूर उसे सुतते हैं।* 
अकृति से उपदेश-- 
नारिकेल तकू यदपि ताल के ही भाई हैं, 
निज छाया से नही किसी को सूखदायी है। 
तो भी रस से भरे हुए ये फल देते है, 
पहले त्तिज काठिन्य हमे दिखला देते है। 
दानी जन की सिठुरता सह सकता ससार है, 
केवल सूसे हृदय का जीवन भू का भार है॥* 
अकृति का आलवन रूप-- 
चारहूमासी वृक्ष वहा पर फूच रहे थे। 
रग-बिरगे सभग पकव फल मूल रहे थे । 
नव र॒त्नो से वहाँ सरो के घाट बने थे । 
सानस सर से श्रधिक मनोहर ठाठ बने थे ॥ 
अकृति चित्रण द्वारा प्न्योक्ति-- 
हँसो पर दो दृष्टि अनुज ये शुक्ल सहो हैं, 
हो पर इनके हृदय कालिमा रिक्‍त नही हैं। 
पर की उन्नति देख भूढ ये जल जाते हैं, 
नभ मे घत को देख कही ये टल जाते है।* 
इससे वर्णन हूसो का है परन्तु अन्योक्ति है तत्कालीन विदेशी शासक अग्रेजो पर । 
अक्ृति वा मानवीय भाषनाप्रो से तादात्म्य-- 
शोभा सर जो नन्दन वन-सा खिला हुआ था कानन | 
किया छोकमय उसे सिया ने रोकर आसन फानन।॥ 
केका रूकी केकिनी की भी व्यत्न हुए सब प्राणी। 
करुणा भरी सीता की सुनकर रोदन दीणा वाणो॥ 
इस बाब्य में झब्दालकार तथा अर्थालकार दोनो का विपुल भ्रयोय हम है । 
अनुप्रास तथा यमक का सौन्‍्दय्य स्थान-स्थान पर सक्षित होता है| 


३६. रामचरित चितामणि, ८११ 
न # ऊ. रराम्र 
इै.. + के. सय[रछ 


कप राम-फाप्य को परम्परा में रामचखिफा का विशिष्ट क्रप्यपत 


पनुप्रात-- ध 
सीता-सुषुमा-सुपा सिस्धु में प्रज्ञ भूप-सुत दूबे । 
पमक्य-- 
जगत में भट की भट मानिता भ्रचल है, चल है श्रचलादि भी। 
उपमगातंकार-- 
मैकय सुता की बात उनके हृदय में कंते लगी ।  * 
है ख् 5० है. 
जैसे कनेक की छूटिका उर में सगे विष से पगी । 
संदेहातंफार-- 
गरघयी या विष्णु बल्तभा या किन्मर क्या है !६ 
-उत्प्रेक्षालंकार-- 
दांतों को भो बिक रूप से पीस रहा था । 
पलगय सूर्य शा मनो कवि भी कॉँप रहा था।? 
उदाहरए-- 
मुनि झाज्ञा से राम गिरे चरणों पर झाकर | 
सछु भूला ज्यों मधुव गिरे पंकज ऊपर।* 
रूपक-- 
सीता सहित विधि वृक्ष से छुछ दिन लटकने दो मुझे । 
इसी प्रकार भन्‍य अ्रलंकारों के उदाहरण भी इस झाव्य में ग्रिल थाते हैं । इसके कुछ 
संवादों में 'रामचन्द्रिका' के सवादो मे छाया दिखाई देती है जैसे लवकुश-राम 
शंवाद भें-- 
क्या कर रहे हो भूप यह ? पुत्रों परीक्षा भाग को 
हम तो दिदुर के पुत्र है। बातें कहो मत दाग वी । 
क्या आप ही रघुनाथ है ? हाँ मैं वही बेलाज रू 
क्यों श्राप के दृग है भरे ? झतकृत्य बेटा! शाज हूँ ।£ 
केशन ने 'रामचन्द्रिका! मे देवता को स्तीलिय भानकर सीता की उपमा 
कामदेव से दी है । उवाध्याय जी ने भी देवता को स्तीलिग सानकर एक स्थान पर 
कौशल्या तथा दूसरे स्थान पर सीता के लिए देवता की उपमा दो है-- * 








रापचरेत चितामस, ८१३७ 


रु * दी, श्द्श्र 
ड्‌ बडी, र१४१ 
है ब्ड्डी, २०२८ 
धर डड्ढी, 2989५ 


परचर्ती राम-साहित्य पर रामधन्द्रिया पा प्रभाद ४दरे 


चम देवता-सो वह (कौदाल्या) भूपर हा सुत ! कहकर लोट पडी ।* 
शूरपणता रावण से सीता की भ्रदयसा में कहती हे-- 
देवयोग से स्वर्गंदेवता मनो महों पर भाई ॥१ 
इस प्रकार बेशप तथा उपाध्याय जी को छद, प्लकरण तथा रुस सम्बन्धी 
आान्यताओ में पर्याप्त सादृदय हैं। उपाध्याय जी ने वेशव के ही समान महावाब्यो 
कौ परम्परागत विशिष्टताम्रो को दृष्टि मे रखकर बाव्य रचना का श्रयास किया है) 
इसमे छदो का वैविध्य तया श्रलकारो का बाहुल्‍थ दशंनीय है। 

कौशल फिशोर--भठारह सर्यों वे इस महावाब्य पी रचना राम्बत्‌ १६६० मे 

बढित वतदेवप्रसाद मिश्रने की थी | इसवी रचना महावाव्य वी थ्ास्त्रीय पढति पर 
हुई है अत इसमे भहाकाव्य के प्राय सभी लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रत्य पे' सिहा- 
घसनोकन में कवि ने स्वयं बहा है “इसे सोग महाकाव्य केपल इसलिए वह सबते हैं कि 
इसमे महाकाव्य के प्राय सब लक्षणों वा निर्वाह किया है ।? कवि ने ससहत साहित्य 
का भ्रध्ययन किया हैं तथा उस्तकी शैली को हिन्दी काव्य में लाने था प्रयास किया है । 
इसी सिद्वावलोकन में कवि ने कहा है कि प्रथम सर्गे की स्तुति शेली में उसमे माघ- 
काव्य में नारद को दैलो का, दशम सर्ग के भ्रतिनोधन में यमक सरदइत काब्यों के 
आधार पर तथा त्रयोदश सर्ग मे भारतीय नरेशो वा वर्णन रघुवश वी शैली पर 
किया है । 

'रामचन्द्रिकाकार के समान मिश्र जी में सस्कृत साहित्य का अश्रध्यमन कर 
उसकी विशिष्टताओ को हिन्दी भाषा मे लाने का प्रयत्न किया है । इसके लिए उन्होने 
सरूझत धाब्दों का बहुतता से प्रयोग किया है तया कही-कही सस्द्रत शब्दनिष्ठ छदो 
बी रचना की हे जैसे-- 

सकुन्त राशि उमियुम्त तीज वेगशालिनी । 
ग्रभीर घोर नादिनी नृमुण्ड फेन मालिनी | 
प्रचण्ड भोपणाक्ृति श्रवृद्धन्चूलि रगिणी । 
चनो शानोकिनो घनो धनुर्त की तरगिणी ।४ 

छट्दो की दृष्टि से यह काव्य भी प्रयोग प्रस्थ है। इसमे अनेक छदो बा 
अगाग हुआ है कही मस्कत शब्दनिष्ठ विन छद हूँ तो कही सरल और छोटे 
छद । जैजे-- 

गई यद्यपि धाई घाई। नवुछ चहाँ ठहर पाई ॥ 
राम के पास सौख्य दाई । जय श्री पुनः लौट झाई ५ 


१० रामचरित जिंताएणि, ६३१ 
२५ बडी, 


श११श 
३५ कर किशोर : सिहावेलोकन, बृ० छ 
नह ध्ह्दो, घ।२२ 


्ु बद्दी, इ[२७ 


डे रामनयाह्॒य की परम्परा थे रामघग्द्रिकत शा विध्विष्ट धष्ययत 


डेछ सवा पर भतुतात छा था $याग भो हुप्ना है-- 
(ये) दोनों दोनो शोर दूग सोते हो रह गएु। 
दाग उठा घनघोर पहिज्े पा श्रवूराग सन ।* ४; 
(से) दोनों ने बर मूर्ति स्थापित थी मन मध्य यो। 
जिसवी मजुज स्पृ्धि आजीवन जाग्रत रद्गी ॥१ 
इस काव्य में शवि या शाफ-य बीर तथा शागार रस पी भनिव्यत्ति | 
पिहछित है। रोद, भयायकः यीमत्ग भादि रसो का स्पण बीर रख में! श्रग रूप 
हुआ है। राम लक्ष्मण विश्यामित्र के यज्ञ वी रद्षा यरत॒ जात हैं, इग प्रवसर के 
गवि ने संग्राम वा विस्तृत वर्णन किया है । इस याव्य में क्या वा उत्तर भाग न हो' 
मै कारण बयि से मौलिक स्पस गुद्ध चणय था भ्रयसर यहाँ नियाल लिया है। 
राय भ्ायों के चिए बीराथित उत्पाद से बहत्त हैं-- 
योर रस-- 


बरते स्वाहा वे पायवः से, घी कदर मछु भ्न्‍न सभी, 
झौर समभने है वस इसगे होगे देव असन्‍्न सभी । 
अरे दव है कौन ? भुजाएँ ही हम सबकी देव बनी । 
उनके बल से खद नरो को, मुक्त करेंगे यह श्रवनी (7? 
भयानक रस-- 


सुन यह हुम्रा सभामण्डप में सहसा घिहनाद भारी । 
गिरे गभ अरभक बहुतेरे, हिलो घरा विद्वल सारी । 
यही कवि ने भयानक के साय वीर से का समवय भी विया है--- 
हुआ प्रवल मारीच समुद्धत फिर ऊँुछ कहने को ज्यों हो । 
अतिशय ही उत्साहित होकर श्रस्थिर हुई सभा त्यो ही।९ 
अउभुत रस-- 


अहार पा प्रहार दे घरास्य हो ग्येकई। 
बल प्रयोग पूर्व ही स्वजीच खो गये कई ।£ 
घोभत्स रस-- 

मदिरा के प्याले पर प्याले, वहाँ उडले 


जाते थे, 
मास खण्ड तोदल पेठो म॑ क्रमश डेले 


जाते थे । 
१०... कौशल किशोर, ११६४ 
३ बडी, २१॥७० 
ची, राशर 
हु बद्दी, अर 
| बड़ी, धश्८ 


परवर्तों राम-साहित्य पर रामचग्द्रिका का प्रभाव डर 


अट्टृह्ोास के साथ डकारें, दिग्दिगन्त कम्पनकारी, 
सब ओऔरो से सभी मुखो से रह रह कर उठती थी भारी ।* 


एवं स्थान पर कवि ने चारो रसो वा वर्णन एप साथ वा प्रयास किया 
है-- 
कही सरोप रौद्र भाव भीमता बत्ता रहा। 
कहो प्रवीर भाव था स्ववीय तेज छा रहा। 
वही भयावने विभाव भीति भाव ला रहे। 
कही अनेक अदुभुत प्रभाव थे दिला रहे ।* 
मिश्र जी ने वही-कही 'रामचन्द्रिवा' वी व्यम्यपूर्ण कट्ूक्तियों वा प्रयोग भी 
किया है जैंसे लक्ष्मण परशुराम से व्यग्य करते हुए बहुते हैं-- 
यह सुन धोले लक्ष्मण सहास्य | “यदि सुयश्ञ श्रापको है उपास्य | 
तो भाट यहाँ है कई आज । वे पूर्ण करेंगे सकल काज ॥॥/३ 
ज्पा-- 
यह सुन वोले लक्ष्मण कुमार। “इस व्यर्थ कथा मे कौन सार। 
गुरु सुत या माँ पर कर प्रह्मार । क्या हुआ नहीं कुठित कुठार ॥४ 
काव्य भाषा के सम्बन्ध मे मिश्वजी ने कही वही स्वतस्वता वा उपयोग क्या 
है। उन्होंने केशव के समान सस्कृत के भ्रत्यया वो हिन्दी भाषा म लावर कतिपय 
नवीत शब्दा थी रचना की है जैसे वतुंलीहत, सोरूय, आ्राचरती आादि। बुल स्थला 
पर उन्होंने! के स्पान पर मिश्नजी ने “उनन शब्द वा प्रयोग किया है जैसे-- “ 
देखी पथ में उनने सुखकर, सरयू की शोभा मन भाई ।£ 
इस सम्बन्ध में मिश्र जी ने स्त्रय कहा है खडी योली का कल्याण इसी में है कि वह 
अपनाये और पचाये हुए तद्भव ओर परकीय इब्दा को उगल कर अलग न कर देने 
बरन्‌ उन्हे अपना हो झग मानवर स्वच्छद रीति मे उनका उचित व्यवहार करे ।६ 
व्याकरण को रोति रो “उनने (उन्हाने वे स्थान पर) अशुद्ध नही बहा जा सकता ।७ 
इस प्रकार केशव के समान मिश्रजी ने भी विभिन्न रसा की राम्मिलित 
आिएणल्क करने लग फ्रणेण इस भय ले लिफ, है १ प्एणफर के छेद के जिश्जी से 


२६. कौशल किशोर, ५१९ 
३ बडी, ६।६६ 
३5 बद र४४र 
डे... बी, श्राप 
४०... बही, शाश्छ 
५ बह्दी, मिद्ावलोक्न, पृ० १७ 
७छ... मो, छिद्वावलोकन, एू० शू८ 


ड्पघ९ राम-शाप्पय फी परम्परा में समबम्धिका का विश्विष्ट भरब्ययत 


इसके संयोग पद मय ही चित्रण किया है वियोग का बढ़ीं, कारण कवि करण रस को 
ब्यंजना में झपनी पक्तियों के प्रति श्रधिक झ्राइवल्‍्त नहीं है। श्ंगार रस के वर्णन में 
भापा सरद तथा माधुये गुण से युक्त है-- 
बिगसे कल सात्विदा भाव कई,.क्षण भोतर ही उनके मन में 
इस स्नेह सुरंग मनोहर से, बिकले वे श्रति नवयौवन में ॥* 
कृष्ण साहित्य से प्रभावित होकर कद्ी-कहीं मिश्री ने शुंगार का वर्णन 
अत्यग्त हास्यास्पद बगा दिया है । राम को मगयर में श्ाथा देसल मिथिलापुरी की 
चनिताशों फो दशा देप उन पर कथा जाग्रत होती है-- 
हुआ किसी के दूग का वज्णल, मस्तक माँग मध्य झासीत | 
कोई घारण किये हुये थी, उल्टा कर श्रामरण नवीन ।* 
कौशल किशोर” में गौता की विदा का सम्पूर्ण दृश्य करण रस के भन्तमगंत 
आता है परन्तु इरामे वास्तविक करुणा का श्रमाव है। कालिदात के प्रभिनज्ञान 
शाकुतस के प्रभाव में कवि ने शोकाकुल जनक दा वर्णन किया है परन्तु उसमें हृदय- 
जम्य पीड़ा नही है--+ 
थे विदेह पर इस अवसर पर मल गई मति सारो । 
हृदय बविरह के दुःख भाव से धर झाया वह भारो ॥7 
इस काव्य में श्रनुप्रास तथा श्र्थालेंकारों में मशेष रूप से उपमा का सौंदर्य 
दर्शवोय है-- कं 
झनुभास-- 
(क) देफ़ देख सुपमा संवारी खुखकारों छवि ।* 
(ख) चीता चपल चौकड़ी भरता * 
उपसा-- 
घिरकी तितली सी वह नौका, 
दिय्वे पाल के पख पत्तार॥। 
करने लगी हंसिनी ही सी, * 
श्री गंध जल मध्य विहार ॥६ 
उदाहूरण-- 
सिंह शिक्षु है भंग करता मत्त गज का समान, 
'नकुल शिशु क्या सर्यमय से हो सका है म्लान 
#- कौशल किशोर ११६७ 
२०... बह्दी, हाप्र७ 


३... चेह्ठा,. ३७६२ 
डर बद्दी, २२ 
४. बहा, . ३०4६ 


कब ग्ददी, ड्‌-५छ्‌ 


दरवर्ली राम-गाहिय पर रामचडद्विरा या धवाय डंडे 


झग्निकण क्‍या मुंह छितराता देखा तृण का ढेर 
पया रवि से हो सको है रवि उदय मे देंर।* 
'बीशत विशोर! पर छद तथा भ्रतव्रण वी श्रपेक्षा 'रामचन्द्रिवा' ना प्रभाव 
इस सिरूपण तथा भाषा का निर्माण पठुने की दृष्टि शे झ्रसिक है । 
शापेत--सवत्‌ १६८८ मं उमिता ये भ्न्तमंत के खुझय विथकार सेथितोशरण 
युप्त ने दस वर्ष परी शनवरत तपत्या के उपरान्त इस महावावब्य वो हिंदी जात के 
शागक्ष प्रस्तुत मिया | शावेत से मात्रिक तया वर्णिव दोना प्रभार मे क्रमे। छरो वा 
प्रयोग छुआ है विशेष रूप ७ इसाा नवय सर्ग छद वैनिव्य की दृत्टि से द्रष्टव्य है । 
सम्पूर्ण नचम राग पिशविष्र छदा म॒ लिखे हुये मुक्त- पद जा सत्रहत्ता प्रतीत होता 
है। छदा या धाण-दाय पर परिवतन पस्तुत उमिया थी भ्रस्थिर मातशिक स्थिति वा 
प्रतीव है । गुप्तती न छदो वा चयन प्रराग थे चयुकूल ही किया हैं। साकेत म 
दोहा सोरठा, पनाक्षरी, तथित्त मततरण, पवेया बरपे, प्रार्या शिसरिणी, मालिनी, 
पीगूपवर्षण, हाय लि, सुमेर, मीर, चैखोक राधिफा थेत्ा, पदापादाबुलक, ग्रिमोगिनी 
गीति झार्यागीति द्वावू लविभीडित, द्र.तविववम्यित आदि भ्रनेक छदा का प्रयाग हुआ 
है । रारकृत वृत्तो वा प्रयोग सडो बोली के नियमों के विरुद्ध है परन्तु युप्तनी मे 
दाह्बूल विनौडित, शिसरिणी, मालिगी, वियोगिनी झादि गशस्दृत वृत्तो बा प्रयोग 
हिन्दी मे सिसा है। सातवें संग का छद १७ मानासो मा ऐ जिसमे दो दो पक्तियाँ 
तुकान्त हूँ । डा० नगेद्ध से इसे गुप्तजी का मौजिक छद माना है। भ्रुप्तजी ने आठ 
आताओ। ने' राबसे छोटे हाकतलि छद बा तथा ३१ मात्राओ ये सबसे घडे विभोगिनी 
छद का भी प्रयोग किया है । उनके छदा से सवत्रअनुक्रम है एवं कही-कह्ो यत्ति नी 
'विभिनता वे! वारण पैचित्य का समापेश भी हो गया है। केशव के समान छुछ 
ख्थलो पर गुप्तजी ने नेक सात्रिक यणिक छदो का समन्वय भी किया है जैग्रे--- 
छोड छोड, फूल भत तोड, श्राली दख मेरा, 
हाथ लगते हो यह कंसे कुम्हलाए हैं? 
कितना विनाझ्य निज क्षणिक विनोद में है, 
दुखिनी जलता के लाल क्राँसुओं से छाए हैं। 
किन्तु नहीं, चुन ले राहप॑ खिले फूल सब 
रूप, ग्रुग, गध से जो मेरे मन भाए है। 
जाए नही लाल लतिका ने भडते के लिए, 
गौरव के सग चढ़ने के लिए जाए है। 
इसके प्रत्येक चरण से ३१ अक्षर हैं तथा १६ १५ पर यत्रि है। था से गुढ है । इछ 
प्रकार यह भचहरुप कवित्त है ) 





२ कोतशत किचोर, ४ ४? 


है रामनागस्य की परग्परा से राम्घादिया का विश्विप्ट अध्ययन 


अमरी इस मोहन मानस थे, सुत, मादव हैं रस भाव सभी, 
मधु पीयर झोर मदाधन ही, जड जा, वस है अत क्षेम तभी । 
पढे जाय थे पवज वधन मे, निशि यथपि हैबुछ दूर अनी, 
दिस देत नही सप्ते सविश्ेप, त्रिसी जन वा सुस्त मोग बभी। 
में दुभिल-रावैया मिश्वित छद या प्रयोग हुआ्ला है । 
गृप्तनी छद थे वृत्नल नियता है, विशेषरप से उठ़ांत सवम राय में णों छद- 
चैविध्य दिसाया ९ वह उनवे छदाधियार मा स्पष्ट प्रमाण है। इस सर्ग में उन्होंते 
अमत्वार की दृष्टि से नहीं बल्वि प्रयोग वी दृष्टि से भोग छदो वा श्रयोग वियां है 
झदो ये क्षेत्र में सापेतवार ते रामचब्द्रिवाबार वे! समान महायाव्या थी प्राचीन 
सान्यताओो थो त्ताडबर एवं नथीय प्रयोग वरन वा प्रयत्न विया है । 
गुप्त जी भ्पने रामर्त बचा ग्रन्थों वी श्रपेक्षा सायेत मे रायसे भ्रधिवः भ्रलवारी 
था भ्रयोग विया है विद्योषरूप से नवम सर्य ता अभलवारोया झक्षय भार ही 
हैं। यह भलवार कही शुद्ध श्रलवार वी दृष्टि से प्रयुवत हुए हैं एवं कही स्वाभाविक 
रूप से । 
उस रुदन्ती विरहिणी के रुदत-रस के लेप से । 
झीर पावर ताप उसके प्रिय विरह्‌ विक्षप रो 
वर्ण-वर्ण सदेव जिनके हो विभृषण कर्ण के! 
क्यो न बनते कवि जतो के ताम्रपत्र सुवर्ण वे ?* 
में भलवार या प्रयोग वेवल भ्रतवार वे लिए हुआ्ना है। रूपक तथा श्लेपालकारों से 
आवृत्त रहने के कारण छद का प्रर्थ बिलप्ट हो गया है ॥ साकेत मे उपमा, व्यत्तिरेक, 
इलेप, रूपब, विरोधामास, हेत्वापक्त ,ति श्रसगति, सदेह सहोक्ति उतद्प्ेक्षा, भ्रयोक्ति 
आदि झनेक अर्थालकार दया अनुप्नास, यमन आदि शाब्दायकारो का भरुप्तजी ने बहुलया 
शे प्रयोग किया है $ 
साकेत के सवाद रामर्चाद्वकाकार के सदृश कवि वे भापाधिकार के परिचायक 
है। उत्तर पत्युत्तर वा सब्यग्य भ्रयोग वरके जो पौझल केशव ने “रामचन्द्रिका से 
दिखाया है वही सावेत मे भी मिलता है। ये सवाद अधिकाश बुद्धि तया तर्व' श्रपाच 
हैं एवं इनकी, गत्ति तथा भ्रवाह म पाठक को मत्र सुग्ध करने की भजेय दाक्ति है-- 
उमिला बोली “अजी तुम जग गए ? 
स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए ।7 
“मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुम्रा, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ ।”/* 


२ सारेत्त, पृ० २५२, नवम सगे 
२ बही, प० १४, प्रथम सर्ग 
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“साकेत' वो भाषा सस्ट्टत प्रधान है। रामचच्धिकाकार वे समान गुप्त जी गे 
हिन्दी घब्दो मे सस्दृत बे' प्रत्यय लगाकर अनेवः नवीन दाव्दो वी सृध्टि की है जैसे 
अचुजता, पानता, मनोज्ञता, प्रवटता, सारत्य, राहित्य, शदास्य, प्रकटा, निर्देया, 
प्रकृपित, लाधाण्य झआदि। कही गही उठहोने हिंदोम साधारणतया पअप्रयुक्त एब्द 
जसे तती, तवखी, मलली, लल्ली, त्वेप, भरन्तुद, भस्य, अपत्य, मियड, बौणाप, वीक्षय, 
कोर्ण आदि का भी श्रयोग विया है। ग्रुप्तजी ने उद्बं बे शब्दो वा भी श्रयोग किया 
है परन्तु बहुत पग । 


यथार्थ में बेशव के समान गुप्त जी वा उद्देश्य भी भाषा का परिष्वार तथा 
सवर्धन करना हे । केशव ब्रजमापा को पूर्ण तथा समुतत साहित्यिक भाषा बनाता 
चाहते थे, गुप्त जी खडी बोली यो । इसी उद्देश्य को लक्ष्य म रखबर ग्रुप्तजी ने 
सरुड्ृत के अनेक दाव्दो वा हिंदो रूपान्‍्तर बर दिया है । 


आूंगार रग के निरूपण मे गुप्त जी ने रीतिवालीन प्राय सभी मान्यताओं को 
प्रश्रय दिया है। नाम सर्ग का तो हेतु ही उमिला की विरह-व्यया का चित्रण है। 
भ्रथम सर्ग मे उमिला-लक्ष्मण के हास परहास से युयत्र उनके सयोग जीवा फी विस्तृत" 
भाँकी मिलती हे। 


साबेत प्रवस्व बाव्य है परन्तु उरामे कथानक ने वीच-बीच कवि ने बिभिन 
बर्णनों के लिए पर्याप्त अवकाश तिकाल लिया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण नवम 
सर्ग में उपतब्ध होता है जहाँ कवि गे उर्भिसा वी मानसिक स्थिति का विशात चित्र 
भकित क्या है | यह सर काव्य वी आधिकारिक कथा से नितात असम्बद्ध है। एक- 
दो छद मे उमिला फ्री बेदना चित्रित कर कवि कथानक को आगे घढा सकता था 
परन्तु गुप्त जी न अनेक छदा, अलकारो तथा भावों द्वारा इस संग का कलेवर बढा 
दिया है। निस्सदेह यह गुप्त जी की सहृदयता तथा हृदय जय करुणा का साकार 
प्रतिरूप है परन्तु इससे कथानक के विकास म अवरोधथ उत्पन होता है । 'साकेत” उन 
काव्यों का प्रतीक है णिनम मुक्तक शैली पर गीति-काव्य की रचना फर कचि उसे 
प्रवन्ध रचना का रूप देता है ) इसके पूव्र भक्तिकाल में “रामचलब्द्रिका! के रूप में हमे 
भी इसी की बार का सफेत मिलता है कि सुक्तक कवि किस भ्रकार प्रवन्ध-याव्य की' 
'रुचना कर सकता है + 


श्री फोशलेसख फोतुफ--सन्‌ १६३६ गे पण्डित बिहारीलाल विश्वकर्मा वौतुवा 
ने ली कौशलेन्द्र कोतुक” नामक राम-काब्य की रचना की । काब्य के आरम्भ में 
अपनी सम्मति देते हुए श्री रामावधि दास्त्री ने इसके सम्बन्ध म कहा है “छन्दत इतः 
कान्ये हिमरछदो हत्तर परिष्कृतों ।” स्वय कषि ने भी एक स्थल पर कहा है--- 


डारे पढि विगल झनेक अलकार कोप, 
बा्चे वेद व्यावरन बात सव ढाई का । 


कहर राग-नाःय्प दी परम्परा से रामचन्दिका का विश्विष्ट झष्यप्त 


सुने श्रौन सन्‍्तन वे” सुप्द प्रवन्ध छद, 
सुले न मपाट श्राँसि द।टिनों न बाई वी ९ 
इसरो भनुमान द्ोता है वि एस याब्य वा लखन व याब्य रचाग मे पूर्व विगल 
तथा झतगतार-्प्त्थों का अ्रध्यमत विया था । बाब्य शास्त्र थे नियमा भे भनुसार 
उठहोंने शारम्म मे भ्रपरी वाब्य अाभिशता या प्राइध्षा पिया है-- 
पढेऊ न चेद पुरयान ब्याब-गीया नि साएया, 
कियो न बछ सतगग, योरा पिचव नहि दारगया । 
अभ्लवार रस भेद, भाव एूगा न उर गान्या, 
भमेऊों न दत्त विदेश, भूरि भापट नहिं जान्या ।९ 
नह बबि का उस खिवेदा हैं परन्तु ऋुपके झाथार पर इतना झवश्य वहा था सवता 
हूं वि वि काव्य रचना करत समय यावज्यायास्त थे तियमा से परिवित भ्वश्य या। 
'कफौशरेस्य कीसुक' बहुछदी रचना हैं शत सम्भव है कि उद्दाने बात्मीकि रामामण 
हाया माउस के झाथ 'रामचब्िया था श्रध्ययत भी किया हो । इसम पवि व हरि> 
+शीतिया सनोहर, यपित्त, सोरठा, दोहा, छप्पय, चौबोया, भूवया प्रज्यलिया, सर्वया 
चरवे रारपी, त्ोटक, लापस्य, शुष्डलिया, तामर, छद, पद, वडर, दोबई आदि झगेक 
छदा या प्रयोग किया है $ एक सग सम एवं छद थी परम्परा या पातन ने कर कवि 
ने यथारचि छदा फा प्रयोग बिया है । 
इस वावथ्य मे घवि यो झतकारो वे प्रति भी विश्लेष झाग्रद प्रतीत होता है । 
अद्यपि वह प्रथाल्यारा की श्रपेक्षा शब्दालका रो की श्रोर अधिक प्रयत्वशील है। पनु- 
आस का चमत्कार तो काव्य म॒ प्राय राबन्न विराजमान है जँसे-- 
बलद बुधा के बरदानि बिदुधा के। 
बन्दनीय बसुधा के रूप सागर सुधा के ह ।२ 
यप्रकालकार- 
चचन हकृपान नैन बानन ते गोमि-गोभि, 
कौतुक मृग्रेन्दहि जगाइवों चहत है ॥* 
कही-फ्ही कवि ने रामचौोद्धका को परिग्रणानात्मक शती का आश्रय भी लिया है | 
खवक वाटिक। का वगन करते हुए वर्ति ने पुष्ठो की गगना इस प्रकार की है 
मौलसिरी मातिया चमेली मुचकुन्द ऊुन्द, 
गधराज गहव सुगधरा सुदस के। 
'कौतुक' करज कज मालती मग्रमस्त, 
सिरिंस असोक ग्रुल सेवतो सुमेघ क। 


३ सा फौशलेन्द्र कौतुक, ७-११० (परहराक ० जिद्ारो लान विशकता, इस तीर्य, काराए 
२ बद्दी ?३२५ 
श्‌ चड्डी, २०१३५ 


बहा, श्त्श्ज्ड 
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मल्लिका यकोलिया जान जाफरान जूहो, 
दोना युलर मेहदी सदर गुव बेस के। 
गुते बास हतना हज्ञारा गुलचन्द चम्या, 
बिकते प्रनुराग भरे वाग मिथिलेस के [7 
कबि ने तुलसी के ऋण यो वास्पर मे अनेक स्थलो पर स्थीकार किया है ॥ 
बद्धी-कही मानस्त के दोहो को ही उठाकर रख दिया है परन्तु अपनी ग्रभिव्यजता 
सम्बन्धी सान्यताओं से बह तुलसो को अपेक्षा केशव से अधिक भभावित प्रतीत 
होते हैं। 
वेदेही! वनवास--देही वनवास! हरिग्रौध जी का करुण रस प्रधान महाकाव्य 
है। इसको धरभिव्यजग यैती पर हाय 'रामचर्िधिका' वा कोई अभाव नही है केवल 
भाषा यर यत्किचित भभाव देज़ा जा सकता है । 'वैदेही वनवास' से वपि की भाषा के 
सस्कृत-प्रेम के कारण अधिदाश शब्द मस्टूत प्रवान तथा समास बहुल हैं । सस्कृते 
'का मोह उपाष्याय जी यथाशक्ति भ्यत्न करने पर भी नहीं त्याग पाये हैं जैसे-- 
सणिमय-मुकुट घिमडित वुण्डल-भ्रलंकृत । 
बहु विविध मजुल-मुक्तावलि-माला लसित ॥। 
परमोत्म-परिधान-बान सौन्दर्य-घन । 
लोकोत्तर-कमनीय-कलादिक-श्राकसित ॥। 
ये द्वितीय तयनाभिराम विकृप्तित बदन! 
कनक कान्ति साथुयें-मूर्ति-मन्मथ-मथन ॥ 
विविघ-वर-वसन, लसित किरीटी-कुण्डली । 
कम्मपरायण परम तौत्र साहस सदन ॥९ 
मृदुणता, मत्तता, पु जता, द्वितकारिता आदि सस्क्ृत प्रत्यय युक्त कतिपय दाब्द 
'मी हरिभ्रौधजी ने इस काव्य मे प्रयुक्त किये हैं । 
*रामचन्द्रिका! में केशव को राम का सीता त्याय चित नहीं अतीत हुआ । 
मरत के माध्यम से कई जार केशव ने इसके प्रनौचित्य की ओर सकेत क्या है १ 
“बैदेही चनवात्' में उपाष्यायजी ने शाम के इसी कार्य को कल्क सुक्त करने के लिए 
उन्हें वेदेही की राम्मति दिन्नाई है । सम्भव है हरिऔषघजी ने गह प्रेरणा 'रामचास्धिका! 
मे ही भाप्त की हो । 'रामचस्दिका' वे! भरत के समान वेदेही बनवास के भरत भो 
राम के इस कार्य का विरोध करते हुए कहते हैं-- 
भरत सविनय बोले सप्चार। 
विभामय होते, है तम-घाम ॥ 


२«. भरी कौरलेच्र वौतुक, २०१७४ 
9... बैदेदी बनवास, १६- ६-४० 
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वहिं है श्रधम जनो वा बास | 

जहाँ हैं मिलते लोब-ललाम ॥* 
मैशव के समान दृश्ध्रौध णी पा भी विश्वास है पि-- 

है क्षमान्योग्य न श्रत्याचार, 

उचित है दण्टनीय का दण्ड ॥६ 


साफेत सत--यह डा० बल्देवप्रसाद मिश्र इत्त चौदह रायों वा बहुछदी महा- 
साच्य है। इसमे श्गार थे सयोग पद्षा तया खीर रस ने घुन्दर उदाहरण हैं | देशवाल 
शे प्रभावित होपर इरा काव्य की स्रादवी झ्ाधुनिया शपय-पत्नी थे समान भरत के 
लिए भोजन से जाती है--- 


भरत की वह नारी, 

कल थी घघू, श्राज माता सी, दिव्य देवियाँ हारो । 

भोजन लेकर चली माडवी जहां भरत ब्रतघारों। 

जोबन रक्षक कन्दपुल फल, वस सामग्री सारी। 

श्राई उत्तर तपस्या भू पर नारी बन सुकुमारी । 

पर सुतुमारी झरिन शिक्षा थी जन जय पावनकारी । 

तन पर दो खादी के टुबडे, चार चूडियाँ प्यादी ? 

केशव वे! समय में हिन्दी राम-वाव्य के! तोन रूप प्रचलित हुए--मातस के 
समान छुद्ध काव्य की दृष्टि से लिसे गये प्रवन्धवाव्य; गीतावली तथा बवितावली के 
समान मुत्तक काब्य; एवं 'रामचन्द्रिव! के समान शुद्ध छास्तीय दृष्टि से लिसे गये 
अवन्धवाव्य । याय के ये तीनो ही रुप आजपर्यन्त अनेक राम-काज्यकारो यो प्रेरणा 
अ्दान कर रहे हैं । तुलसी के समान केशव से भी राम-बाव्य बी जो धारा श्रवाहित 
थी उसमे मज्जन कर अनेक राम-ववियो ने काव्य-पअणयन निया एवं 'रामचसण्विका 
को प्रभिव्यजना शैली वे अनुकरण पर लिखे गये भनेक राम-काव्यो से हिन्दी साहित्य 
का कोष परिपूर्ण हुआ | श्रभिव्यजना लो वे क्षेत्र भे केशव वा योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रहा है। उनवी भ्रलवार, रस एवं विशेषरूप से छद सम्बन्धी मान्यताझों से 
दीर्घाल तक कवि-समुदाय वो प्रेरणा प्रदान वी है। महाकाव्यों के परम्परायत 
ज्क्षणों वे' कठोर वन्धन को त्तोड स्वतन्त्र रूप से महाकाव्य का निर्माण कर केशव ने 
अनेव नवोदित कलाकारो को साहित्य-क्षैत्र में श्रवेश करने के लिए प्रोत्ताहत दिया 

* परन्तु भ्रति झाधुनिक युग मे प्राचीन काव्य मान्यताएँ जर्जर हो रही हैं। भ्धिकाश 


है ते +-  रदेदी बनवास, २ & 
२०. ६६, ड्न5७ 
ई- सारेन सन्त सगे १४ (४) भा, पए० १६१ 


परवर्तो राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका का प्रभाव ड्ह्३ 


नकवि वाब्य के शास्त्रीय पक्ष से विमुख़ होकर भावना पक्ष की ओर उन्मुस हो रहे हैं। 
“इसी वपररण झ्राज क्षास्त्रीय काव्यो का सृजन उत्तरोत्तर अल्प तथा काव्य बझ्ास्त्र के 

अन्धनो से मुक्त गीति-बाव्य का प्रचार अधिवाधिक होता जा रहा है। इसो कारण 
रीतिकाल तथा आधुनिक काल के पूर्वार्द मे रचित राम-काव्य सम्बन्धी ग्रन्यो पर हमे 
+शामघन्द्रिवा' का जितना प्रभाव दृष्टिगोचर होता है उतना श्राधघुनिक राम साहित्य पर 
नही। काव्य के शास्त्रीय अध्ययन के साथ हो ग्राधुनिक कवियो की श्षास्त्रीय काव्य 
चना भ्रवृत्ति भी निरन्तर क्षोष होती जा रही है । 
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अझवब २--राहुत्र सांशत्यामन 


* प्रकबरी दरवार फे हिन्दू बधि--सरयू प्रसाद भग्रवाल 


अपर साहित्य--हरिवंदध कोछड़ 


'. भरस्तू का काव्यशास्त्र--प्रनुवादक--डा० नेम 


आइये भववरी (प्रनुवादित)--रामताल पाण्डेय 

श्राचार्य-व वि-केशव--प्रो ० किशन चन्द्र वर्मा, साहित्य प्रवाशव, दिल्‍ली 
आचार्य बेशवदास--ढा० हीरालाल दीक्षित 

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकाय--भोकृष्ण खाल 

आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५० से १६०० ई० तक)--डा० लद़मी सायरा 
बाप्णेय 

आयों वा झादि देश--डा० सम्पूर्णनन्‍द 

बबीर ग्रस्यावजी--काशी नागरी प्रचारिणी सभा, नाशी 
कवित्तरत्नाऊर--सेनापति 

कविताबती --तुलसीदास-गीता प्रेत, गोरखपुर 

करिप्रिया--केदवदास 

कादम्परी --अनुजादक --ना रायण पाण्ड 

केशवदास---डा० रामस्तन भदनागर, किताब महल, इलाहाबाद 
केशवदास--रामरतन भटनागर 

केशव वी काब्य कता--प० कृष्ण शकर शुक्ल 

मो, “डीकाकार लाला भगवानदोन 
केशव रत्नावती--श्करनाथ शुक्ल 

कोपोत्सव स्मारक सप्रह--गौरीक्षकर ही राचन्द श्रो झा 

बैल किश्लोर--प० बल्देव प्रसाद मिश्व--हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग 
जहांगी रनामा--अनुवादक--शलमसुवुन्द गुप्त 

जातक कयाएँ--सम्पादक--भदन्त आनन्द कौशल्थायन 

जैन साहित्य झौर इतिहास--सा यूराम प्रेमी 
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जेब साहित्य--अयरचन्द चाहटा 

तुलसीदास--डा० भाताप्रसाद गुप्त 

तुलसीदास भौर राजनी ति--राजापति दीक्षित 

तुलसी और उनके ग्रन्य--भगीरथ प्रसाद दोफित 

तुलसीदास भौर उनकी काविता--रामनरेश त्रिपाठी 

तुलसी का गवेयणात्मक अध्ययन--प्रो० राजकुमार, सरस्वती पुस्तक सदन, 


आगरा, १६५६ 
तुलसी ग्रन्धावली--प्रयम खण्ड | --वाशी नगरी अचारिणी समा, 
छुल्नसी ग्रयावल्ली--ट्वितीय खण्ड सम्बत्‌ ३००४ 


तुलसी दर्शव--डा० बल्देव प्रसाद मिश्न-हिदी साहित्य सम्मेलम, प्रयाग 
सुलसी रसायन--भगीरथ मिश्र 

जिदेव निरूुपए---डए७ दशोदर सएवलेबर 

घरती गाती है--देवेन्द्र सत्यार्यी 

धीरे बहो गगा--देवेन्द्र रात्यार्थी 

पालि साहित्य का इतिहास --भरतसिंह उपाध्याय 

प्रकृति और काव्य--डा० रघुबश (प्रथम व द्वितीय भाग ) 
प्राचीन पण्डित और कवि--महावीर प्रसाद द्विवेदी 
प्राचीन साहित्य--रवोद्ध नाथ ठाकुर 

वाल्मीकि ग्रुनि का जीवन चरित्र--परमानद एम० एु० 
घुन्देलखण्ड का इतिहास--प्रतिपाल सिंह 

बुन्देवसण्ड बैभव--गोरी दकर द्विवेदी 

बुन्देलसण्ड का सक्षिप्त इतिहास--गोरेलाल तिवारी 

बेजा फूते झाधो रात--देदेन्द्र सत्यार्थों 

भारतीय दाब्य-शास्त्र की मूमिका--डा० नग्रेद्ग 

भारतीय दशन--बरादेव उपाध्याय 

भारतीय दा वा इतिहास--वबलदेव प्रसाद उपाध्याय 
भोजपुरी प्रामगीत--कए'देव उपाध्याय 


५३ मध्यकालीन भारत वी सामाजिक अवस्था--डा० काराचद 
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भध्यप्रदेश वा इतिहास--डा० हीराजब 

मराठी साहित्य बा इतिहात-- विंशनलाय सरसोदे 

महाबश--सम्पादक--झान द कौटाल्यायग 
मद्दाकवि बेशवदास--थी चडवदी पाण्डे 

मानस से दामक्या--डा० बनदव प्रसाद सिश्न 


मादस (रूसी) भूमिका--श्री रा० पीौ० बाराशिदोब--अझनुवादक--- 


डा० बेसरी फारायथ गुवत 
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रामयाप्य को परम्परा में राससन्टिका का ब्रिश्विप्ट श्रप्यपन 


मिश्र्यपु बियोद-मिश्र बधु 

मंधित्ती सोपगीत--राम इसबास सिद्‌ 'रागेश” (सवृप्तित) 

रस साद्दिय भौर समीक्षा--प्रयों स्यगिद्‌ उपास्याय 'टरियोपा 

रफ्िपप्रिया-मैश्यवददास 

रामपथा--हा० बामिस बुजे 

रामपरित घिवासणि--१० रामचद्ध उपाध्याय--यस्यमा सा यार्यानिय, बॉवीपुर 

रापचरित मायस में लोव बार्ता--मद्गरमान एम० ए०, सरस्वती पुस्तवा सदन, 

झागरा 

रामभस्धिया-पुरपोत्तम दास भागव--विताब महल, शसाह्बाद 

रामचब्धिया--रम्पादा --ध्यामसु दर दास, बाशी नागरी प्रचारिणी समा 

रामायणी पया--दिनेश घद्ध से 

राम-भत्ति साहित्य मे मघुर उपासना--भुवनश्यर माय मिश्र 

राम मक्ति दासा--भ्रनत मराल शास्पी 

राम निवास रामायणजात्री श्रप्ताइ-मुन्शी लयव विद्योर--सखनऊ 

प्रेस--रावू १८८६ 

शाम रसायन---ररिया बिहारी साल--श्री बेंक्टेदवर स्टीम प्रेस 

राम स्पग्रम्थर (पूर्ण) 

राम स्वगस्तर (संक्षिप्त) 

रीतियालीन पवि एवं श्ययार रस का विवेचन-- (सन्‌ १६०० से १८४० तक) 
सरस्वती पुस्तक सदन, शागरा 

बृहद्‌ भारतीय चित्रवारी म रामायण--प० गै० एन० सीताराम 

विंध्य साहित्य सकलन--सूचना एवं प्रसार विभाग, विध्य प्रदेश, मार्च १६४३ 

बैदही घनवास--अयोध्या्सिह उपाध्याय हरिश्यौ्धा 

वैदिक साहित्य--रामगोवि द त्रिवेदी 

सत काव्य--परझुराम चतुर्वेदी 

समीक्षायणय--क हैयालाल सहल 

सस्कृत साहित्य का इतिहास--चरद्रशेसर शास्नी 

कली रामचन्द्रिया--टदीकाकार--महात्मा जानकी असाद, सवत् कोर प्रेस; 

लखनऊ 


+-रघुराज सिंह 


सस्वृत्त साहित्य का इत्तिहास--कन्हैयालाल पोद्यार 

सक्षिप्त हिन्दी नवरत्न-मिश्रवधु 

साकैत एक भध्ययन--डा० नगेद्ध 

साकेत--मैथिल्री शरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी 

साकेत के लवम्‌ सर्य का काव्य वैभव्य--श्री वन्हैयालाल सहल, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी 


सहायक-प्रन्यों की तालिका डर 


€०. साकेत दर्शन--प्रो ० त्रिलोचन पाण्डे--सरस्वतो पुस्तक सदन, झागरा 
१ साकेत सन्‍्त--डा० बल्देव प्रसाद मिश्र --विद्यामन्दिर लिमिटेड, नई दिल्‍ली, 
सब १६४६ 
६२. सुकवि सरोज--मौ सैशंकर द्विवेदी 
है३े, सूर और उनका साहित्य--डा० हरवझलाब शर्मा 
&€४ संक्षिप्त रामचन्द्रिका--जमन्नाथ तिवारी (सम्पादित) 
€५. यूर साहित्य--शिखरचन्द जैन 
६६. सूर सौरभ--मिश्रलाल दार्मा 
€७ सूर निर्णय--द्वारिकादास पारीख, प्रभुदयाल मित्तल 
€८. सेनापति झौर उनकी कविता--दुर्गाशकर मिश्र 
€९. शिवर्तिह सरोज--शिवर्सिह सेंगर 
१००, सूर सागर--सागरी प्रचारिणी सभा 
१०१. श्री रामचरितमानस--गोस्वामी चुलसोदास->टीकाकार--हनुमानप्रसाद 


पोह्नर, सम्बत्‌ २००६९ 
१०२. हिन्दुत्व--रामदास गौड 
१०३, हिन्दी काब्य और उराका सौंदय्यं--डा ० ओमप्रकाश 
१०४, हिल्दी काव्य धारा---सहुल साइत्यायन 
१०५ हिन्दी काब्य शास्त्र का इतिहास--डा० भभीरय मिस्र 
१०६ हिन्दी काब्य मे प्रकृत्ति-चित्रण--डा० किरण बुमारी गुप्ता 
१०७ हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास--कामताप्रसाद जन 
१०८. हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप-विकास--डा० शम्भूनाथ सिंह 
१०६. हिन्दी साहित्य पर सस्कृत का प्रभाव--डा० सरनाम सिंह झर्मा 
११०. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल 
१११ हिन्दी साहित्य का इतिहास--कै० बी० जिण्डल 
११२ हिग्दी साहित्य का उद्भव भौर विकास--राम शुक्द तथा भगीरथ मिश्र 
११३. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास--(सुम्वत्‌ ७५० से १७५४० तक) 
ज+शामवुमार वर्मा 
३१४, हिन्दी साहित्य की भूमिका--हजाररीशसाद टिवेदी 
हस्तलिखित 
१. रामायण--एस० एन० व्यास 
२. राम भोता चन्द्रिका--(वेदवदास)--लिपिवार--भवानो 
सन० श्ष्दर३ के 
३. रामचय पर्द्रिका--(भपूर्ण )--वैशवदास--भध्डारक र रिसच इन्स्टीट्यूट, पूना 
४. रामचन्द्र चद्धिता--वेशवदस--(इद्धजिद) --स० १८६०, 
रिसच इन्स्टीद्यूट, पूरा 


राम शर्मा, 


भष्डारण्र 


पध्द्व रामनाय्य की परम्परा में रामघलिका शा विश्विप्ट धप्रप्ययन 


५ गगपतर्त विताग़>मवततर्िह श्रधात, हिस्दी सादित्य सम्मेताव, श्रयाग 
(घारपण्ट) 
६ शामाध्वमेष-मोद्ादास, दिंदो साहित्य सम्मेखा, प्रयाग 
७ गष्चिप्त रामायण--प्रवप उपाध्याय, प्रभाराज, युसदेससण्ड 
संस्ड्त 
१. प्रध्याट्म रामापण--प्रमुवादर--मुझ्नालाल, ग्रीता प्रेस, योरसप्रर 
३. उत्तर रामघरितमू--चद्धवसा विद्योतिती टीवा--चौपम्भा सस्ट्रत पृस्तदालय, 
मगारस 
३० वादम्बरी--याण भट्ट 
४ सैंधध घरित--श्री हप 
५ प्रतिमा सादब--भास 
तथा घाल्मीषि रामायण के विभिन्न सस्करण एवं अनुवाद । 
६ प्रसप्नराधवम्‌ृ--टीवावार--प० श्री रामचन्द्ध मिश्र दार्मा, सिलाढी वरयलिय, 
बनारस 
७ भट्टिवाय्यमू-+३ भाग- टीयावार--प० झेपराज दर्मा--विद्या विज्लास श्रेस, 
वनारस--स० २००७ 
८ दरघुवश “+ मणिप्रभा टीका--घौसम्मा सस्टत पुस्तकालय, बनारत 
€ चाल्मीकि' रामायण--वाध्मीकि--च द्वक्सा विद्योतिनी सहिता 
१० श्रीरामतापनीउपनिषद्‌-- टीकाकार--रामनारायण, रुणहर पुस्तबालय, 
डायौर_--स ० १६६४ ष 
१६- हनुमनादब'--सकलनकत्ता-दामोदर मिश्र, मुम्बई वे भव प्रेस, मुम्बई 


घन-सन्रिकाएँ ( हिन्दी ) 


१ आजकल--नवम्बर, सितम्बर १६५१ 

२ आलोचना » 

३ वल्याण--श्रावण सम्वत्‌ १६८७ 

४ कल्पना--नवेम्वर ६६५३ 

४, नई छारए--अप्रैल्ल १६४३ 

६ नया साहित्य--श्रमस्त, सितम्बर, झक्‍्तूवर १६५१ तथा दिसम्बर १६५४ 
७ मागरी भ्रचारिणी पत्रिका--सम्वबत्‌ १६७७, १६७८, २००४ 

८ मनोरसा--सन्‌ १६२६-२८ 

६ माघुरी--अ्रप्नेत १६३१ 


१० विन्ध्य भूमि--साहित्य प्रक--जून १६५६, झकतूवर १६५६ 
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सहापक-प्रन्या का त्तासका श्ह्€ 


विश्व याणी (इलाहाबाद)--सन्‌ १६४१ से १६५१ तक, झकवर भंक सवायर 
१६४२, नयम्बर १६५०, जनवरी १६५०, 
सितम्बर १६५०, जुलाई १६५०, फरवरी १६५१ 

सम्मेलन पत्रिका--सम्बत्‌ २०१२, भाग ४२, संख्या १ 

सत्य कया (मर ठी)--भगस्त १६५२ , 

सरस्वती--जनवरी १६२५, भाग २६ 

सुघा--१६४ १-४७ 

हिन्दुस्तान--हिन्दुस्तानी (झवयदमी की भें मासिक पर्चिका) 
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